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श्रद्धय 
डा० विजयपालसिह 
को 
सादर 


हमारो योजना 


शोध एक साधना है। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग इस 
साधना की आरंभिक स्थितियों को पार कर रहा है | अहिन्दी क्षेत्रों में और विशे- 
षतः दक्षिण में हिन्दी के शोध-कार्य की कुछ अनिवाय॑ सीमाएँ हैं। धीरे-धीरे सीमाएँ 
विलुप्त हो रही है : साधना सघन हो रही है । 


विभागीय शोध-इृतियाँ को प्रकाशित करने की हमारी प्रकाशन-योजना का 
यह पंचम पुष्प है । डा० राजमल बोरा का पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत शोध- 
प्रबन्ध भूषण और उनका साहित्य” इस रूप में प्रस्तुत है। जहाँ तक इसके स्तर का 
प्रदन है, मुझे विशेष नहीं कहना है । इस प्रबन्ध के निर्देशक के रूप में, मैं इतना ही 
कह सकता हूँ कि डा० बोरा मराठी ख्रोतों से प्राप्त भूषण सम्बन्धी कुछ नवीन और 
अछूती सामग्री को प्रकाश में लाए हैं। इसके प्रकाश में पुराने निष्कर्षों का परीक्षण 
भी किया गया है और नवीन संकेत भी दिए गए हैं। प्रबन्ध के चिन्तन और प्रस्तुती- 
करण को उचित स्तर प्रदान करने के लिए बोरा जी का अध्यवसाय प्रसंशनीय है । 


जहाँ तक विभागीय शोध-साधना की दिशाओं का प्रश्न है, उनमें तीन मुख्य 
हैं : सैद्धान्तिक शोध, तुलनात्मक शोध तथा रीतिकालीन साहित्य के पुनमू ल्याँकन से 
सम्बद्ध शोध । वेसे, आधुनिक विषयों पर भी शोध-कार्य हुआ और हो रहा है। 
रीति-कालीन साहित्य के एक प्रबल अपवाद भूषण के साहित्य और कृतित्व की पुन- 
स्थापना ही प्रस्तुत प्रबन्ध का लक्ष्य है । 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ने इसको प्रकाशित करके एक प्रकार से अहिन्दी 
क्षेत्र के प्रति हिन्दी के प्रकाशक के एक दायित्व को ही पूर्ण किया है । अपनी योजना 
के यज्ञ में इस आहुति का मूल्य-महत्त्व में स्वीकार करता हूँ । 


मेरा विश्वास है कि नवोदित शोधार्थी प्रस्तुत प्रबन्ध से प्रेरणा ग्रहण करेंगे 
और हिन्दी जगत में इस प्रयास का स्वागत होगा । अन्त में डा० राजमल त्रोरा के 
प्रति मैं अपनी शुभकामना प्रकट करता हूँ कि वे भविष्य में भी शोध-साधना में 
संलग्न रहें । इन शब्दों के साथ यह ग्रन्थ विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 


““डा० विजयपाल सिंह 
एम. ए. (हिन्दी), एम, ए. (संस्कृत) 
पी-एच. डी., डी. लिट, 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति 


आककथन 


भूषण कवि की वीर-वाणी ने मध्ययुग की राष्ट्रीय चेतना को प्रतिध्वनित 
किया हैं। रीतिकालीन कवियों में उनका विदिष्ट स्थान है। अब तक यह कवि 
उपेक्षित रहा है। इस कवि के सम्बन्ध में जो कार्य हुआ है, वह फुटकर रूप में पन्र- 
पत्रिकाओं में एवं ग्रन्धावलियों की भूमिकाओं के रूप में है | स्वतन्त्र रूप से कुछ 
पुस्तकें भी मिलती हैं, किन्तु इनमें भी सारी सामग्री को एकत्रित रूप में देखने का 
प्रयास नहीं किया गया है । इस अभाव को पूर्ण करने के लिए यह श्ोध-प्रबन्ध लिखा 
गया है। मैं यह नहीं कहता कि भूषण के सम्बन्ध में यह अन्तिम कार्य है किन्तु 
इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अब तक प्राप्त सामग्री को नए आलोक में देखने का 
प्रयास किया है। कम से कम विषय को और आगे बढ़ाने में यह प्रबन्ध सहा- 
यक होगा। 

अपने इस काय॑ में मुझे जिन महानुभावों से प्रेरणा एवं सहायता मिली है 
उममें सर्वप्रथम श्रद्धेय डा० विजयपालसिह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति का स्थान है। मैंने आपके तत्वावधान एवं 
निर्देशन में यह कार्य किया है । आपने केवल निर्देशन मात्र ही नहीं किया वरन्‌ अन्य 
सभी प्रकार की सहायता एवं सुविधाएँ भी प्रदान की जिनके कारण यह कार्य पुरा 
हो सका है। आपके स्नेह एवं कृपा के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। 

मुझे नई सामग्री की खोज में तीन बार पूना की यात्राएँ करनी पड़ी हैं। 
१६६०, १९६१ और १६६७ ई० में । दो बार शोध-प्रबन्ध को उपाधि के लिए 
प्रस्तुत करने से पूर्व और तीसरी बार प्रेस में देने से पूर्व तथ्यों को फिर से एक बार 
देख लेने के लिए । तीनों ही बार मुझे भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना से 
सभी प्रकार की सहायता मिली है । इस सम्बन्ध में मैं महामहोपाध्याय दत्तो वामन 
पोतदार एवं श्री गणेश हरि खरे का विशेष रूप से आभारी हूँ । 


प्रबन्ध में प्रकाशित दो चित्र हैं, छत्रपति शिवाजी एवं महाराजा छनत्रसाल 
बुन्देला के । इनमें प्रथम भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना के सोजन्य से प्राप्त 
हुआ है और दूसरा डा० भगवानदास गुप्त, भाँसी की कृपा से मिला है। दोनों के 
प्रति लेखक आभार प्रकट करता है । 


[ “ #. | 


इनके अतिरिक्त श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग के सभी गुरु- 
जनों एवं सहयोगियों से समय-समय पर सहायता मिली है। उनके प्रति मैं हृदय से 
आभारोी हूँ । 


विनोद पुस्तक मग्दिर, आगरा ने इस प्रबन्ध को प्रकाशित किया है। परि- 
भ्रम को प्रकाश में लाने का श्रेय प्रक्राशक का है इस नाते उनका भी आभारी हूँ। 


अपने ग्रन्थ के सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है ! जैसा है, विज्ञ पाठकों के 
धम्मुख है.॥ इति नमस्कारान्‍्ते । 
हिन्दी विभाग, 
श्री वेंकटेइंवर विश्वविद्यालय --राजमल बोरा 
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१.१. युग की चेतना ओर भूषण 


भूषण का सम्बन्ध भारतीय इतिहास के मध्यकाल से है (सत्रहवीं शती) | यह 
काल सामन्‍्तीय संस्कृति के पतन का काल ही कहा जा सकता है। इस काल में कला, 
संसक्ृति और धर्म के क्षेत्रों में जीवन के आन्तरिक मुल्यों की अपेक्षा बाह्याचारों 
और रूपगत मूल्यों को प्रतिष्ठा अधिक हो गई थी । दुर्बल राजनीति जेसे अपने पैरों 
पर खड़ी नहीं रह पा रही थी । वह धर्म सापेक्ष होती जा रही थी । अकबर ने पूर्णतः 
नहीं तो अंशतः जिस धर्म निरपेक्ष राजनेतिक मार्ग का अवलम्बन करके शासक और 
शासित की भावनाओं के लिए एक सामान्य भावभूमि तेयार की थी, वह धर्मान्धता 
की आँधी को न सह सकी और असमय में हो भूमिसात्‌ हो गई । जन-मन जिस ऐक्य 
के सूत्रों से कुछ दिनों से बंधघकर चला आ रहा था, वे सूत्र छिन्न-भिन्न हो गये | यह 
समस्त भूमिका उस रक्तपात की है, जो धर्म या राजनीति के नाम पर बहुत दिनों 
तक चलती रही । यदि राजा अपनी प्रजा के साथ पक्षपात की हृष्टि से व्यवहार करने 
लगे और प्रजा के एक वर्ग को संरक्षण देने लगे ओर उसी से संतुष्ट हो जाय तो 
मानसिक और भौतिक संघर्ष का चरम बिन्दू पर पहुँच जाना स्वाभाविक है । इस 
परिस्थिति पें न कला ही पूर्ण स्वस्थ रह सकती है और न जीवन ही । भूषण का जन्म 
इन्हीं प्रजज्लित ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ । इस अस्तव्यस्त' वस्तुस्थिति में कवि 
या तो तटस्थ रह कर अपने परिस्थिति निरपेक्ष बाह्यांग भूषित कवि-कर्म में निरत 
रह सकता था अथवा आपादमस्तक उनमें डबकर उनकी व्याख्या और उचित दिशा 
का निर्देश भी कर सकता था । शोषित और पीड़ित वर्ग का यदि कवि प्रतिभा पर 
कोई अधिकार है और कवि का उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व है तो कवि की 
निष्कियता उसकी प्रतिभा पर कलंक और उसकी संवेदना पर कुण्ठा बन सकती है। 
इस युग की पुकार को सुनने वाला और उससे आ/न्दोलित हो उठने वाला कवि 
निश्चित ही महान्‌ होगा । 


ल्‍ भूषण और उनका साहित्य 


भूषण के युग की परिस्थितियाँ इतिहास के प्ृष्ठों पर मुखरित हैं। उस समय 
के इतिहास पर पर्याप्त रूप से लिखा गया है। अतः तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों 
का आकलन मात्र इतिहास के पृष्ठों के समान निर्जीव और तथ्यात्मक हो जायगा । 
रीतिकालीन हिन्दी साहित्य के अध्येताओं और शोधकों ने तत्कालीन ऐतिहासिक 
परिस्थिति का इस दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत कर भी दिया है। यदि इतिहास के उन्हीं 
सत्य तथ्यों को पुन: चचित किया जाय तो अनावश्यक पुनरावृत्ति हो होगी। इतिहास 
का एक रूप वह भी है जो साहित्य में व्यक्त अव्यक्त रूप में प्रविष्ट हो जाता है। कहीं 
कहीं यह इतिहास इतना प्रच्छन्‍्न होता है कि उसको रेखाएं अस्फुट ही रह जाती 
हैं किन्तु जो साहित्यिक युग की हलचल से बचता हुआ नहीं चलता उसके साहित्य 
में इतिहास की ये रेखाएँ विशेष रूप से उभर आती हैं। भूषण ने अपने युग की 
परिस्थितियों की चुनौती का स्वागत किया और जो कुछ लिखा वह परिस्थितियों के 
प्रति सजग और सचेष्ट होकर ही लिखा । अत: भूषण के काव्य में ऐतिहासिक तथ्यों 
की साहित्यिक सत्य के रूप में जो परिणति हुई है उसका आलेखन दर्पण के समान 
परिस्थितियों को अपने में प्रतिबिम्बित कर सकता है । जहाँ कल्पना या ऐतिहासिक 
अनुमानों का आभास होता है वहाँ जैसे ऐतिहासिक सत्य लुप्त न होकर अधिक 
मामिक सत्य के रूप में प्रकट हुआ है । हो सकता है कि भूषण ने इतिहास का समग्र 
रूप से पर्यवेक्षण न किया हो किन्तु यह असंदिग्ध है कि उसके काव्य में जो वातावरण 
प्रस्तुत किया गया है, वह अनेतिहासिक नहीं है, चाहे स्थल घटनाएँ इतिहास के 
न्द्र् सो) हटकर उसकी साहित्यिक परिधि पर आ गई हों। यह भी सम्भव है कि 
शोषित के प्रति उमड़ता हुआ कवि-मत का रोष और भावावेश इतिहास के प्रस्तुती- 
करण में कुछ पक्षपात करा गया हो किन्तु इस पक्षपात ने ऐतिहासिक वातावरण को 
इतना क्षत-विक्षत नहीं किया कि यथार्थ बिकने हो उठ। प्रस्तुत अध्याय में यही देखने 
की चेष्टा की गई है कि इतिहास किस प्रकार और कितना भूषण के काव्य का अंग 
बना है। इसकी दो उपयोगिताएँ हैं--परिस्थितियों का स्पष्टीकरण और भूषण की 
राष्ट्रीयता के विचार की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना, जिसका विचार आगे किया 
गया है। 


१.२. राजनंतिक परिस्थितियाँ 


मध्यकाल में राजनतिक व्यवस्था का मुख्य आधार व्यक्तिवादी निरंकुश 
राजतन्त्र था | इस सम्बन्ध में कहा गया है कि---इस प्रकार की व्यवस्था में शासक 
ही राष्ट्र के भाग्य का विधाता, युग चेतना का नियामक 

१.२.१. केन्द्रीद सत्ता तथा कुछ सीमा तक एक विशिष्ट जीवन दर्शव का 
प्रतिपादकक भी होता है। उसके सावंभौम व्यक्तित्व 

में समस्त अधिकार केन्द्रित रहते हैं। जब शासक विजातीय हो तो इस वैयक्तिक 


परिस्थितियाँ | 


तत्त्व की निरकुशता और भी बढ़ जाती है। उसकी दृष्टि यदि समनन्‍्वयवादी न 
हुई तो शासक तथा शासित का सम्बन्ध केवल शोषक और शोषित का रह जाता 
है । ' भूषण के समय में भारत का स'म्राट्‌ औरंगजेब ऐस। ही शासक था । वह कट्टर 
सुन्नी मुसलमान था । उसे समस्त मुसलमान जाति का भी समर्थन प्राप्त न था। शियाओं 
का वह विरोध करता था । मुसलमानों का यह वर्ग योग्य और सुसंस्कृत होने पर भी 
उसके पक्षपात का शिकार हो गया। फलतः सम्राद को मुसलमानों में भी योग्य 
व्यक्तियों का सहयोग कम मिला । उसने अपने पिता को कंद किया और भाइयों को 
धोखे से मार डाला और फिर सिंहासनारूढ़ हुआ ।* दारा सूफियों का समर्थक था 
किन्तु औरंगजेब उसका भी विरोध करता था। सामान्य मुस्लिम जनता और कतिपय 
हिन्दू भी सूफियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे । औरंगजेब को अनुदार धामिक 
नीति ने हिन्दुओं को तो असंतुष्ट किया ही मुस्लिम जनता के एक बहुत बड़े भाग को 
भी असंतुष्ट किया। सम्राट को फलतः अपने विश्वासी व्यक्ति कम मिले। जो योग्य थे, 
वेउसकी धामिक नीति या धर्मान्धता के कारण अविश्वास के पात्र हो गये थे । जिन पर 
वह विश्वास करना चाहता था, बे अयोग्य थे | विश्वसनीय एवं योग्य व्यक्तियों के 
अभाव में उसका शासन अधःपतन के मार्ग की ओर अग्रसर होने लगा । उसके 
अधीन जितने भी छोटे-छोटे राज्य थे, वे सब उससे आतंकित रहते थे, राजपूृतों 
नेतो बाह्य रूप से हार स्वीकार कर ली थी--- 

१. २, २. केन्द्रीय सत्ता के चाहे आन्तरिक रूप से पराजय का क्षोभ उन्हें 
अधीन राव-राजा विद्रोह की आग में जला रहा हो, पर विवशता उस 
कुण्ठा को जटिल से जटिलतर बना रही थी । यदि 

क्रान्ति होती तो उसे उनका मानसिक समर्थन अवश्य प्राप्त होता | ये अधीन राजा 
किसी प्रकार अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते थे | परिणामतः नजराने या भेंट 
देकर या “चाकरी”' करके वे सम्राट्‌ को प्रसन्‍त रखना चाहते थे | उदयपुर के 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ु इतिहास, षष्ठ भाग, सं० डाक्टर नगेन्‍द्र, पृ० ३ 
* “किबले के ठोर बाप बादसाह साहजहाँ, 
वाको कद कियो मानों सक्‍के आगि लाई है। 
बड़ो भाई दारा वाकों पकरिके मारि डारथो, 
मेहरह्‌ नाहि मा को जायो सगो भाई है।॥। 
खाइक कसम त्यों मुराद को सनाइ लियो, 
फेरि ताहु साथ अति कीन्‍्हीं ते ठगाई है। 
भुषन सुकबि कहे सुनो नवरंगजेब, 
ऐसे ही. अनोति करि पातसाहो पाई३है ॥ 
भूषण--पं ० विश्वनाथप्रसाद सिश्च, छे० सं० ५४१ 


६ भूषण और उनका साहित्य 
महाराणा भी अपनी परम्परा को भूल गए थे । हाड़ा (कोटा बूंदी के राजा), राठौड़ 
(जोधपुर के राजा), कछवाहे (जयपुर के महाराजा) और गौरवंशीय क्षत्रिय भी 
औरंगजेब का चव र ढुलाते थे ।" 
यह एक प्रकार से अवपतित सामन्‍्तों का युग था। औरंगजेब के दरबार में 
बहुत से सामन्त थे । इनके अधीन राज्य के छोटे-छोटे भाग रहते थे । उनके पास 
उनकी अपनी सेना होती थी। उन्हें पंचहजा री, छःहजा री 
१.२.३. केन्द्रीय सामन्‍्त आदि मनसय दिए जाते थे ।१ मध्ययुग की सामन्‍्त 
व्यवस्था का दोष बतलाते हुए पं० राजबली पांडेय ने 
लिखा है--“मध्ययुग में राजनैतिक विश्यवुखलता, अनिश्चितता और अरक्षा के 
कारण इस सामन्‍्ती व्यवस्था को अधिक प्रोत्साहन मिला । परस्पर युद्ध और संघर्ष 
के कारण सेनाओं का आवागमन लगा रहता था और लूटमार हुआ करती थी ।3 
भूषण के काव्य में इतकी दुरवस्था का सजीव चित्रण हुआ है । ये सामन्‍्त मुगल सम्राट 
से सुरक्षित होकर विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करते थे । इस समय प्रजा पर दुहरे 
शासन की चक्‍की चल रही थी | आशिक मभेंठों से बादशाह को प्रसन्न रखने और 
अपनी विलासिता की दिनों दिन बढ़ती प्यास को सन्तुप्ट करने के लिए सामन्‍्त 
' लोग निरीह प्रजा वा निर्मम शोषण करते थे । इधर दिल्‍ली भी प्रजा पर कर लादती 
थी । इस प्रकार दुराज४ में पड़ी हुई प्रजा आथिक दृष्टि से कुण्ठित और राजनंतिक 
हृष्टि से उदासीन जीवन व्यतीत करती थी । सामन्‍्तों का काम अपने अधीन प्रजा 
को लूटना और सम्राट को प्रसन्न रखना रह गया था और ये इसी में अपना हित 
समभते थे । इनकी बेगमें इन्हें युद्ध में जाने से रोकतीं और इन्हें विलासिता में मग्न 
रखती | “आम-खास में बैठना, बेगमों के साथ आमोद-प्रमोद करना आदि ये अपना 
१. अठल रहे हैं दिगअन्तव के भृप, 
धरि रयत को रूप निज देस पेस करिके। 
राना रह्यो अठल बहाना धरि सुलह को, 
बाना धरि भृूषन कहत गुन भरिक॥ 
हाड़ा राउवर कछवाहे भौर और रहे, 
अठल चिकत्ता की चमाऊ धरि डरिके। 
अटल सिवाजी रहा दिल्‍ली कों निदरि, 
धीर धरि ऐंड घरि गढ़ धरि तेग धरिके ॥१२०॥ 'भु० मि०' 
२० “पंच-हजारित बीच खरा किया में उसका कुछ भेद न पाया । 
“-जखे० सं० १६९१ 'भू० मि०* 
3. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, सं० राजबली पांडेय, प्ृ० ३७ 
४. दुसह दुराज प्रजानु कों, क्‍यों न बढ़ दुख दंदु। 
अधिक अँधेरो जग करत, मिलि मावस रवि-चंदु ॥३५७॥ . बिहारी-रत्नाकर 


परिस्थितियाँ हे 


काम समभते थे ।१ शाईस्तखाँ की असावधानी और विलासिता का लाभ शिवाजी ने 
उठाया । उसने दो सौ सवारों के साथ लाख सवारों का सामना किया ।* सामन्तों 
की इसी दुर्बंलता के कारण औरंगजेब को बार-बार परेशान होना पड़ता था । दक्षिण 
में जो मुगल-सूबेदार या सेनापति नियुक्त होकर उत्तर से आते थे वे शिवाजी की 
छोटी सी सेता का सामना करने में असमर्थ रहते । फलत: सम्राद्‌ को हर समय 
दक्षिण का सूबेदार बदलना पड़ता था ।* इस प्रकार भूषण की कविता में मुगल 
सूबेदारों और सामन्‍्तों का जो जीवन प्रतिबिस्वित हुआ है, वह तत्कालीन मुगल 
साम्राज्य की जर्जरता का चित्र प्रस्तुत करता है। इस 'सामन्तवादी प्रथा के कारण 
देश का राजनैतिक विघटन हुआ और जनता की दृष्टि से देश की एकता की भावना 
का लोप होता गया । स्थानीयता और व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिला | साथ ही 
सामन्‍्तों द्वारा अपनी सत्ता बनाये रखने के प्रयत्न के कारण उनका प्रजाहित और 
जन-कल्याण का दृष्टिकोण गौण होता गया । 
१: छुटत हुलास आम खास एक संग छूटे, 
हरस सरम एक संग बिन ढंग ही। 
नैनन को नोर धीर छूटे एक संग छूटे, 
सुख रुचि मुख-रुचि त्यों ही एक रंग ही ॥ 
भूषन बखान॑ सिवराज मरदाने तेरी, 
धाक बिललाने न गहत बल अंग हो। 
दच्छिन को सूबा पाइ दिल्‍ली के उजीर तजी, 
उत्तर की आसा जीव-आसा एक संग ही ॥। 
“भु० मि०, छंद सें० १३७ 
२- सनसबदार चौकीदारन गेंजाय, महलन में 
सचाय महाभारथ सो भार को। 
तो सौ को सिवाजी जिहि दो सौ आदमी सों 
जीत्यो जंग सरदार सो हजार असवार को ॥ 
--भु० सि०, छुन्द सं० १७४ 
3» यों पहिले उमराव लरे रन जेर कियो जसवन्त अजूबा। 
साइत खाँ अरु दाउद खाँ पुनि हारि दिलेर महुम्मद डूबा ॥ 
भृषन देखें बहादुर खाँ पुनि होय महावत्त खाँ अति ऊंबा। 
सुखत जानि सिवाजू के तेज तें पान से फेरत ओरंग सुबा ॥ 
“+भु० मि०, छुन्द सं० ४६४ 


| भूषण और उनका साहित्य 


राजनैतिक दृष्टि से उस समय की जनता जागरूक नहीं थी । एक प्रकार से 
वह “कोउ नृप होहि हर्माहू का हानी | चेरी छाँडि कब होउ की रानी ।” वाली 
मनोवृत्ति का परिचय दे रही थी। औरंगजेब की 
१.२.४. जन भावना धामिक नीति से जनता अप्रसन्न अवश्य थी किन्तु 
उनकी अप्रसन्नता ने क्रान्ति का प्रबल रूप नहीं लिया । 
डाक्टर ताराचन्द लिखते हैं--“परन्तु एक बात स्मरण रखने योग्य है। वह यह कि 
हिन्दुओं को कभी इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि उनके साथ जो बुरा सुलूक 
हुआ उसके कारण हिन्दू मात्र को सम्राद्‌ के विरुद्ध विद्रोह करता चाहिए । उन्होंने 
इस नीति का न कोई प्रतिवाद किया और न गय॒द्धों में सम्राद का पक्ष छोड़ा। 
औरंगजेब के सभो युद्धों में चाहे वह हिन्दू जाति या हिन्दू वर्गों के विरुद्ध रहे हों, 
हिन्दू सेनापति अपने स्वामी के पक्ष में लड़ते रहे । राजपुत, बुन्देले, मराठा और 
सिख अधिकारी राजपृत, बुन्देलों, मराठा, सिख और सतनामी दलों के विरुद्ध 
औरंगजेब के सम्पूर्ण शासन काल में बराबर लड़े । हिन्दू जनता का उसके शासन के 
विध्द्ध कोई आन्दोलन नहीं हुआ*कारण यह था कि उस काल के लोग धर्म को 
निजी और व्यत्तिगत बात समभते थे | धर्म का सम्बन्ध उनके सार्वजनिक तथा 
राजनैतिक जीवन से न था | इस प्रकार किसी हिन्दू के लिए अहिन्दू के नेतृत्व, में 
मुसलमान के विरुद्ध लड़ना कोई लज्जा की बात नहीं समभी जाती थी | न हिन्दुओं 
और मुसलमानों में देश-भक्ति का भाव ही था। यदि कोई बन्धन वह स्वीकार 
करते थे तो वह वेश का और स्वामिभक्ति का था, अर्थात्‌ जिनमें रक्त का 
सम्बन्ध था या जिनका नमक खाया था, उनकी वफादारी आवश्यक थी । और कभी- 
कभी व्यक्तिगत उन्नति और स्वार्थ सिद्धि के लिए इनकी भी उपेक्षा की जाती 
थी |! डाक्टर ताराचन्द के कथन में सच्चाई है। हिन्दू जनता धामिक अत्याचार से 
पीड़ित होने पर भी राजनेतिक दृष्टि से इतनी जागरूक नहीं हुई थी कि औरंगजेब 
का तख्ता उलट दे | यही कारण था कि औरंगजेब के जीवन' काल में मुगल-सामपम्राज्य 
को धवक्‍का नहीं लगा । राव-राजा आपस में ही लड़ते रहे । हिन्दुओं में फूट थी । 
इस परिस्थितियों में राजनैतिक प्रतिक्रिया का किसी न किसी रूप में होना 
एक प्रकार से आवश्यक हो गया था। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी और तदनन्‍तर 
| उत्तर में छत्रसाल बुन्देला इस प्रतिक्रिया के नायक 
१. २. ५. प्रतिक्रिया हुए। ये दोनों जन-प्रवृत्ति के अनुकूल अन्याय दमन में 
तत्पर हुए और दोनों ने ही सम्राट की महान शक्ति 


१. हिन्दुस्तान के निवासियों का इतिहास । 

--डा० ताराचन्द (१६९४९ ई० वाला संस्करण), प० २३३ और २३४ 
२९ आपस की फूट ही तें सारे हिन्दुवान दूदे''।'''* । 
द | “-भू० सि०, छुन्‍्द सं० ४७७ 
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का सामना किया । ये दोनों नायक राष्ट्रनायक थे। इनके सम्बन्ध में ध्यान रखने 
योग्य बात यह है कि ये हिन्दू-धर्म के रक्षक होने पर भी इस्लाम के द्वोही नहीं थे । 
औरंगजेब से इनका विद्रोह उसकी धर्मान्धता जन्य जनता के साथ किए गए अत्या- 
चार के प्रति था। 


इस समय विदेशियों की कोठियाँ भारत में स्थापित हो गई थीं । विदेशी 
लोग यहाँ पर व्यापार करने की हृष्टि से ही आए थे किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से देश की 
राजनीति पर भी उनका प्रमाव पड़ना इन्हीं दिनों आरंभ 
१, २. ६. विदेशी कोटियाँ हो गया था। भूषण के काव्य में इनके उल्लेख मिलते 
हैं। फिरंगी शब्द का प्रयोग प्राय: विदेशियों के 
लिए ही किया गया है। विदेशियों की ये कोठियाँ पहले समुद्र के किनारों पर विशे- 
षत: दक्षिण भारत में स्थापित हुई । शिवाजी से उत्का संघर्ष होना स्वाभाविक 
था । शिवाजी ने सूरत की कोठियाँ लूट लीं और इनमें उन्हें काफी धन-माल मिला ।१ 
सूरत मुगलों के अधीन था। वे इन कोठियों की रक्षा नहीं कर सके। औरंगजेब ने 
इन कोठियों को व्यापार करने को सुविधा दी थी ।* विदेशियों की कोठियों में छोटी 
सी सेना भी रहती थी। ये सेना प्रशिक्षित होती थी किन्तु इनका उपयोग 
राजनैतिक दृष्टि से नहीं होता था । अपने व्यापार की सुरक्षा की दृष्टि से ही इनका 
उपयोग होता था । शिवाजी के आतंक से ये कोठियाँ थर्राती थीं और इसीलिए 
समय समय पर शिवाजी को नजराने भेजा करती थीं ।5१ मुगल सरदार भी शिवाजी 
से लड़ने में घबराते थे । वे औरंगजेब से प्रार्थना भरे स्वर में कहते--कहो तो विदेशी 
कोठियों को जीत लें, भले ही इसमें हमारे प्राण चले जाएँ किन्तु कृपया हमें 
शिवाजी से लड़ने मत भेजिये ।४ 


3. सूरत को कूटि सिवा लुटि धन ले गयो"''!''' । 
**> 0 मि०, छ्न्द सें० ४७३ 
२. औरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पु० ५१९, ५२० और ५२१ 
3. पेसकस भेजत बिलाइत पुरतगाल, 
नीकी जिहाजन ह्व॑ करनाटक दली है । 
“-भू० सि०, छन्‍्द सं० २शे८ 
४. प्रब के उत्तर के प्रबल पछाँह हु के सब पातसाहन के गढ़-कोट हरते । 
भृष॒न्त कहैं यों अवरंग सों उजीर, जीति लेबे को पुरतगाल सागर उतरते ॥ 
सरजा सिवा पर पठावत मुहीम-काज, हजरत हम मरिब्रे को नाहि डरते । 
चाकर हूं उज़र कियो न जाय नेक पे कछू दिन उबरते तो घने काम करते || 
“० मि०, छन्‍्द सं० १६३ 
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मुगलों की अपेक्षा शिवाजी, अधिक दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि इन विदेशियों 
का आगमन भारत-भूमि के लिए अहितकर है. उनसे लड़ने के लिए समुद्री बेड़े की 
आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने अपना बेड़ा भी तेयार किया और उन्हें हराया भी 
जब कि मुगल शिवाजी के विरुद्ध उनकी सहायता करते रहे । इन्द्र विद्यावाचस्पतिजी 
लिखते हैं--- उधर औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए अबीसी- 
नियन बेड़े को सहायता भेजी, जिसने मराठा बेड़े का बहुत सा हिस्सा नष्ट कर दिया 
परन्तु शिवाजी ने लड़ाई बन्द व की और सीदियों की शक्ति को कम करने का 
प्रयथत्त जारी रखा |! आगे चलकर शिवाजी ने बेड़े पर पूर्णत: विजय प्राप्त की । 
शिवाजी की इस दृरदशिता के सम्बन्ध में व।चस्पतिजी लिखते हैं--- इस प्रकार 
शिवाजी ने थोड़े ही वर्षों मं जहाजी बेड़ा बनाकर उसे इतना मजबूत बना दिया कि 
वह मुगत, सीरी, अँग्रेज और पुरतगाल जातियों से टक्कर ले सके । इससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उस दूरदर्शी महापुरुष की कल्पना ने देख लिया था कि 
हिन्दुस्तात का भविष्य निर्णय मेदान पर नहीं--समुद्र पर होगा ।/१ विलायती लोग 
शिवाजी से थरति थे, शिवाजी की एक विशेषता यह भी थी जो उन्हें जातीयता की 
अपेक्षा राष्ट्रीयता का पद प्रदान करती है । 


१.३. सांस्कृतिक परिस्थितियाँ 


ऐतिहासिक दृष्टि से यह युग सांस्कृतिक मिश्रण, बाह्य उच्चवर्गीय संस्कृति 
के शास्त्रीय विकास, आच्तरिक रूप से सांस्कृतिक जर्जरता और पतित सामच्तवादी 
युग की विलासिता से पूर्ण था। यही कारण है कि काव्य के रूपों, वास्तु आदि 
कलाओं तथा वेश-भूषा का चरम इस युग में मिलता है । शास्त्रीय विधान सम्भवत: 
मध्ययुग में न इतना कभी उभरा और न इतना अलंकृत हुआ । इस सांस्कृतिक विकास 
का सम्बन्ध समाज के उच्चस्तर से ही था | सामान्य जन जैसे रूढ़ संस्कारों को ढोता 
हुआ नवीन आलोक के अभाव में भटक सा रहा था। भूषण के काव्य में जो 
सांस्कृतिक चित्र मिलते हैं, उसमें मुगलकालीन विलासित।, वेभव और क्रृत्रिम जीवन 
के रंग अधिक उभरे हुए हैं; उन पर एक हलका सा व्यंग बनकर भूषण की कविता 
इनके चित्रण में प्रवृत्त हुई । 


3 मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण । 
““डन्द्र विद्यावाचस्पति, पृ० ३१४ 
** बही, पृ० ३१५ 
3. गोॉलकुण्डा, बीजापुर हबस पुरतगाल, बलख बिलाइत दिली में दहसति है" । 
--मु० सि०, छन्द सं० ४६० 
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भूषण पर काव्यगत श्ास्त्रीयता का प्रभाव स्पष्ट भलकता है क्योंकि रीति- 

कालीन कवियों की लक्षण-निरूपण पद्धति उसमें है । इस नाते काव्य के मंगलाचरण 
के रूप में कुछ देवताओं का भी उल्लेख हुआ है । उन 

१, ३. १. मंगलाचरण . देवताओं का जन-जीवन से भी अवश्य सम्बन्ध था, पर 
भूषण ने कुछ का मंगलाच रण परम्परा निर्वाह के लिए 

भी किया है और कुछ का चित्रण लोक-सांस्क्षतिक दृष्टि से । कुछ देवता उपमान 
बनकर भी आए हैं, पर साभिप्राय । भूषण ने शिवराज-भूषण में मंगलाचरण में 
गणेश जी की स्तुति की है ।! गणेश जी की वन्दना सब देवों में प्रथम की जाती है। 
स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने भी विनय पत्रिका में सर्वप्रथम गणेश जी की ही वन्दना 
की है !* गणेश पूजा का हिन्दू संस्कृति में बड़ा महत्त्व है, महाराष्ट्र में आज भी गण- 
पति पूजा लोकप्रिय है, अब भी हिन्दू संस्कृति में विश्वास करने वाले किसी कार्य का 
आरम्भ करने से पूर्व गणेश जी की वन्दना करते हैं, गर्णशशजी के बाद भूषण ने 
भवानी की भी स्तुति की है ।* लोक में भवानी शक्ति की प्रतीक है, और इसी 
आधार पर आधिदैविक तत्त्व के रूप में भवानी का सम्बन्ध शिवाजी से जोड़ दिया 
गया है, महाराष्ट्र में किवदन्ती है कि भवानी ने प्रसन्‍त होकर शिवाजी को तलवार 
दी थी । आज भी महाराष्ट्र में अनेक घरों में ऐसे चित्र देखे जा सकते हैं, जिनमें 
शिघाजी दुर्गा भवानी के सामने घुटने टेके बेंठे हैं और भवानी उन्हें तलवार दे रही 
है। दुर्गा या भवानी की बन्दना शक्ति की बन्दना है! भूषण चाहते हैं कि देवी से 
शिवाजी को अपार बल प्राप्त हो और उस शक्ति का उपयोग जनता-जनाद॑न की 


3 अकथ अपार भवपंथ के बिलोको ख्महरन करन बीजना से बरम्हाइये। 
यह लोक परलोक सफल करन कोकनद से चरन हियें आनिक जुड़ाइये ॥ 
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“ामू० समि०, छ्न्द सं० श 

२. गाइये गनपति जगवन्दन, संकर-सुवन-भवानी-ननन्‍्दन । 
-+विनय पत्रिका, तुलसी० १ 

3. जयति जयति जय आदि सकति जय कालि कपदंनि । 

जय मधु-कैटभ-छलनि देबि जय महिषहि मर्दनि ॥ 


हक़ केक फ तिड कक फा कसे मे हि के कि # के से के कि भक के के के के कह के के के के 9 + $ ह ३ 09 6 0969499७9#8845080 8४% ७8००२? 


कक फ्कक कह केक कनेक कक क करे फेक अत ते क के केक ॥ ०११३ ७ व केक व ४ कक के कक ३ घउछकच अत जन कह मम ढआसनक 


सरजा समथ्थ सिवराज कहि देहि बिजय जय जगजननि ।। 
“+भु० सि०, छंद सं० २ 


द १२ भूषण और उनका साहित्य 


सेवा में हो। भूषण दुर्गा की वन्दना करते समय अपने लिए कुछ नहीं माँगते । 
गोस्वामी जी जिस प्रकार विनयपत्रिका में देवताओं की स्तुति करने के बाद अच्त में 
उनसे यही याचना करते हैं कि-- बसहु रामसिय मानस मोरे” उसी प्रकार भूषण 
भवानी से यह याचना करते हैं कि---“सरजा समथ्थ सिवराज कहि देहि विज. जय 
जगजननि”” । भवानी की स्तुति के बाद भूषण ने सूर्य की स्तुति की है |" सूर्यवंश में 
भगवान राम अवतरित हुये और उन्होंने संसार के 
१. ३० २. अवतारबाद पापियों का संहार किया | उसी तरह शिवाजी भी 
उसी वंश में अवतरित हुए हैं और वे भी अत्याचार का 
विरोध करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में भूषण के काव्य में अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
इसीलिये भूषण ने प्रथम सूर्य की स्तुति की और तत्पश्चात्‌ उस वंश का महत्त्व 
बतलाते हुये यह कहा कि शिवाजी भी उसी वंश में अवर्तारित हुये हैं-- 


राजत है दिनराज को बंस अवनि-अवतंस । 
जामें पुनि पुनि अवतरे कंसमंथन प्रभु-अंस । 
महाबीर ता बंस में भयौ एक अवनीस | 
लियौ बिरद सीसौदियाौँ दियौँ ईस को सीस ।* 


तत्पश्चात्‌--.- 


उदित होत सिवराज के मुदित भए द्विज देव । 
कलिजुग हृट्यो मिट्यौ सकल स्लेच्छत कौ अहमेव ।।३ 


किसी जाति के पतनोन्सुख होने पर उसकी पौराणिक भावना अधिक प्रबल 
हो जाती है। इसी सांस्कृतिक भावना का उपयोग करते हुए भूषण ने भी शिवाजी 
के व्यक्तित्व के आसपास एक पौराणिक ताना-बाना बुन दिया है । यह जनता की 
पौराणिक वृत्ति को सन्तुष्ट भी करता है और शिवाजी को लोकप्रिय बनाने में समर्थ 
भी । इसीलिए भूषण ने सूर्यवंश से उनका व्यक्त-अव्यक्त सम्बन्ध जोड़ा है। पुराण की 
अनेक कथाएँ इनके काव्य में मिलती हैं। इन कथाओं का उल्लेख मात्र है और 
उनका उपयोग शिवाजी के गौरव वर्णन एवं यश-वर्णन के लिए ही किया गया है-- 


3* तरनि तचत जलनिधि तरनि जय जय आनंद ऑओंक । 
कोक-कमलकुल-सोकहर, लोक-लोक आलोक ॥ 


“मृ० सि०, छनन्‍्द सं० ३ 
४० सूधण, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छूं० सं० ४ और ५ 
3० वही, छुं० सं० १२ 


परिस्थितियाँ १ ३ 


दारुन दइत हरनाकुस बिदारिब्रे कं भयौ नरसिंह रूप तेज बिकरार है। 
भूषन भनत त्यों ही रावन के मारिवे कौं रामचन्द भयौ रघुकुल सरदार हैं ॥ 
कंस के कुटिल बल-बंसन विधंसिबे कौं भयौ जद्राय बसुदेव को कुमार है। 
पृथी-पुरहत साहि के सपुत सिवराज म्लेच्छन के' मारिबे कौं तेरो अवतार है ॥!* 


डाक्टर कपिलदेव पाण्डेय ने लिखा है--“अवतार-प्रतीक प्रतिभा और 
प्रातिभ ज्ञान की अपेक्षा आस्था और विश्वास की देन है। महाकाव्य एवं मध्य- 
कालीन युग की जनता धर्म-प्रवर्तकों, युग-प्रवर्तकों, बीरों, नेताओं तथा अन्यान्य 
महापुरुषों को विष्णु जेसे दिव्य देव या देव शक्ति का अवतार मानती रही है। इन 
प्रतीकों में उद्भव युग की विशेषताओं के साथ आने वाले अनेक युगों की अर्थवत्ता 
उन पर लादती चली जाती है। अवतार प्रतीकों में प्रतीकात्मक ढंग से युग विशेष 
की आवश्यकताएँ, विवदशताएँ तथा रुदन-क़न्दन और हर्षोल्लास समाहित रहते हैं ।”* 
यही बात भूषण के काव्य में भी है। कवि पौराणिकों के द्वारा अपने नायक को 
अधिक परिचित और लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करता है। यह एक प्रकार के 
पुराणों का प्रत्याद्वान है। यह प्रत्याह्मान पुराणों की तद्त नकल नहीं है बल्कि 
इसमें युग की रचनात्मक प्रवृत्ति भी सन्निविष्ट है। इस प्रवृत्ति के आधार पर 
अनुभूति को तीत्र और मार्मिक बनाने का प्रयत्न किया गया है । 


शिवाजी के समकालीन लिखे गये ग्रन्थों में चार और ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध हैं 
जिनमें शिवाजी को अवतारी पुरुष माना गया है : (१) कवि परमानन्द कृत--- 
“शिवभारत”, (२) जयराम पिण्येडकृत--पर्णालपबं तग्रहणाख्यान', (३) रघुनाथ 
पंडित कृत---“राज व्यवहार कोश” और (४) सम्भाजी कृत--“बुधभूषण” । इन 
चारों ग्रन्थों में शिवाजी महाराज के अवतारत्व का वर्णन विस्तारपृ्वंक करते हुए 
यह कहा गया है कि शिवाजी विष्णु के अवतार हैं । इन सब के समान भूषण ने 


3- भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छू० सं० ३६५ 
** सध्यकालीन साहित्य में अवतारबाद, डा० कपिलदेव पाण्डेय, पु० ७१६ 


5" “शिवकालों लिहिलेल्याप्रन्थांतुन “महाराज विष्णूचा अवतार होते” असे उल्लेख 
सांपडतात । शिवभारताप्रमारणेंच जयराम कृत 'र्णालपर्व॑तग्रहणाख्यान, 
रघुनाथ पंडित कृत “राजव्यवहारकोश” व संभाजी (महाराजांचा मुलगा) 
यानीं केलेला बुध भृषण' प्रन्थ वगरह शिवकालीन प्रच्यांत त्यांना “विष्णचा 
अवतार असे म्हूटलें आहे --अर्थात्‌ शिवाजी के समकालीन लिखे गये प्रन्थों 
में “महाराज विष्णु के अवतार थे” ऐसे उल्लेख मिलते हैं। शिवभारत के समान 
जयरामकृत पर्णालपचेतग्रहणास्यान, रघुनाथ पंडित कृत राजव्यवहारकोश और 


भूषण और उनका साहित्य 


का चिओ 
0 


भी शिवाजी को अवतारी पुरुष कहा है। सदाशिव महादेव दिवेकर का कहना है कि 
शिवाजी को विष्णु क! अवतार मानना कवि के शिवाजी के समकालीन होने का 
द्योतक है | उपयुक्त चारों बतलाये गये ग्रन्थ शिवाजी के समय में ही लिखे गये हैं । 
बाद में जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनमें ऐसी कल्पना और मान्यता नहीं मिलती | बाद 
के ग्रन्थों में उन्हें शंकर का अवतार माना गया है। जैसे “सप्त प्रकरणात्मक 
चरित” | इसी को तचिटणीस बखर भी कहते हैं। “शिव दिग्विजय” भी इसी प्रकार 
का ग्रन्थ है |! 


युद्ध के वर्णन में प्रायः कालिका देवी का उल्लेख किया गया है। दुर्गा या 
भवानी के पति भूतनाथ को भी स्मरण क्रिया गया है। भूतनाथ अपने रूप में 
चित्रित हैं--- 


प्रेतिनी-पिसाचर निसाचर-निसाचरहू, मिलि मिलि आपुस में गावत बधाई है। 
मैरो भूत-प्रेत भूरि भूधर-भयंकर-से, जुत्थ जुत्थ जोगिनी जमाति जोरि आई है॥ 
किछ॒कि किछ॒कि के कुतृहल करति काली, डिम-डिम डमरू दिगम्बर बजाई है। 
सिवा पूछें सिव सों समाज आजु कहाँ चली, काह पे सिवा-तरेस भृकुटी चढ़ाई है ॥* 
हा का श्जु 

संभाजी कृत (सहाराज के पुत्र) बुधभृूषण आदि शिवाजी के समकालीन लिखे 

गये संस्कृत ग्रन्थों में उन्हें “विष्णु का अवतार” कहा गया है । 
देखिए शिवभारत (प्रमानन्द कविक्ृत), सम्पदक---स दाशिव 
महादेव दिवेकर, प्रकाशन तिथि शक संवत्‌ श्द४८६ ; भारत 
इतिहास संशोंधक मण्डल द्वारा प्रकाशित उपोद्धात में 

सम्पादक द्वारा, पृ० १७ 


१. “परन्तु शिवाजी महाराजांच्या वर्णनासंबंधीचे जे उत्तरकालीन लेख उपलब्ध 
आहेत त्यांत विष्णुच्या अवताराची कल्पना कोठेंहि उल्लेखलेली सांपडत नाहीं। 
उलट महाराज हे “शंकराचे अबतार होते” असे आढलते, या गोष्टीची 
“सप्तप्रकरणात्मक चरित्र” “शिविदिग्विजय वगरे बहुसंख्यक प्रन्थ साक्ष देत 
आहेत ।”--अर्थात्‌ किन्तु शिवाजी महाराज के वर्णनों से सम्बन्धित उत्तर- 
कालीन जो लेख उपलब्ध हैं, उनमें विष्णू के अवतार की कल्पना का कहीं भी 
उल्लेख नहीं हैं, इसके विरुद्ध “महाराज शंकर के अवतार थे ।” ऐसे उल्लेख ही 
मिलते हैं। सप्तप्रकरणात्मकचरित्र और शिवदिग्विजय दोनों ग्रन्थ इस बात की 
राक्ष देते हैं--शिवभारत, सं० स० स० विवेकर, उपोद्धात, पृ० १७ 


२: भूषण, पं० विश्वनाथ प्रसाद सिश्र, छू? सं० ४१३. 


परिस्थितियाँ श्र 


आमिष-अहारी माँसहारी दे-दे तारी नाच, 
खाँड़े तोड़े किरचें उड़ाए सब तारे से |" 


भूषण की कविता में देवी देवता के प्रति जो उल्लेख मिलते हैं, उससे ये बात 
स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू जनता में देवी-देवताओं के प्रति ये मान्यताएँ प्रचलित 
थीं और जनता का इनमें विश्वास था । ये वे सांस्कृतिक उपादान हैं जिनका विविध 
महत्त्व है । एक तो भावनाओं को विस्तार प्राप्त होता है और दूसरे काव्य-शैली को 
लोकप्रिय बनाया जा सकता है। रीतिकालीन अन्य कवियों के काव्य में इत सांस्कृतिक 
उपादानों का अभाव सा हो गया था। यही भक्तिकालीन कवियों की शक्ति थी ॥ 
भूषण में उनका फिर से उत्थान मिलता है। अत: उनकी शैली अधिक लोकप्रिय हो 
सकी । चाहे अवान्तर रूप में ही इनका प्रयोग हो, पर भूषण की राष्ट्रीय वाणी की 
यह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बन गई । 


यह युग घोर अव्यवस्था का युग था। समाज में उच्चवर्ग और भिम्न वर्ग के 

बीच एक बहुत वड़ी खाई बन गई थी | उच्चवर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए 

जनता पर अत्याचार करता था। प्रजाहित और जन- 

१. ३. ३. सामाजिक कल्याण का भाव तत्कालीन शासकों में नहीं था। कुलीन 

अव्यवस्था वर्ग का भी नेतिक हृष्टि से पतन हो गया था। यदुनाथ 

सरकार ने इस सम्बन्ध में लिखा है---“मुगल अमीरों 

के नेतिक पत्तन का एक बहुत ही अर्थपूर्ण उदाहरण हमें वजीर के पौत्र तफखुखुर के 

चरित्र में मिलता है। अपने साथी मुण्डों को लेकर वह दिल्‍ली में अपने महलों से 

निकलता और तब बाजार में दुकानों को लूटता तथा डोलियों में बेठकर नगर की 

आम सड़कों पर से निकलने वाली या यमुना नदी की ओर जाने वाली हिन्दू स्त्रियों 

को उड़ाकर उनके साथ व्यभिचार करता था, फिर भी न तो वहाँ कोई ऐसा शक्ति- 

शाली या साहसी न्यायाधीश ही था जो उसे दण्ड दे सकता और न ऐसे अत्याचारों 

को रोकने के लिए वहाँ पुलिस का कोई समुचित प्रबन्ध ही था ।* भूषण ने भी इस 
प्रकार की अवस्था का चित्रण किया है--- 


बेठतीं दुकान लेके रानी रजवारन की, 
तहाँ आइ बादसाह राह देखें सबकी। 
बेटित को यार और यार है लुगाइन को, 
राहन के मार दावादार गए दबकी।। 


7” भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू ० सं० ४१४ 
२- औरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पृ० श८५ 


१६ भूषण ओर उनका साहित्य 


ऐसी कीनन्‍्ही वात तोऊ कौऊव न कीन्ही घात, 
भई है नादानी बंस छत्तिस में कबकी। 
दच्छिन को नाथ ऐसी देखि धरे मूछी हाथ, 
सिवाजी न होतो तो सुनति होती सबकी ॥” 


औरंगजेब ने अपने शासन का बहुत बड़ा भाग युद्धों में बिताया । इससे उसके 
साम्राज्य की आथिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। इस समय की आशिक स्थिति का बड़ा 
ही दयनीय चित्र खींचते हुए यदुताथ सरकार ने लिखा है “अपनी अन्तिम चढ़ाई 
के बाद जब सन्‌ १७०४५ में औरंगजेब वापस लौटा तब तक सारा देश बरबाद 
होकर पूर्णतया बीरान हो चुका था। उन प्राच्तों के खेतों में न तो फसलें रही 
थीं और न कोई वृक्ष ही । उनके स्थान पर वहाँ सब ओर मनुष्यों और ढोरों की 
हडिडयाँ बिखरी पड़ी थीं | (मनुची। यों उस प्रदेश में दूर-दूर तक के जंगलों के 
बिलकुल ही कट जाने से वहाँ की खेती पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा | युगों तक 
निरन्तर चलने वाले इन युद्धों से साम्राज्य का कोष बिलकुल ही खाली हो गया तथा 
वहाँ के अन्य नागरिक भी दरिद्री हो गए, अतएवं आवश्यक द्रव्य के अभाव में बहुत 
अधिक समय बीतने पर भी मकानों या सड़कों की दुरुस्‍्ती नहीं हो सकती थी ।** 
देश के इस आथिक त्रास के कारण सभ्यता और संस्कृति का अनुदिन ह्वास 
होता गया । 


भूषण के काव्य में मुख्यतः हिन्दू और इस्लाम दो धर्मों का वर्णव मिलता है। 

इस्लाम धर्म का समर्थक, संरक्षक, प्रचारक और हिन्दू धर्म का कट्टर विरोधी 
औरंगजेब उन दिनों मुगल सम्राट था | हिन्दू धर्म पर 

१. रे. ४. केन्द्रीय सत्ता की इस्लाम के अत्याचार इससे पहले भी हुए । महमूद 
धारमिक नीति गजनवी ने हिन्दुओं के मन्दिर लूटे थे | अल्लाउद्दीन 
खिलजी ने हिन्दुओं पर जजिया कर लगाया था। 

किन्तु मुस्लिम राजाओं में कतिपय बादशाह ऐसे भी हुये जिन्होंने हिन्दुओं से मेल-जोल 
की नीति में विश्वास किया था ।१ भूषण ने उनकी नीति की भूरि-भूरि प्रशंसा की 


१' भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० ४७० 

२: औरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पृु० ५७२ 

3. “अकबर ने शासन में ऊँचे से ऊंचे ओहदे देते हुए यह विचार नहीं किया कि 
जिसे बह ओंहदा दे रहा है, वह हिन्दू है या मुसलमान । अकबर के राज्य में 
सुबों को गवर्नरी या फोज की कमान का ऊँचे से ऊँचा पद हिन्दुओं के लिए 


खुला था ।* 
“ मुगल साज्राज्य का क्षय ओर उसके कारण, इन्द्र विद्यावाचस्पति, पृ० १८५ 


परिस्थितियाँ १७ 
है ।! किन्तु औरंगजेब ने उस नीति का एक प्रकार से परित्याग कर दिया ।* वह 
अल्लाउद्दीन खिलजी की नीति को अपनाने वाला था। धर्म के मामले में वह बड़ा 
कट्टर था । “सम्पूर्ण जनसमाज को इस्लाम धर्म में दीक्षित कर उसका धर्म परिवर्तित 
करना और हर प्रकार के धारमिक मतभेदों को मिटा देना ही मुसलमानी राज्य का 
आदर्श है । किसी भी मुसलमानी समाज में कोई काफिर रहने दिया जाता है तो 
केवल' इसी कारण कि इस दोष को तब मिटा पाना संभव नहीं हो | ऐसी स्थिति 
केवल कुछ काल तक रह सकती है | ऐसे विधर्मी को राजवैंतिक तथा सामाजिक 
अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए कि ज्षीघत्र ही उस व्यक्ति को वह अनोखी 
ज्योति प्राप्त हो जावे और उसका नाम भी सच्चे मुसलमान धर्मावलम्बियों में लिखा 
जा सके ।/ ३ औरंगजेब की नीति बिलकुल यही थी। उसकी महत्त्वाकांक्षा बड़ी ऊची 
थी । इस सम्बन्ध में इन्द्रविद्यावाचस्पति जी ने लिखा है--औरंगजेबव की नीति यह 
थी कि हिन्दुओं के अधिकार मुसलमानों से इतने कम कर दिए जाएँ ओर हिन्दू रहना 
इतना महगा बना दिया जाय कि वह लाचार होकर मुसलमान बन जाय। इस प्रकार 
थोड़े ही समय में सारे हिन्दुस्तान के निवासी मुसलमान हो जाएँगे, जिससे परलोक 
भी सुधरेगा और यह लोक भी । इसी भावना के अनुसार औरंगजेब ने मन्दिरों का 
ध्वंस करवाया और जजिया फिर से लगाया ।४ उसने न केवल हिन्दुओं को मुसलमान 
)* बब्बर अकब्बर हिमायु' हद बाँधि गए, 
हिन्दू औ तुरुक की कुरान बेद-ढ़ब की । 
इन पातसाहन में हिन्दुन को चाह हुती, 
जहाँगीर साहजहाँ साख पूरे तब की ॥ 
ह जाम ० मि०, छु० संं० ४४७ 
२. देवल गिरावबते फिरावते निसान अली, 
ऐसे सम राव-राने सब गए लबकी । 
गोरा गनपति आप, औरेंग को देखि ताप, 
आपने मुकाम सब सारि गए दबकी। 
पीरा पयगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, 
सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की । 
कासी हू की कला गई सथुरा मसीत भई, 
सिवाजी न होतो तो सुनति होति सबकी ॥। 
ना भु० मि०, छुं० सं० डं४द६्‌ 
3. औरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पृ० १८० और १८१ 
४+ मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, इन्द्र वाचस्पति, पु० २०७, २०५ 


२ 


१5 पूषण और उनका साहित्य 


बनने पर मजबूर किया बल्कि साथ-साथ उनके पवित्र धर्मस्थान मन्दिरों को भूमि- 
सातू भी कर दिया । लाखों हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान बना लिए गए ।" 


हिन्दू धर्म की घु्य शाखाएँ तीन थीं--श व, वैष्णव और शाक्त । इनमें कुछ 
मिश्रित भी हैं। औरंगजेब को इन मन्दिरों पर कुदृष्टि पड़ी । उसने इन सभी सम्प्रदायों 
के मन्दिरों को विध्वंस कर वहाँ मस्जिदें खड़ी कीं | भूषण ने काशी के विश्वनाथ जी 
(शवों का), मथुरा के केशवराय जी (वैष्णवों का), गोकुल के गोपाल जी एवं 
सम्भवत: नगरकोट के देवी का देहरा (शाक्तों का) मन्दिरों के गिराए जाने का 
उल्लेख किया है ।* औरंगजेब ने मन्दिरों से ध्वंस के आदेश निकाले थे । “भाइयों 
ओर पिता की ओर से निश्चिन्त होकर १६६६ ई० में उसने (औरंगजेब ने) आदर्श 
मुस्लिम राज्य की स्थापना का कार्य पूरे जोर से जारी कर दिया। उस वर्ष देश भर 
में तिम्त आशय का फरमान जारी किया गया--“काफिरों की सब पाठशालाएँ और 
मन्दिर नष्ट कर दिए जाएँ, और उनकी मजहबी तालीम को बन्द कर दिया जाए।” 
इस आज्ञा का पालन जिस कठोरता के साथ कराया गया उसे देखकर आइचयं होता 
है १६५६ ई० का एक फरमान बनारस के सम्बन्ध में है, उसमें तो केवल नये 
मन्दिरों का बनाना रोका गया है, परन्तु १६६६ ई० की जो आज्ञा ऊपर दी गई है 
उसमें तो नये पुराने सब का भेद मिटा दिया गया है। उसके पीछे तो मन्दिरों को 
तोड़ना हर एक अफसर का कत्त व्य रो गया और उसमें भी जो मन्दिर को तोड़कर 
उसके खण्डहरों से मस्जिद बना सके, उसका काय॑े तो अत्यन्त प्रशंसनीय हो जाता 
१ कुम्भकर्न औरंग को औनि अवतार लेकं, 
सथुररा जराइ के दुहाई फेरी रबकी। 
खोदि डारे देबी-देव-देवल अनेक सोई, 
पेखि लिज पानिप तें छूटी माल सबकी ॥ 
भूषन भनत भाजे कासीपति बिस्वनाथ, 
और का गनाऊँ नाम गिनती में अब की । 
दिल में डरन लागे चारों बर्न ताही सम, 
सिवाजी न होते तो सुनति होति सबकी ॥ 
ह जभु० मि०, द्ुं० स्‌० ४४८ 
२९ गौरा गनपति आप औरंग को देखि ताप, 
आपने सुकास सब सारि गए दबकी। 
कासी हु की कला गई सथुरा ससीत भई, 
 सिवाजी न होतों तो सुनति होति सबकी ॥। 


--श्रृ० सि०, छुं० सं० ४४६ 


पैरिस्थितियाँ १३, 


था | बादशाह का प्यारा बनने का प्रधान उपाय मन्दिरों का भंग था। यदुनाथ 
सरकार ने भी अपनी पुस्तक में औरंगजेब द्वारा मन्दिरों के ध्वंस किए जाने का 
उल्लेख किया है ।* भूषण के काव्य में भी इनका उल्लेख हुआ है। औरंगजेब किसी 
की मानता ही न था, वह 'जालिम” बन गया था, वह वही करता था जिसे वह 
धर्मानुकूल समझता था | सारे राव-राजा उस समय मुरभा गए थे। किसी में 
विरोध का साहस न था । धर्म का भवन ढह पड़ा था । पुराणों की मर्यादाएँ मिट 
रही थीं । 3 
औरंगजेब के समय में हिन्दू-धर्म आन्तरिक हृष्टि से भी दुर्बल था । गोस्वामी 
जी ने इस जर्जरावस्था का उल्लेख मानस के उत्तरकाण्ड में किया है।* वह 
तत्कालीन परिष्थिति पर प्रकाश डालता है। औरंगजेब 
१. ३. ५. हिन्दू-धर्म की की धामिक अनुदार नीति के फलस्वरूप इस समय 
आन्तरिक स्थिति परिस्थिति और भी जटिल हो गई थी | हास और 
विघटन की गति तीब्रतर हो रही थी। धर्म का जो 


3) मंगल साप्राज्य का क्षय और उसके कारण, इन्द्र ब्राचस्पति, पु० १६८ व १६६ 
२. ८€ अप्रैल १६६६ ई० को उसने (औरंगजेब ने) एक आन हुक्स दिया कि 
काफिरों के सब शिवालय और मन्दिर गिरा विए जाबें तथा उतको धार्मिक 
प्रथाओं को दबाया जावे । अब उसकी विनाशकारी कुदाल सोमनाथ के दूसरे 
मन्दिर और मथरा में केशवराय जी के समान बड़ मन्दिरों पर भी पूंडी ४४ 
वहाँ के (मथ्रा के) हिन्दुओं को दबाने के लिए औरंरजेब ने अब्दुन्तवी नामक 
एक कट्टर मुसलमान को सथुरा का फौजदार नियुक्त किया। कई वर्ष पहले 
दारा ने उपहार स्वरूप मथुरा के केशवराय के मन्दिर में पत्थर का जगमोहक 
जंगला लगवा दिया था। यह बात १४ अक्टूबर १६६६ ई० को औरंगजेब को 
ज्ञात हुई । उसने तत्काल ही हुक्‍प दिया कि उस जंगले को वहाँ से हटा 
दिया जाबे । अन्त में १६७० ई० में उसमें इस सन्दिर को बिलकुल ही ध्वंस 
कर देने की आज्ञा दी और यह हुक्म दिया कि मथुरा का नाम बदल कर 
इस्लामाबाद कर दिया जावे। 
--औरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पृ० १६४ और १६५ 
3. औरंग अठाना साह सूर की न साते आनि, 
जब्बर जोंराना भयो जालिस जमाना को । 
देवल डिगाने राव राने म्रभाने अरु, 
धरम दढहानता पन मेदयों है पुराना को ॥ 
जा शु० मि०, छुू० स० ४६४ 
४ कलि मल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रन्थ । 
... दम्भिन्‍्हु निज सति कल्पि करि, प्रगट किए बहु पतथ ॥ ६७-क 
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बाह्य-रूप मन्दिर, तीर्थ आदि थे, उसे औरंगजेब ने और जर्जर कर दिया।" 
औरंगजेब के आदेश से मन्दिर गिराए जाते थे और मन्दिर के देवी-देवता अपने 
बचाव में कुछ नहीं कर पाते । गौरा' और 'गनपति” सब चुप थे । इससे भी हिन्दुओं 
में अपने धर्म के प्रति जो आस्था थी वह और भी क्षीण हो रही थी क्योंकि उनकी 
यह धारणा बल ग्रहण करने लगी थी कि जो देवता स्वयं अपनी रक्षा करने में 
समर्थ नहीं, वह जनता की क्‍या रक्षा करेगा ? अपढ़ जनता जो परा प्राकृतिक 
शक्तियों में विश्वास करती है और छोटी-छोटी आपत्तियों के आने पर उपचार के 
लिये अब तक सिद्धों की शरण में जाती थी, अब पीर पैगम्बरों की ओर आकर्षित 
हुई ।* इस प्रकार जहाँ उच्चस्तरीय हिन्दू-वर्ग औरंगजेब की शास्त्रीय धर्मान्धिता से 
प्रताड़ित था, वहाँ निम्नवर्ग भी अव्यक्त रूप से इस्लाम की ओर बढ़ रहा था| पूरा 
हिन्दू समाज जैसे चारों ओर से इस्लामी दबाव का अनुभव कर रहा था । 

इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था वह हुई 

भी । मोटे रूप में प्रतिक्रिया की रूपरेखा ये है :--- 








१. ३. ६. प्रतिक्रिया 
क़० सं० हिन्दू सम्प्रदाय प्रतिक्रिया नायक 
१. शव राजपूत “++ 
२. वेष्णव भक्त ना: 
३. निगुण गुरु-तानक दर्शन गुरु गोविदर्सिह 
४. शाक्त-मिश्रित समर्थ गुरु रादास. छत्रपति शिवाजी 








भए लोग सब मोहबस, लोभ ग्रसे सखुभ कमे। 
सुनु हरिजान ग्यान निधि, कहुऊँ कछुक कलि धर्म ॥ €७-ख 
बरन धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥ 
हविज श्रुति बेचक भुप प्रजा सन । कोड नहिं सान निगम अनुसासन ॥१॥ 
सारग सोइ जा बहूेँजोइ भावा। पंथित सोइ जो गाल बजावा। 
मिथ्यारम्भ दम्भरत जोई। ता कहूँ सन्‍त कहद सब कोई ॥२॥ 
--उत्तरकाण्ड, रामचरितसानस 
१ यों कबि भूष॒न भाषत है इक तो पहिलें कलिकाल की सेली । 
तापन हिन्दुन की सब राह सु औरंगसाह करी अति मेली ॥। 
“मु० मि०, छु० सं० श्द्यप 
« पीरा पयगंबरा विशंबरा दिखाई देत, 
सिद्ध को सिधाई गई रही बात रब की । 
कासी हु की कला गई मथुरा मसीत भई, 
सिवाजी न होतो तो सुनति होति सबकी ॥। 
' -+भु० सि०,; छुं० सं० ४४६ 
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ओरंगजेब से पूर्व हिन्दू प्रतिक्रिया का प्रबलतम रूप राजपुत-संघर्ष था। यद्यपि 
अकबर की धार्मिक सहिष्णुता से प्रभावित और उसके बल से पराजित राजपृत 
अपनी तलवार को मुगल साम्राज्य को रक्षा में समपित कर चुके थे तथापि अपवाद 
रूप से महाराणा प्रताप की प्रतिक्रिया चलती रही । पीछे स्वार्थ-विलास और अनेक्य 
के पंक में राजपूत की वीरता लुप्त हो गई । औरंगजेब के समय में राजपृत अप्रसन्न 
और अशान्‍्त तो थे किन्तु अपने स्वार्थों और विवशता के कारण औरंगजेब से मिले 
हुए थे | जयसिह और जसवन्तसिह का यही हाल था| वे औरंगजेब का खुलकर 
विरोध करने का साहस नहीं कर सके । अब राजनतिक प्रेरणा से पुष्ट प्रतिक्रिया 
सावंजनीन रूप नहीं ले सकती थी । अतः धाभिक प्रेरणा के स्रोत क्रान्ति की ज्वाला 
नि:सृत करने लगे । वंष्णवों में भक्त हुए किन्तु उनकी वृत्ति अन्तमु खी और साधना 
भावावेश पर आधारित हो गई । अतः इस धामिक संघर्ष में भक्ति प्रेरित कोई नेता 
आगे नहीं बढ़ा । निगुण दशन आरम्भ से ही कुछ सामाजिक क़ान्ति को लेकर चला 
था | उसमें धामिक समन्वय की चेष्टा भी थी, पर धर्म के नाम पर जो रक्‍्तपात 
हुआ, उससे उनकी क्रान्ति की दिशा बदली ।” इस प्रेरणा से दो प्रबल नायक इस 
संघर्ष में आए--उत्तर में छत्रसाल बुन्देला और दक्षिण में छत्रपति शिवाजी । गुरु 
गोविन्दर्सिह और उनके दोनों बालक इसी संघर्ष में बलि हुए । छत्रपति शिवाजी को 
समर्थ गुरु रामदास से प्रेरणा मिली | कहते हैं जब दादाजी कोंडदेव और शिवाजी ने 
सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया (१६४४ ई०) ठीक उसी समय सतारा में रामदास 
प्रकट हुए । तब से तीस वर्ष तक उन दोनों व्यक्तियों ने महाराष्ट्र को अपने कार्य का 
मुख्य क्षेत्र बनाया । स्वयं समर्थ रामदास ने शिवाजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 
अपनी नीति में फरिवर्तत किया | सरदेसाई लिखते हैं---“यह धारणा काफी हद तक 
न्यायसंगत है कि अपने राजवंतिक आदशों में शिवाजी को रामदास से प्रेरणा मिलने 
की बजाय रामदास को अपने आदशों और शिक्षा में परिवर्तत करना पड़ा, किन्तु 
यह तभी हुआ जब रामदास को शिवाजी के व्यक्तित्व में एक वीर नायक का स्पष्ट 
प्रमाण मिल गया । समयान्‍्तर में रामदास को यह भी अचुभव हुआ कि कोई धर्म तब 
तक नहीं ठहर सकता ओर न उन्नति कर सकता है जब तक कोई शक्तिश्ञाली नेता 
आगे बढ़कर उसकी रक्षा न करे। दूसरे शब्दों में, धामिक स्वाधीनता को बनाये रखने 
के लिये राजनंतिक शक्ति आवश्यक है। यह सत्य भी प्रतीत होता है। प्रारम्भ में 
रामदास ने अपनी शिक्षा को समाज के आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन के क्षेत्र तक ही 


3. “औरंगजेब की धर्मान्धता पर सबसे बिलक्षण टीका यह हुई कि उसके अन्याय 
से आहत होकर गुरु नानक का चलाया हुआ सिक्‍ख सम्प्रदाय, जो शान्‍्त भक्तों 
का सम्प्रदाय था, खुलकर सेनिकों का सम्प्रदाय हो गया । 


“संस्कृति के चार अध्याय, रामधारीसिह दिनकर (तृतीय संस्करण), पृ० ३६४ 
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सीमित रखा था ; यद्यपि उसमें जीवन को सफल बनाने के व्यावहारिक संकेत भी थे, 
उन्होंने समस्त देश में मठों की एक श्वु खला स्थापित कर दी, जहाँ पर शारीरिक 
शिक्षा दी जाती थी और शारीरिक बल तथा चरित्र के निर्माण का विशेष ध्यान रखा 
जाता था। इन मठों के इष्टदेव बलिष्ठ हनुमान थे । परंतु इन मठों को शिवाजी की राज- 
नैतिक प्रवृत्ति के गुप्त शिक्षण केन्द्र समभना अथवा उन्हें सहायता देने के लिए इनको 
राजनैतिक जासूसी की संस्थाएँ मानना बीसवीं शताब्दी की भारतीय राजनीति की 
कल्पना मात्र होगी |” छत्रपति शिवाजी अपने आदर्शों पर हढ़ रहे । शुरु के स्वप्न 
को उन्होंने चरितार्थ करने का पूरा प्रयास किया । उन्होंने मुगलों का जीवन भर 
विरोध किया । भूषण ने अत्याचार की प्रतिक्रिया के रूप में छत्नपति शिवाजी की 
वीरता का वर्णन करते हुए उनका ग्रुणस्तवन किया है। उत्तर में छत्न साल बुन्देला ने 
भी शिवाजी से प्रेरणा प्राप्त कर मुगलों से संघर्ष किया । भूषण ने उनकी वीरता का 
भी बखान किय। है । 
जब किसी धर्म पर अन्य धर्म का अत्याचार होता है, तो आक्रान्ता धर्म रूढ़ि- 
प्रिय बन जाता है। फलत: उस युग में भी भूषण ने जिस हिन्दू-धर्म का पुनरुत्थान 
चाहा वह वर्णाश्रमाश्चित और रूढ़िवादी है। वह गौ, ब्राह्मण को रक्षा, वेद पुराणों की 
चर्चा, जनेऊः चोटी” 'माला' आदि का उल्लेख करता है । ये सब लुप्त हो रहे थे । 
शिवाजी ने फिर इनको प्राण दिया और ये सब फिर प्रचलित हुए । बैंदों और पुराणों 
का पठन शुरू हुआ | राम ताम घर-घर सुनाई देने लगा ,* 
इस युग में ललित कलाओं का ह्वास हो गया था। साथ ही इस समय की 
पीढ़ी के लोगों का बौद्धिक स्तर भी पहले वालों से बहुत नीचा हो गया था । अकबर 
ओर शाहजहाँ के समय में ललित कलाओं को जो 
१, ३, ७. कला और प्रोत्साहन मिलता रहा, वह इस युग में बन्द हो 
दरबारी चित्र गया । इस युग के अधिकारियों में पहले वालों 
की सी उदारता, क्षमता और हिम्मत नहीं थी-। 


४» मराठों का नवीन इतिहास, गोविन्द सखाराम सरदेसाई, भाग १, 
द्वितीय संस्करण, पृ० २७३ और २७४ 
९. राखी हिन्दुवानो हिन्दुबान को तिलक राशख्यो, 
अस्मृति पुरान राखे बेदबिधि सुनी सं। 
राखी रजपुती राजधानी राखी राजन की, 
धरा में धरम राश्यों राख्यो ग्रुन गुनी में .। 
भूषन सुकृषबि जीति हद मरहदठन की, 
देस-देस कौरति बखानी तब सुनी सें। 
साहि के सपुत सिवराज समसेर तेरी, 
दिल्‍ली दल दाबिके दिवाल राखी दुनी में।, 
-भू० सि०, छू ० सं० ४२१ 
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औरंगजेब स्वयं सशंक रहने के कारण कलाकारों को समुचित साधन और 
उपयुक्त अवसर नहीं देता था। गद्दी पर बंठने के ग्यारहवें वर्ष में उसने शाही 
दरबार में गवेयों को अपने सामने नाचने गाने से मना कर दिया था । प्रतिक्रिया में 
कला प्रेमियों ने संगीत का जनाजा निकाला जिसे देखकर उसने कहा था कि उसे 
बहुत अच्छी तरह दफना दिया जाय । 


दिल्‍ली के सम्राद को छोड़ दें तो कलाकारों को प्रश्नय देने वाले इस युग में 
सामंत और राव-राजा रह गए थे । औरंगजेब से आतंकित रहने के कारण ये लोग 
भी अपनी रुचि के अनुसार कलाओं को प्रोत्साहन देने में असमर्थ रहे । अत: इस 
युग की कला में मौलिकता का अभाव मिलता है। “स्वार्थपरायण राजनेतिक 
व्यवस्था, सामंतीय वातावरण, राजनैतिक विकेन्द्रीदरण और सामाजिक अव्यवस्था 
तथा विलासमूलक, वेभवजन्य, प्रदर्शनप्रधान अलंकरण प्रवृत्ति का तत्कालीन साहित्य 
एवं विविध ललितकलाओं की गतिविधि पर बड़ा गहरा प्रभाव रहा है। तदुयुगीन 
कलाकार की आत्मा पर ये बाह्य परिस्थितियाँ एक प्रकार से हावी हो गई थीं।!” 
भूषण के काव्य में कलाओं के जो चित्र मिलते हैं वह मुगल दरबार से प्रभावित ही 
मिलते हैं । 
रीतिकालीन साहित्य दरबारी संस्क्ृति का साहित्य है। दरबारी जीवन के भार- 
तीय उपादान इस समय शिथिल पड़ने लगे थे और मुस्लिम दरबार हिन्द राजाओं के 
लिए भी अनुकरणीय बन रहे थे | दरबारों के अतिरिक्त महलों का जीवन भी मुस्लिम 
प्रसाधतों को लिए हुए विलासिता की ओर अग्रसर था। छूट-पुट रूप में भूषण के 
साहित्य में इस मिश्रित संस्क्रृति के कुछ चित्र मिल जाते हैं। इस संबंध में डा० त्रिभुवन 
सिंह ने लिखा है--“भारतीय इतिहास के मध्यकाल के सामन्‍्त हिन्दू थे जिससे 
उनके द्वारा जिस संस्कृति और सभ्यता का-विकास' हुआ वह पूर्णतः भारतीय थी । 
किन्तु हिन्दी म्रध्यकाल के प्रमुख सामनन्‍्त मुसलमान अथवा उनके संरक्षक थे जिससे 
इस काल में जिस कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहव मिला उसमें विदेशी मेल है |” * 
राज प्रासादों और महलों का जीवन अप्रस्तुत वर्णन के रूप में इस साहित्य में चित्रित 
हुआ है । भूषण का सम्बन्ध भी एक दरबार से ही था। किन्तु भूषण का नायक 
दरबार में कम बैठनेवाला था । उसकी राँकी युद्ध क्षेत्र में ही देखी जा सकती है। 
अत: शिवाजी के दरवार की सुष्ठ भाँकियाँ भूषण के साहित्य में नहीं मिलेंगी | 
जहाँ कहीं कुछ उल्लेख है, उसमें मुगल दरबार के प्रभाव की बात स्पष्ट हो जाती 
है । दरबार की अपेक्षा गढ़ों का वर्णन है, विशेष रूप से रायगढ़ किले का-- 


न्‍ररय-पमाररनललनालक बन ७३०4७ >>प+-ल+ा4८-म५+०५+#>तनन 


] 


१. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, सं० डा० नमेन्‍द्र, पृ० ३० 
२. दरबारी संस्कृति और हिन्दी मुक्तक, डा० त्रिभुवन्सिहू, पु० ४७ 


२४ भूषण और उनका साहित्य 


जा पर साहितने सिवराज सुरेस की ऐसी सभा सुभ साजे। 
यौं कवि भूषन जंपत है लखि सम्पति कौं अलकापति लाजे ॥ 
जा मधि तीनहु लोक की दीपति ऐसौ बड़ौ गड्ु राय बिराजे। 
बारि पताल सी माची मही अमरावति की छबि ऊपर छाजे ॥" 


मुगल दरबार तथा इनके राजप्रासादों के जीवत का परिचय शिवाजी के 
आतंक चित्रण में अव्यक्त या व्याजस्तुति की शैली में मिलता है। इस आतंक के 
कारण मुगलों को विलासी जीवन बिताने में बाधा होती थी, उनकी बेगमों का बुरा 
हाल था--- 


अतर गुलाब चोवा चन्दन सुगंध सब, 
सहज सरीर की सुबास बिकसाती हैं। 
पल भरि पलँग तें भूमि न धरत पाँव, 
तेई खान-पान छोड़ि बन विललाती हैं।। 
भूषन भनत सिवराज बीर तेरे त्रास, 
हार-भार तोरि निज सुधि बिसराती हैं। 
ऐपवी परी नरम हरम बादसाहन की, 
नासपाती खातीं ते बनासपाती खाती हैं | * 


इस वर्णन में मिश्रित प्रसाधनों की सूची है । अतर गरुलाव का जहाँ उल्लेख 
है, वहाँ चोवा घनसार आदि का भी | भुगलों के महलों में अनेक मनोरंजन के साधनों 
का प्रबन्ध रहता था। चडगान खेलने में दरबारी सामनन्‍्तों की रुचि थी | शिकार भी 
उनके मनोरंजन का साधन था ।४ सामनन्‍्तों का अधिकांश समय प्रमोद में ही बीतता 
था । इनके महलों की व्यवस्था देखने योग्य है | इनके महलों में तहखाने, गुसलखाने, 
सिलहखाने (हथियारगृह), हरमखाने (अन्तःपुर), सुतुरखाने (ऊंटों का बाड़ा), 
पीलखाने (हाथियों का स्थान), करंजखाने (मुर्गी के रहने का स्थान), खसखाने 
(खस की टट्टी लगा हुआ ठण्डा कमरा) आदि होते थे--- 


हि नन्‍माकृलकजनक«कमनञलज«>-त--पिकननननककभन, 


१. भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० १५ 
२० बही, छु० सं० ४३९ 


3 आलमगीर के मीर वजीर फिरें चडगान बढान से मारे । 
+-भू० सि०, छू ० सं० ४६६ 


४. भूषन जू खेलत सितारे में सिकार साहू, संभा को सुबन जातें दुबन सच नहीं ॥ 
“ामू० सि०, छुं० सं० ५२६ 





परिस्थितियाँ २५ 


तुझमती तहखाने तीतर तोसहखाने, 
सूकर सिलहखाने कूृकत करीस हैं । 
हरिन हरमखाने सिंघ है सुतुरखाने, 
पीलखाने पाठी हैं करंजखाने कीस हैं ॥ 
भूषन सिवाजी गाजी खर्ग सों खपाए खल, 
खाने खाने खलन के खेरे भए खीस हैं। 
खड़गी खजाने खरगोस खिलवतखाने, 
खीसें खोले खसखाने खूसत खबीस हैं ।।१ 


औरंगजेब के दरबार में मनाए जाने वाले जशन का वर्णन भूषण ने किया 
है ।* इस वर्णन की यथार्थता को सर यदुनाथ सरकार ने भी स्वीकार किया है । वे 
लिखते हैं--“हिन्दी कवि भूषण ने ठीक ही लिखा है कि इस जन्म-दिवस के उत्सव 
के दरबार में औरंगजेब स्वर्ग में तेजपूर्ण देवताओं से घिरे हुए इन्द्र की तरह बैठा 
था--राजसभा लोगों से खचाखच भरी थी, सभासदों की भाँति-भाँति की रंग* 
बिरंगी पोशाकें, रंगीन गलीचे और चमकदार किमखाब देखने से ऐसा भ्रम होता था 
मानों जमीन एक रंगीन फूलों का बगीचा है। चारों ओर दरबारियों और कर देने 
वाले छोटे-छोटे राजाओं के शरीर के आभूषणों से हीरा मोती और नाना प्रकार के 
रत्नों की ज्योति फैल रही थी । बादशाह राजगही पर बैठा था ।3 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन परिस्थितियों के बीच रहकर 
कवि अपने कर्म में व्यस्त है । केवल श्वु गारिक वातावरण तक सीमित न रहकर 
कवि देश की राजनंतिक गतिविधियों, आथिक शोषण, सांस्कृतिक समन्वय और 
नवीन सांस्कृतिक उपादानों से अवगत है । 


3 भुषण, पं० विव्वनाथ प्रसाद मिश्र, छू० सं० ३३८ 
*- जसन के रोज यों जलुस गहि बंठों जोध्ब 
इन्द्र आबे सोऊ लागे ओरेंग की परजा। 
भुषन भनत तहाँ गरजों सिवाजी गाजी, | 
जहाँ को वुजक देखिक हिये न लरजा ॥ 
ठान्यों न सलाम सानन्‍्यों साहु को इलाम, 
मान्यों धाम-धूम के न रामसिघह को बरजा ॥ 
जासों जोरा करि बाचे भूषत दिगंत तासों 
तोरा करि तखत त्तरे तें आयो सरज्षा। 
ामु० मि०, छु० स० १७६ 
3. शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० ७३े और ७४ 


२६ भ्रृंषण और उनका काव्य 


साहित्यिक हृष्टि से यह युग रीतिकालीन कविता का यूग है । पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र रीतिकाल को श्रुगारकाल”' कहना अधिक उपयुक्त समभते हैं। वे 
लिखते हैं-- “किसी साहित्यकाल के नामकरण की 
१. ३. ८. साहित्यिक उपयुक्तता के दो तत्व उपलब्ध होते हैं । एक तो 
परिस्थितियाँ सर्वंसामान्य प्रवृत्ति का बोधक हो, दूसरे अन्तविभाग 
का मार्ग अवरुद्ध रहे | सर्वसामान्य प्रवृत्ति की बोधकता 
का सम्बन्ध किसी विशेष काल में प्रस्तुत ग्रन्थ राशि के बाहुल्‍य से है; समस्तता से 
नहीं । दूसरी बात वे कहते हैं कि---“साहित्य के इतिहास में विभाजन और 
नामकरण का सर्वोत्किष्ट ढंग वर्ण्यविषय की व्याप्ति के अनुसंधान से सम्बद्ध है, 
वण्येविषय की दृष्टि से भी वस्ततु: दो पक्ष हों जाते हैं--एक बाह्य और दूसरा 
आभ्यन्तर'"'यदि रीतिकाल नाम की ओर देखते हैं तो उसमें रीति अर्थात्‌ रस, अलंकार, 
शब्द-शक्ति, नायक-तायिका, पिगल आदि काव्य-रीति वर्ण्य विषय ही हैं। पर रीति 
शब्द बाह्यार्थ का ही बोधक है, आभ्यन्तर का नहीं । उस काल का आसष्यन्तर 
वर्ण्य श्वगार था।”* रीतिकाल का उपविभाजन दो मुख्य धाराओं में किया 
गया है--रीतिबद्ध और रीतिमुक्त । रीतिबद्ध कवि रोति की सामग्री का उपयोग 
. करते थे, जबकि रीतिमुक्त इम बन्धन से मुक्त रहते थे । रीतिबद्ध में कुछ ने लक्षण- 
बद्ध काव्य लिखे और कुछ ने लक्ष्य मात्र | भूषण और मतिराम के काव्य में लक्षण और 
लक्ष्य दोनों भी हैं जब कि बिहारो ने केवल लक्ष्य काव्य ही लिखा है। साधारणत 
लक्षण काव्य लिखने वालों की अपेक्षा लक्ष्य काव्य लिखने वालों ने उत्कृष्ट काव्य 
लिखा है । इसका कारण यही है कि एक हृद तक वे बन्धनों से मुक्त रहे हैं | लक्ष्य 
काव्य के साथ-साथ जिन्होंने लक्षण भी लिखे हैं, वे प्रायः आचार्यत्व की ओर भूक 
गये हैं और इसका प्रमुख कारण उस युग की प्रवृत्ति है। इस यूग ने बाह्य रूप में रीति 
के जिस आवरण को अपनाया बह बहुत कुछ संस्क्ृत की शास्त्रीय पद्धति से प्रभावित 
था । काव्य वास्तव में कवि की स्वयं-प्रसृत भावना से सम्बन्ध रखता है । वह बनावट 
के आधार पर नहीं चल सकता । इतना होने पर भी उसके नियम और शास्त्र बने 
हैं जिनका नियन्त्रण आवश्यक माना गया है। शास्त्र प्रथम या काव्य प्रथम ? इस प्ररन 
का उत्तर काव्य के पक्ष में ही दिया जायगा । किन्तु जब दोनों का विकास हो जाता 
है तो काव्य शास्त्र की उपेक्षा नहीं कर सकता । डाक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 
लिखा है--“दोनों ओर पर्याप्त विकास हो चुकने पर काव्यालंकार शास्त्र के नियमों 
के आधार पर ही कवियों को चलना पड़ा है और उन्हीं के नियंत्रण में रहकर काव्य 
की रचना करनी पड़ी है | यद्यपि कवियों को फिर भी कुछ स्वतन्त्रता अवश्य ही दे 
दी गई थी तथापि उनकी इस स्वतंत्रता को अनुचित प्रीत्साहन नहीं दिया गया था, 





१ बिहारी, पं० विदवनाथप्रसाद सिश्र , पृ० ३ 
२ यही, पु० ४५ 
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वरन्‌ उसकी एक प्रकार से अवहेलना ही की गई |” रीतिकाल का समय ऐसा ही 
था । कानज्य और शास्त्र का पर्याप्त विकास हो चुका था, कवि अपने को शास्त्र से 
मुक्त नहीं समभते थे और इन्हें थुग की प्रवृत्ति के अनुसार शास्त्र का अनुसरण 
करना पड़ता था. इसी कारण अच्छे-अच्छे कवि भी ज्ञास्त्रीयता के बोझ में दब गए 
और इस बन्धन के कारण उनकी कविता में स्वच्छन्दता का आभास अपेक्षाकृत कम 
दिखाई देता है । 


इस हृष्टि से भूषण के काव्य पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि उनका 
मार्ग तत्कालीन कवियों से भिन्‍न रहा है| मिश्रजी ने आभ्यंतर पक्ष को लेकर जो 
कहा कि रीतिकालीन आमभ्यंतर वर्ये पक्ष शव गार रहा है, उससे भूषण बचे हुए हैं । 
इसको स्वयं मिश्रजी ने भी स्वीकार किया है। पर वे लिखते हैं कि संभवत: भूषण 
की अन्य रचनाएँ भूषण उल्लास, दृषण उल्लास जो अब प्राष्य नहीं हैं, उनमें श्यू गार 
का विवेचन हुआ होगा । मिश्रजी यहाँ तक लिखते हैं कि---“उनके (भूषण के) 
फुटकल श्र गार के छन्‍्द इन्हीं भ्रन्थों (भूषण उल्लास, दृषण उल्लास, भूषण हजारा) 
के होंगे, अत: भूषण की यदि सारी रचनाएँ मिल जाएँ तो कदाचित्‌ वे 
बाहुल्‍य के विचार से श्वूगार के ही कवि ठहरेंगे ।/* किन्तु ये केवल अनुमान है 
अब तक प्राप्त रचनाओं के आधार पर उन्हें छू गारी कवि नहीं कहा जा सकता । 
बाह्य पक्ष में रीति का अनुसरण उन्होंने अवश्य किया पर आभ्यंतर पक्ष की दृष्टि से 
उनकी प्रवृत्ति तत्कालीन प्रवृत्तियों से भिन्‍न रही है । उनका आभ्यंत्तर पक्ष वीर 
भावना की ओर भुका हुआ है | घोर शव गारी कविता के युग में वीर रस की कविता 
लिखकर भूषण ने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचय दिया है । 


१. ४ भूषण पर युग की प्रतिक्रिया 


भूषण का युग मध्यकालीन पतित साम॑ंतों का युग है।इस विलासिता को 
औरंगजेब ने रोकने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु उसके सरदारों की विलासिता रुकी 
नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ती हां गई । इसी का प्रभाव राजा-महाराजाओं के दरबार पर 
भी था | भूषण रीतिकाल की इस बिलासी संस्कृति से परे रहे । यद्यपि शव गार की 
सस्‍्फुट रचनाएँ उन्होंने कीं फिर भी वे श्वगार रस में डूबे नहीं हैं। बिहारी ने इस 
जीवन को जितनी निकटता से देखा उतना भूषण ने नहीं । युग के प्रवाह और प्रवृत्ति 
से ही उन्होंने कुछ कवित्त और सबेये श्वु गार रस के भी लिख डाले हैं । शव गार रस 
के ये कवित्त और सव्वये भी सरस और मामिक प्रसंगों को व्यक्त करने वाले 





१. अलंकार पीयूष, डा० रमाशंकर शुक्ल रसाल, पृ० ४ और ५ 
२. बिहारी, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ६ 
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हैं। इसके आधार पर हम इतना ही कह सकते हैं कि उनमें काव्य-प्रतिभा 
थी | यदि वे चाहते तो इस कोटि की भी उत्तम रचना कर सकते थे किन्तु 
उनका मन इस प्रकार की रचनाओं में नहीं लगा। संभवतः इसीलिए वे किसी 
एक स्थान पर टिक कर नहीं रहे । श्लू गार रस की रचना करने वाला कवि विलासी 
प्रवृत्ति का होता है, वह जीवन को शान्तिपूर्वक एक स्थान पर रहकर बिताना 
चाहता है। भूषण के पास इतना समय नहीं था । वे युग की विभीषिकाओं और 
इतिहास के विराद परिवर्तत को अपनी आँखों से देख रहे थे । इसीलिये उनके काव्य 
में युग का प्रतिबिम्ब सामाजिक, राजनंतिक, सांस्कृतिक, धामिक एवं साहित्यिक--- 
यथार्थ रूप में चित्रित हुआ है | साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रभाव इसी से ज्ञात हो जाता 
है कि इच्छा न होने पर भी अलंकार-ग्रन्थ लक्षण-निरूपण पद्धति का लिखना पड़ा 
और श्र गार रस के स्फुट कवित्त और सवंये भी इसी बात को प्रमाणित करते हैं। 
बाकी के यथार्थ रूपों पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये सारे प्रतिबिम्ब अपने 
युग के इतिहास की भूमिका के साथ चित्रित हुए हैं | इतिहास युग के यथार्थ को 
तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करता है, जब कि काव्य मानवीय जीवन 
के इन तथ्यों और प्रमाणों को सनीवन बनाकर प्रस्तुत करता है । इतिहास यदि 
ढाँचा मात्र प्रस्तुत करता है तो काव्य उसमें प्राण डाल देता है। और जहाँ इतिहास 
और काच्य का मेल हो वहाँ तो युग अपने आप बोल उठता है। भूषण के काव्य में 
यही हुआ है । 


द्वितीय अध्याय 


मूषरा का जीवन-वृत्त 


भूषण का जीवन-वत्त 
२. १. भूषण के जीवन-बुत्त सम्बन्धी समस्याएं 


हिन्दी साहित्य में अनेक प्राचीन कवियों के जीवन-वृत्त प्रायः संदिग्ध रहे हैं 
क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है ! इसे उनके अहम का 
निराकरण कहें या देन्‍य का प्रदर्शन अथवा सस्वान्त: सुखाय/ कविता करने की 
प्रवृत्ति, जो कुछ कहें, उन्होंने स्वयं को भौतिक यश और वैभव से दूर रखा है। इससे 
हमारी हानि अवश्य हुई क्योंकि हम उनके जीवन-वृत्त से अवभिन्ञ रह गए हैं। भूषण 
के जीवन का पूर्ण प्रामाणिक विवरण हमें नहीं मिलता । भूषण के जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली अनेक समसस्‍्याएँ हैं | प्रथम समस्या तो यह है कि उनके काल का निर्णय 
अभी नहीं हो पाया है। बिद्वानों का एक दल उन्हें शिवाजी का समकालीन मानता 
है और दूसरा दल कहता है कि भूषण का जन्म ही शिवाजी की, मृत्यु के एक वर्ष 
बाद हुआ है | इसी तरह उनके वास्तविक नाम का पत्ता नहीं लग सक। है। भूषण 
तो चित्रकूट नरेश द्वारा मिली हुई उपाधि है। तीसरी समस्या उनके मतिराम से 
सम्बन्ध की है । उनक्री जन्म-तिथि और मृत्यु-तिथि ज्ञात नहीं हैं। उनके आश्रयदाताओं 
में शिवाजी को माना जाय अथवा नहीं ? यह समस्या उनके काल निर्णय से सम्बन्ध 
रखने वाली है । इसी तरह अन्य आश्रयदाताओं का प्रश्न भी है। इन समस्याओं 
प्र अब तक जो सामग्री प्राप्त हुई है और विद्वानों के जो अनुमान इस सम्बन्ध 
में हैं, इत सबको प्रकाश में रख भूषण की जीवनी लिखने का प्रयास नीचे 
किया गया है । 


२. २. भूषण के जीवन-बत्त से सम्बन्धित साहित्य 
भूषण के जीवन-वृत्त से सम्बन्धित साहित्य को तीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है :--- 
(१) अन्तस्साक्ष्य, (२) बहिस्साक्ष्य, और (३) जनश्रुतियाँ 
३१ 
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अन्तस्साक्ष्य की हृष्टि से एक मात्र प्रामाणिक रचना शिवराज भूषण है। 


इसमें भूषण ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है । भूषण के पिता का नाम रतिनाथ 
या रत्नाकर था। वे कश्यपगोत्री कानन्‍्यकुब्ज ब्राह्मण 


२. २. १. अन्तस्साक्य. थे। वे त्रिविक्रमपुर (तिकवाँपुर) में रहते थे। यह 

गाँव जमुना नदी के किनारे स्थित है। यह वह स्थान 

है जहाँ बीरबल जैसे वीर राजा उत्पन्न हुए और जहाँ विश्वेश्वर के समान देव- 

बिहारीश्वर महादेव का मन्दिर है। चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सुलंकी के पूत्र 
हृदयराम सुलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी । * 


इन स्पष्ट कथनों के साथ साथ भूषण ने शिवराज भूषण के अन्तिम डुंदों में 
उक्त प्रन्थ का रचनाकाल दिया है। वह इस प्रकार है--- 


समत सत्रह सेंतीस पर सुचि बदि तेरसि भानु । 
भूषृत सिवभूषुन कियो पढ़ी सकल सुज्ञान ॥* 


उक्त दोहे की व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र उक्त दोहे के आधार पर शिवराज भूषण का रचनाकाल संबत्‌ १७३० 
मानते हैं ।३ पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित का मत एक दम इसके विपरीत है। उन्होंने 
नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित प्राचीन प्रति में से उक्त दोहा जो उद्धृत किया है, वह 
इस प्रकार है :--- 


सम सत्रह सैंतीस पर, शुचि वदि तेरसि भान । 
भूषण शिवभूषण कियो, पढ़ियो सुनौ सुजश्ञान ॥हें 


के द्विज कनोज कुल कस्यपी रतिनाथ को कुसार। 
बसत त्रिबिक्रपुर सदा जमुना-कंठ  सुठार ॥२६॥ 


बीर बीरबर से जहाँ उपजे कबि अरु भ्ष | 
देव बिहारेस्वर जहाँ बिस्वेस्वर तद्ब प ॥२७॥ 


कुल सुलंक चितकूटपति, साहस-सील-समुद्र । 
कबि भूषन पदवी दई, हृदेराम सुत रुत्र ॥र८ा भू० सि० 
२- उक्त दोहा पं० विद्वताथप्रसाद मिश्र की भूषण” पुस्तक से उद्धृत है। मिश्रजी 
ने संवत्‌ १८१८ की पुष्पिपका से उक्त ग्रन्थ का सम्पादन किया है । 
3. भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पृ० ८१ और ८२ 
४* सहाकवि भूषण, पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित, पृ० ६ 
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इसका अर्थ उनकी दृष्टि में इस प्रकार है--“इस दोहे द्वारा भूषण ने इलेष 
से “शिवराज भूषण” का निर्माणब्काल और अपना जन्म-काल दोनों बतलाने का प्रयत्न 
किया है। पर का अर्थ पदचात्‌ और उल्ठटा। इस भावना के सहारे से उक्त दोनों 
बातें बड़ी सुन्दरता से व्यक्त कर दी गई हैं । तथा भूषण ने साहित्यिकों को सावधान 
करते हुए इस दोहे को समभदारी के साथ पढ़ने का आदेश दिया है। इस प्रकार से 
उन्होंने अपना जन्म-काल आपषाढ़ बदी १३ संवत्‌ १७३८ और 'शिवराज भूषण का 
निर्माण काल संवत्‌ १७७३ विक्रम स्पष्ट रूप से दिखला दिया है ।!? 

दीक्षितजी को छोड़कर प्राय: विद्वानों का दूसरा दल भिश्रबन्धु,* रामचन्द्र 
गोविंद काटे, बाबू ब्रजरत्नदास,४ पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र," और डाक्टर टीकम 
सिंह तोमर*६ सभी शिवभूषण का रचना काल संवत्‌ १७३० मानते हैं। काव्येतिहास- 
संग्रह में प्रकाशित शिवभूषण की प्रति में संवत्‌ १७३० स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें 
दोहा इस प्रकार उद्धृत है--- 


सम सप्नह सैंतीस (१७३०) पर सुचि बदि तेरसि भान । 
भूषन सिवभूषन कियो, पढ़ियों सुनो सुजान ॥* 


काव्येतिहास संग्रह में शिवराज भूषण का प्रकाशन १८८९ ई० में हुआ । 
इसका सम्पादन जनाद॑न बालाजी मोडक (डेक्कन कालेज, पूना) ने जयपुर महा- 
राजाश्रित पंडितवर दुर्गाप्रसाद जी की सहायता से किया । इसमें प्रकाशित दोहे में 
अक्षरों के साध-साथ संख्या भी स्पष्ट लिखी हुईं है। अतः संवत्‌ १७३० शिवराज 
भूषण का रचना काल मानना चाहिए । और तो और, तिथि सम्बन्धी सारी बातों का 
निबटारा दीवान बहादुर स्वामी कनन्‍्नु पिल्‍ले के इण्डियन इफीमरीज को देखने से हो 
जाता है। उसके अनुसार संवत्‌ १७३० जेष्ठ बदी १३ (दक्षिणी पद्धति से वैश्ञाख 
बदी १३) को भानुवार आता है। शक संवत्‌ वेशाख वद्य १३, १५६५ और ई० के 


» सम्मेलन पत्रिका, भाग ४७, संख्या ४ में दीक्षित जी का लेख “भूषण और 
मतिराम, पृ० ५७ 

भूषण ग्रन्थावली, सिश्रजन्धु (सातवाँ संस्करण), पृ० ३२, ३३, रे४ और ३५ 
सम्पूर्ण भुषण, रामचन्द्र गोविन्द काटे, पु० ४ और ५ (निवेदन) । 

भुषण प्रन्यावली, बाबू ब्रजरत्तदास, पृ० ६ 

भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पु० ८१ 

हिन्दी वीरकाव्य, डा० ठीकृर्मासह तोमर, पृ० २५ 

काव्येतिहास संप्रह देखने का सौभाग्य लेखक को महामहोपाध्याय दत्तों बामन 
पोतदार, पूना के निजी पुस्तकालय में प्राप्त हुआ है । 
३ ; 


कै. नी. | « (छ #७ 
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हिसाब से ४ मई १६७३ उसी दिन है। अतः शिवभूषण का रचना काल अब 
४ मई १६७३ ई० मानना चाहिए ।” 

शिवभूषण में कुछ ऐसे सकेत भी मिलते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि रचना शिवाजी के प्रश्नय में लिखी गई है और भूषण शिवाजी के 
दरबार में रहा करते थे । भूषण लिखते हैं :--- 


देसनि देसनि तें गनगी आवत जाचन ताहि। 
तिनमें आयौ एक कवि भूषन कहिये जाहि ॥* 


। अर्थात्‌ देश-देश से गुणी जन याचना करने के लिए यहाँ आते हैं (शिवाजी 
के पास) उन्हीं में भूषण कवि भी एक आया । 


सिवचरित्र लखि यों भयो, कवि भूषन के चित्त । 
भाँति-भाँति भूषननि सों भूषित करों कबित्त ॥३ 


शिवाजी के चरित्र को “लखि” अर्थात्‌ देखकर भूषण के चित्त में यह भाव 
पदा हुआ कि शिवाजी के चरित्र रूपी भूषणों से कवित्तों को भूषित किया जाय । 
यहाँ ध्यान देने योग्य शब्द “लखि” है, जो शिवाजी के समकालीन होने का 
यातक है। 

शिव भूषण के प्रारम्भ में जो मंगलाचरण है, वह गणेश जी का है और 
बाद में दुर्गा भवानी का है। भूषण दुर्गा भवानी की वन्दना करते हुए यह कामना 
प्रकट करते हैं कि वह शिवाजी को विजय प्राप्त करने में सहायता दे--.- 


जय जय निसुभ-सु भह दलनि भनि भूषन जय जय भननि। 
सरज! समथ्थ सिवराज कहि देहि बिजय जय जगजननि ।।४ 


भूषण यदि शिवाजी के समकालीन न होते, तो इस तरह की पंक्तियाँ क्‍यों 
लिखते ? शिवाजी का समकालीन कवि ही शिवाजी की विजय की कामना प्रकट 


कर सकता है। 





१ उक्त इण्डियन इफीमरीज मुझे भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुना में देखने 
को मिली । क्‍ 

: + भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र , छे० सं० २५ 

3 ही, छुं० -सं० ३४८ 

४ वही, छुं० सं० २ 
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इसी तरह शिव भूषण के अन्त में लिखा है कि जब तक पृथ्वी, जल, सूर्य, 
चन्द्रमा, वायु और आकाश हैं तब तक वीर शिवाजी आप और आपका यश जीवित 
रहे और उस यश का प्रकाश चारों ओर फैले :--- 


पुहुमि पानी अरु रबि पवन, जब लौं रहो अकास । 
सिब सरजा तब लों जियो भूषत सुजस-निवास ॥।) 


उपयुक्त उल्लेख तो इतने स्पष्ट हैं कि इन्हें पढ़कर कोई भी सहज में यह 
कह सकता है कि भूषण शिवाजी के समकालीन कवि थे । इन उल्लेखों के अतिरिक्त 
भूषण की वर्णन पद्धति भी उन्हें शिवाजी के समकालीन सिद्ध करने में सहायक 
होती है। रायगढ़ किले के वर्णन के सम्बन्ध में श्री शान्ताराम विष्ण आवलसकर 
का कथन है कि भूषण कवि का रायगढ़ वर्णन प्रत्यक्ष आँखों देखा हुआ वर्णन है । ९ 
रायगढ़ का महत्त्व शिवाजी के समय में ही था। शाह के समय में तो राजधानी 
सातारा' हो गई और बाद में मराठों की राजधानी पुना हुई । 

कहीं-कहीं शिवाजी के सम्बन्ध में ऐसे उल्लेख मिलते हैं या कहने का ढंग 
कुछ ऐसा है जिससे ज्ञात होता है कि भूषण शिवाजी के समकालीन थे । जेसे--- 

(१) है नरलोक में राज बड़ो सब राजन में सिवराज बड़ों है ।२ 

(२) रज-लाज राजत आज है महाराज श्री सिवराज मैं ।* 

(३) साहस-भूमि-अधार सोई अब श्री सरजा सिवराज में सोहै ।५ 

इस तरह यदि देखते जायें, तो शिवाजी सम्बन्धी वर्णन प्रणाली उन्हें शिवाजी 
के समकालीन सिद्ध करने में सहायक होती है। भूषण ने शिवाजी से पूर्व उनके 
पिता और पितामह का भी उल्लेख किया है। काल की दृष्टि से ये वर्णन शिवाजी 
के काल से भिन्‍न लगते हैं । वर्णन भूतकाल के समान है। जेसे-- 


ता कुल में नृपबृद सब उपजें बखत-बिलंद । 
भूमिपाल तिनमें भयौ बड़ो माल मकरंद ॥६॥। 


१) बही, छें० सं० ३४७ 

* “#रायगढ़ची जीवन कथा, द्ञां० वि० आवलसकर (हस्तलिखित प्रति के आधार 
पर) इस पुस्तक के प्रकरण ८ में भूषण हारा वणित रायगढ़ का उल्लेख है । 
प्रस्तुत प्रन्थ देखने का सोभाग्य लेखक को भारत इतिहास संशोधक मण्डल, 
पुना सें लेखक के पास प्राप्त हुआ । 
भूषण, पं० विशव्वनाथप्रसाद मिश्र, छू ० सं० २१६ 
वही, छू ० सं० २१६ 
वही, छं० सं० ३६१ 
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सदा दान किरवान में जाके आनन अंभ। 
साहि निजाम सखा भयो दुग्ग देवगिरि खंभ ॥७॥। 


भूषत भनि ताके भयो भुव भूषत नृप साहि। 
रात्याौं दिन संकित रहें साहि सबे जग जाहि ॥६॥)* 


इसके बाद शाहजी सम्बन्धी एक कवित्त है, जिसकी अन्तिम पंक्तियाँ इस 
प्रकार हैं :-- 


जाहिर जहान भयो साहिजू खुमान बीर। 
साहन को सरन सिपाहन कौ तकिया ॥४ 


यहाँ तक का वर्णन भूतकाल की तरह किया गया है, शाहजी के लिए भय 
शब्द का प्रयोग किया गया है। किन्तु शिवाजी का नाम आते ही ढंग बदल 
गया है :--- 


दसरथ राजा राम भो, बसुदेव के गृपाल। 
सोई प्रगदयों साहि के, श्री सिवराज भुआल ॥!३ 


प्रगटयो--प्रगटित हुए---शब्द के पीछे “सोई” वही अब) छब्द में जो 
ध्वनि है वह भूषण के शिवाजी के समकालीन होने की है । आगे की पंक्तियाँ 
भी देखिए -- 


उदित होत सिवराज के, मुदित भए ह्विज-देव ! 
कलिजुग हटयो मिट्यो सकल म्लेच्छन को अहमेव ।,* 


वर्णन क्रम आगे इसी तरह चलता गया है। इसे पढ़ने से लगता है कि 
भूषण शिवाजी के समकालीन थे । 

भूषण ने देशाटन किया था। वे अनेक राज्यों में गए थे । उनकी भेंट भिन्‍न- 
भिन्‍न राजाओं से हुई थी। इसका संकेत हमें उनकी अग्रलिखित पंक्तियों में 
मिलता है :--- 


+.. भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छूं० सं० ६, ७ और € 
< चही, छुं० सं० १० 
3 बही, छं० सं० ११ 
४ वही, छुं० सं० १२ 
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मोरंग जाहु कि जाहु कुमाहु कि श्रोनगरे हु कबित्त बनाए। 
बाँधव जाहु कि जाहु अमेर कि जोधपुरे कि चितौरहिं धाए ॥ 
जाहु कुतुब्ब की एदिल पे दिलीसहु पे किन जाहु बुलाए। 
भूषत छह हौ निहाल मही गढ़पाल सिवाहि की कीरति गाए ॥" 


इस सवैये के आधार पर पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित का कहना है कि 
इसमें भूषण ने अपने आश्रयदाताओं का वर्णन किया है और वे उन दरबारों 
का भ्रमण कर आए हैं ।६ भूषण ने अनेक राव-राजाओं की प्रशस्ति में कवित्त और 
सवेए लिखे हैं। इन सबको भूषण का आश्रयदाता मान लेना उचित नहीं लगता । 
उनकी निम्नलिखित पंक्तियों से लगता है कि वे छत्रसाल के आश्रय में भी 
रहते थे--- 


आन रावराजा एक मन में न लाऊ अब। 
साहू को सराहोौं के सराहों छत्रसाल कौ ॥४ 


छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहकर भूषण ने शिवराज भूषण लिखा । 
पह ऊपर लिखा गया है। महाराज छत्रसाल बुन्देला भी उनके आश्रयदाता थे, किन्तु 
इनके अतिरिक्त जिन-जिन रावराजाओं की प्रशस्ति में भूषण ने एक भी छन्द लिखा 
है, उन्हें भूषण का आश्रयदाता नहीं माना जा सकता । पं० विश्वनाथप्रसाद लिखते 
हैं-- भूषण ने जिन जिन रावराजाओं की प्रशस्ति में काव्य लिखा है उन को 
उनका आश्रयदाता कहना ठीक नहीं । अनेक राजा महाराजाओं से अवसर विशेष' 
प्र भेंट होने पर उनकी प्रशस्ति में कुछ कह देना शिष्टाचारवश भी हो 
सकता है। ४ 

अन्तस्साक्ष्य के आधार पर जो बातें प्रमाणित होती हैं। वे भिम्न- 
लिखित हैं :--- 

(१) भूषण का जन्म स्थान तिकवाँपुर (त्रिविक़्मपुर) था । 

(२) वे कान्‍्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम रतिनाथ या 

रत्नाकर था। 
(३) वे शिवाजी के समकालीन और उनके दरबारी कवि थे । 
(४) शिव भृषण ग्रन्थ की रचना उन्होंने संवत्‌ १७३० में पूर्ण की । 





भूषण , पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छे० सं० २३० 

भूषण विमश, पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित, पृ० १०९ और ११० 
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(५) चित्रकूट नरेश ने उन्हें कवि भूषण की उपाधि दी । 
(६) उन्होंने देशाटन किया था । उनके मुख्य आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी 
और छुत्रसाल' बुन्देला थे । 

२. २. २. १. कालिदास हजारा : सर जाजं ग्रियर्सन ने लिखा है कि भूषण 
के ७२ कवित्त और सबेये कालिदास हजारा में संग्रहीत हैं ।" इस संग्रह में शिवसिह 
सरोज के अनुसार संवत्‌ १४८१ से लेकर संवत्‌ १७७६ 
२. २. २. बहिस्साक्यब. तक के २१२ कवियों के १००० पद्च संग्रहीत हैं ।* 
कालिदास का समय संवत्‌ १७४४ में उपस्थित माना 
गया है| गोलकुण्डे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए 
थे । १७४९ संवत्‌ में इन्होंने वारवधू बनाया ।3 इससे इतना ज्ञात होता है कि भूषण 
की रचनाएँ अपने दिनों में इतनी ख्यात हो गई थी कि कालिदास ने अपने संग्रह में 
इनके कवित्त और सववयों को स्थान दिया है । काल निर्णय की दृष्टि से इस बात 

की पुष्टि होती है कि भूषण कालिदास के समकालीन या इसके पूर्व थे । 


२. २. २. २. आचार्य भिखारीदास : आचार्य भिखारीदास ने भूषण कवि का 
उल्लेख किया है। इनका कविता काल संवत्‌ १७८५ से संवत्‌ १८०७ तक माना 
जा सकता है ।४ इन्होंने लिखा है :--- 


सूर, केसव, बिहारी, कालीदास ब्रह्म, 
चितामनि, मतिराम, भूषण सु जानिए । 
लीलाघर, सेनापति, निपट, नेवाज, निधि, 
नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए। 
आलम, रहीम, रसखान, सुन्दरादिक, 
ह अनेकन सुमति भए कहाँ लौ बखानिए। 
ब्रजभाषा हेत ब्रजभाषा ही न अनुमानौ, 
ऐसे ऐसे कविन की बानी हू सों जानिए ॥५ 
गा हि नि 





१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, सर जाजं प्रियर्सन (अनुवादक : किशोरीलाल 
गुप्त), पृ० १५८ 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, (नोवाँ संस्करण), पृ० २६१ 
वही, पृ० २६१ 

वही, पु० २७७ 

काव्य-निर्णय, आचार्य भिखारीदास, सं० पं० विदवनाथप्रसाद मिश्र, दूसरा खण्ड, 
लछं ० सं० १० 
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एक लहेँ तप पु जन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई । 
एकन को बहु सम्पति केशव भूषन ज्यों बलबीर बड़ाई।॥। 
एकन कों जस ही सों प्रयोजन है रसखानि रहीम की नाई । 
दास कबित्तन की चरचा गुनवंतन को सुखद सब ठाई' ॥* 


दासजी की इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि भूषण अपने समय के प्रख्यात 
कवि थे | दूसरे 'चिन्तामनि, मतिराम, भूषन सु जानिए' में क्रम से तीनों नाम आए 
हैं, इससे इन तोनों के भाई होने का अनुमान किया जा सकता है । अन्य प्रमाणों से 
यह ज्ञात हुआ है कि तीनों भाई थे। तीसरी बात यह है कि भूषण को अपने 
आश्रयदाताओं से जितनी सम्पत्ति मिली, उतनी औरों को नहीं । इससे यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि भूषण अपने समय में बहुत अधिक लोकप्रिय रहे और 
आश्रयदाताओं द्वारा वे बहुत अधिक सम्पत्ति पाने वाले कवि थे । 


२. २. २. ३. चिटणीस बखर : सप्तप्रकरणात्मक चरित्र (चिटणीस बखर) 
में मराठी के प्रसिद्ध सन्‍्त कवि तुकाराम द्वारा शिवाजी को भेजे गए पत्र का उल्लेख 
स्वयं तुकाराम के शब्दों में उद्धृत है । इस पत्र में भूषण का उल्लेख किया गया है । 
पत्र इस प्रकार है--- 


“आतां है विनन्ती प्रधान-अष्ट का, श्रभूसी विवेका ऐशा सांगा ॥१॥ 
प्रतिनिधि मनरंजक चतूर, सात्त्विकांचे घर तुम्हांपाशी ॥२॥ 
मजुमृत्रे धणी लेखन कारक, पत्रींचा विवेक समजावा या ॥३३॥ 
पेशवे सुरनीस चिटणीस डबीर, राजाज्ञा सादर सेनापति ॥४॥ 
भूषन पण्डित विद्या अध्ययन, वेदिका नमन माझके असो ॥५॥ 
पत्राचा हा अर्थ अन्तरी जाणोनी, श्रवर्णी विवंचोनी घाला राया ॥६॥ 
तुका महणे तुम्हां नमन अधिकार्‌यां, सांगावे ते राया पत्र मारो ।* 


प्रसिद्ध इतिहासकार विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े इस पत्र के आधार पर 
चार निष्कर्ष निकालते हैं, जिनमें चोथा निष्कर्ष उन्हीं के शब्दों में--(४) भूषण 
कविचा उल्लेख केला आहे ।3 अर्थात्‌ भूषण कवि का उल्लेख इसमें मिलता है । 
इसी पृष्ठ पर आगे उन्होंने लिखा है---व शेवटी १६४९ ई० अगोदर भूषण कवि 


) काव्य-निर्णय, आचार्य भिखारीदास, सं० पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, दूसरा खंड, 
छुं ० सं० श्द 

२ सप्त प्रकरणात्मक चरिचत्न, सल्हार रामराव चिटठणीस विरचित, सं० रा|० ब० 
काशीनाथ नारायण साने बी० ए० (प्रकाइ्न तिथि १९२४) पुस्तक से उद्धृत । 

2 भमराठयांचा इतिहासांची साधनें (खण्ड चौथा), विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 


(चित्रह्याला छापाखाना पुना, द्वारा प्रकाशित) सनु १९०० ई०, पृ० €८ 
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शिवाजी च्या पदरीं राहिला होता ही हि गोष्ट सम्भवनीय मानावी लागतें ।”? 
अर्थात्त अन्त में यह स्वीकार करता पड़ता है कि १६४६ ई० से पूर्व भूषण कवि 
शिवाजी के दरबार में रहता था, यह बात सम्भावित और विश्वसनीय माननी 
पड़ती है। 


इस' सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट कर देना उचित होगा कि तुकाराम के 
प्रस्तुत अंश को कतिपय विद्वान प्रक्षिप्त मानते हैं। उनका तक यह है कि प्रस्तुत 
पत्र में राजाज्ञा और प्रतिनिधि के जिन पदों का उल्लेख है, वे १६५० ई० या इससे 
पूर्व नहीं थे जब कि सन्त तुकाराम की मृत्यु १६५० ई० में हो गई । इस तर्क को 
मान लेने पर भी भूषण के शिवकालीन होने में कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि पत्र में 
उल्लिखित सभी तथ्य ऐतिहासिक हृष्टि से प्रामाणिक हैं। स्वयं राजवाड़े ने इन्हें प्रामा- 
णिक माना है | दूसरी बात यह है कि चिटणीस की मृत्यु १८२३ ई० मानी जाती है, 
अतः चिटणीस बखर जिसमें यह पत्र उद्धृत है १८२३ ई० या इससे पूर्व की रचना है । 
साथ ही चिटणीस ने इस अंश को तुकाराम के नाम पर उद्घृत किया है। अत: बखर 
की रचना से पूर्व ही अन्य किसी ने यह प्रक्षिप्त अंश लिखा होगा और लिखनेवाला 
यह तविश्चित रूप से जानता था कि भूषण शिवाजी के दरबार में थे । इन अभंगों 
के अतिरिक्त स्वयं चिटणीस ने भी भूषण कवि के सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है । 
मतिराम का उल्लेख तो बखर में नहीं मिलता, किन्तु चिन्तामणि का उल्लेख उसमें 
भुषण के बड़े भाई के रूप में हुआ है। साथ ही इसमें भूषण का प्रथम कुमाऊ नरेश 
के पास जाना और वहाँ से बाद में शिवाजी के पास जाने का उल्लेख है । भूषण 
सम्बन्धी दन्‍्तकथाएँ भी इसमें हैं। भूषण की प्रसिद्धि का अनुमान इसी से लगाया 
जा सकता है कि चिटणीस ने छत्रपति शिवाजी का इतिहास लिखते हुए भूषण कवि 
का उल्लेख भी उस इतिहास में कर दिया । वास्तव में भूषण कवि का जीवन-वृत्त 
लिखनेवाला प्रथम व्यक्ति चिटणीस ही था । 


२. २. २. ४. रसचन्द्रिका : मतिराम के प्रपौत्र बिहारीलाल कवि ने 
विक्रम सतसई की टीका में (रसचन्द्रिका में) मतिराम का परिचय देते हुए भूषण 
कवि का उल्लेख किया है ।* इससे इतना ज्ञात होता है कि चिन्तामणि, मतिराम 
और भूषण सहोदर बन्धु थे । 


१. भरादयांच्या इतिहासांची (खंड चौथा) , पृ० €८ 

| बसत त्रिबिक्रमपुर नगर, कालिन्दी के तौर । 
बिरच्यो भूष हमीर जतु, मध्यदेश को हीर ॥१॥ 
सूषुन चिन्तामनि तहाँ, कबि भूषन सतिरास | 
नूप हमीर सनमान ते, कीन्हें निज निज धास ॥२॥ 


भूषण का जीवन-वृत्त ४१ 


२. २. २. ५. अलंकार-प्रकाश : कैप्टन श्रवीर सिंह ने इधर नागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिका (वर्ष ६०, अंक २, संवत्‌ २०१२, पृ० ११५ से १२१ तक) में, ओर 
साहित्य सन्देश (मार्च १९५६ ई०) में भूषण के सम्बन्ध में नई खोजपूर्ण सामग्री पर 
प्रकाश डाला है । उनके अनुसार--मुझे हाल में भूषणकृत एक अलंकार प्रकाश” 
नामक ग्रन्थ की प्रतिलिपि उपलब्ध हुई है, जिसका रचनाकाल भी संवत्‌ १७०४ ही 
है । इसमें दस उल्लासों में भूषण की रचना है, जिससे यह विदित होता है कि 
सम्भवत: यही वह “भूषण उल्लास' ग्रन्थ होगा, जिसका न मिलना मिश्रबन्धु विनोद 
में लिखा है । इस ग्रन्थ में शव गार रस के छन्द भी प्रचुर मात्रा में हैं।' उक्त रचना 
भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़ द्वारा १९६२ ई० में प्रकाशित हो गई है । इस 

प्रन्थ में कवि ने अपना परिचय निम्न रूप में दिया है--- 


रामकृष्ण कश्यप कुलहि, रामेबवर सुव तासु। 
ता सुत मुरलीधर कियो, अलंकार परकासु ॥४३२॥ 
पाँच सुन्त सत्रह, वरिष, कातिक सुदि छटि जानु। 
अलंकार परकास को, कवि कीनो निरमानु ॥४३३॥ 


संवत्‌ १७०५ इति श्री गहरवार बुन्देल वंश वारिज विकासन मातंण्ड राज्य- 
लक्ष्मी रक्षण विचक्षण दोर्दण्ड महावीराधिवीर राजाधिराज श्री राजा देवीशाह देव 
प्रोत्साहित त्रिपाठी रामेश्वरात्मण कवि भूषण मुरलीधर विरचिते अलंकार प्रकाश 
अभिधा निरूपणो नाम दसमों उल्लास: समाप्तम्‌ ।! + 


सन्‌ १६५९ ई० में मुरलीधर कवि भूषण की एक नई रचना छन्दोहृदय 
प्रकाश (प्रो० विश्वनाथप्रसाद द्वारा सम्पादित) प्रकाशित हुई है । इसकी भूमिका 
को पढ़ने से ज्ञात होता है कि कैप्टन साहब द्वारा बताये गये भूषण की रचना 
अलंकार प्रकाश” प्रसिद्ध कवि भूषण की रचना नहीं, बल्कि मुरलीधर कवि भूषण 
की रचना है | प्रो० विश्वनाथप्रसाद ने लिखा है-- तिकवाँपुर के भूषण से मुरलीधर 
भूषण का कोई सम्बन्ध नहीं था। और न शिवराज भूषण ग्रन्थ से ही इसको कोई 


है पन्‍ती सतिराम के, सुकवि बिहारीलाल । 
जगन्नाथ नाती विदित, सीतल-सुत सुभ चाल ॥३॥ 
कस्यप बंस कनौजिया, विदित त्रिपाठी गोत। 
कबिराजन के बृन्द में, कोबिद सुमति उदोत ॥४॥ 
--भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, से उद्धुत, पृ० €८ 
१ साहित्य सन्देश, सा्े १६५६, पृ० ३६० 
२ अलंकार प्रकाश, सं० कैप्टन शुरवीरसिह, पृ० ८६ 
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संगति है, क्योंकि शिवराज भूषण के रचयिता भूषण ने लिखा है कि उन्हें भूषण 
की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी, जब कि छुन्दोहृदय प्रकाश 
के रचयिता मुरलीधर भूषण को यह उपाधि चँदेरी के राजा देवीसिह ने दी थी ' 
दिवीसिंह किएउ कवि भूषन आदि) इस प्रकार ये दोनों भूषण एक दूसरे से भिन्‍न 
सिद्ध होते हैं ।!” छुन्दोहृदय प्रकाश में भूषण ने जो अपना परिचय दिया है, वह 
अलंकार प्रकाश के परिचय से मिलता है। यहाँ भूषण ने अपना परिचय इस 
प्रकार दिया है--- 


गहवर गुन मंडित कवि पंडित रामक्ृष्ण कस्यप कुल भूषन। 
रामेश्वर ता तनय सुकवि जा कवितन नाहिन (?) निरषेउ नेक दूषन । 
मुरलीधर ता सुअन सुपंचम रच्यो तिन्‍्ह्‌ जगमगात जिमि मिहिर मयूषन |।* 


अर्थात्‌ गहरवार वंश के नरेशों द्वारा प्रशंसित कश्यपगोत्रिय पंडित रामक्ृष्ण 
के पुत्र थे । रामेशवर और उनके पंचम पुत्र थे मुरलीधर जिन्हें देवीसिह ने भूषण 
की उपाधि से सम्मानित किया था। अलंकारप्रकाश के रचयिता भूषण का भी 
परिचय उक्त रचना में इसी तरह का है। अत: अलंकारप्रकाश और छन्दोहृदय 
के रचयिता मुरलीधर भूषण कवि प्रसिद्ध कवि भूषण से भिन्‍न ठहरते हैं । 


२. २. २. ६. शिवसिह सरोज : ठाकुर शिवसिह सेंगर ने भूषण का काल 
संवत्‌ १७३८ उ० दिया है ।? इस उ० से उपस्थिति काल लें या उत्पत्ति काल लें, 
इस सम्बन्ध में मतभेद है। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र इस सम्बन्ध में लिखते हैं 
कि--“हिन्दी के ऐतिहासिकों को शिवसिह सरोज से बहुत धोखा हुआ है । यहाँ 
इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उसमें कवियों का कविताकाल दिया गया है; 
जन्मकाल नहीं ।* मिश्र जी का कथन ठीक है, क्योंकि मतिराम के सम्बन्ध में भी 
सं० १७३२८ उ० लिखा हुआ है ।” यदि दोनों सहोदर बच्धु हैं तो दोनों का उत्पत्ति 
काल एक नहीं हो सकता । मिश्र जी ने अनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि 
सरोज के संवत्‌ उपस्थिति काल बतलाते हैं; जन्मकाल नहीं ।* ठाकुर शिवर्सिह 


न्‍अिलक--नरननभमंाजअनिनाी, 





मुरलीधर कवि भूषण कृत छन्दोहृदय प्रकाश, सं० प्रों० विदवनाथप्रसाद, प्ृ० ७ 

वही, पृ० ६ 

3 शिवरसिह सरोज, ठाकुर शिवसिह सेंगर, (प्रस्तुत अंश मिश्रजी की पुस्तक 'भूषण' 
से उद्धत किया गया है, परृ० ६४) 

४ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, (आरम्भ वचन से), प्ृ० ३ 

७५ शिव्सिह सरोज, ठाकुर शिवसह सेंगर, (यह अंदर भी सिश्र जी की प्रुस्तक से 
उद्धृत है), पृ० ६६ 

६ भूषण, पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्र, (आरम्भ वचन से), प० ३ 


भूषण का जीवन-वृत्त ७३ 


सेंगर का तात्पयं यदि उत्पत्ति काल से होता, जैसे कि पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित 
मानते हैं, तो शिवर्सिह सेंगर को यह भी लिख देना-चाहिए था कि भूषण शिवाजी 
के दरबार में नहीं गये या शिवाजी के काल का उल्लेख नहीं होना चाहिए था। किन्तु 
वस्तु-स्थिति यह है कि सेंगर जी भूषण का शिवाजी के दरबार में उपस्थित होने 
का उल्लेख करते हैं ।” सेंगर जी ने चिन्तामणि का वृत्त लिखते हुए भूषण का भी 
उल्लेख किया है।:--- 

“चिन्तामणि तिपाठी टिकमापुर जिले कानपुर वाले सं० १७२६ में उ० ये 
महाराज भाषा साहित्य के आचार्यों में गिने जाते हैं। अन्तरवेद में विदित है कि 
इनके पिता दुर्गापाठ करने नित्य देवी के स्थान में जाते थे । वे देवीजी बन की मुइयाँ 
कहाती हैं, टिकमापुर से एक मील के अन्तर पर हैं। एक दिन महाराज राजेश्वरी 
भगवती प्रसन्न ह्वँ चारि मुण्ड दिखाय बोली--यही चारों तेरे पुत्र होंगे, निदान ऐसा 
ही हुआ कि (१) चिन्तामणि, -२) भूषण, (३) मतिराम, (४) जठाशंकर या 
नीलकण्ठ चार पुत्र उत्पन्त हुए । इनमें केवल नीलकण्ठ महाराज तौ एक सिद्ध के 
आशीर्वाद से कवि हुए। शेष तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि ऐसे पण्डित हुए कि 
उनका नाम प्रलय तक बाकी रहैगा। इन्हीं के वंश में शीतल और बिहारीलाल कवि 
जिनका लालभोग है संवत्‌ १६०१ तक विद्यमान थे*** [३ 

तात्पयं यह है कि सेंगर जी ने चिन्‍्तामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर 
चारों को सहोदर बन्धु माना है । 

२. २. २. ७. सिश्रबन्ध्‌ : मिश्रबन्धुओं ने सर्वप्रथम भूषण की जीवनी 
और क्तियों पर प्रकाश डाला है। भूषण ग्रन्थावली की उनकी भूमिका शोधपूर्ण है। 
सर्वप्रथम उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से भूषण के काल निर्णय पर अपने विचार प्रस्तुत 
किये हैं। उन्होंने भूषण का जन्म सन्‌ १६१४ ई० के आसपास स्वीकार किया है । 
वे लिखते हैं--“भूषण का जन्म सन्‌ १६१४ ई० के आसपास या उससे पहले का 
मानना पड़ेगा । हमने आगे सप्रमाण लिखा है कि भूषण जी प्रायः सन्‌ १७४० ई० 
तक जीवित रहे ।/3 मिश्रबन्धुओं ने एक प्रकार से भूषण के काल की रेखाएँ खींच 
दी हैं। १६१४ ई० से उन्हें पीछे ले जाना सम्भव नहीं और १७४० ई० के पश्चात्‌ 
भी वे नहीं रहे, यहु भी निश्चित है। एक प्रकार से इस अवधि अर्थात्‌ १७४०- 
१६१४- १२६ वर्ष के बीच ही वे रहे होंगे । मिश्रबन्धुओं ने मतिराम और चिन्ता- 
मणि को भूषण का भाई माना है, किन्तु जठाशंकर के सम्बन्ध में लिखा है कि--- 
“जठाशंकर का भूषण का भाई होना अनिश्चित है ।/४ भूषण शिवाजी के दरबार 





शिवसिह सरोज, ठाकुर शिर्वासह सेंगर, (मिश्र जी की पुस्तक से उद्धृत), पृ० ६४ 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, पृ० ६५ से प्रस्तुत अंश उद्धृत किया गया है। 
मुषण प्रन्थावली, सिश्रबन्धु (सातवाँ संस्करण), पृ० ६ 

वही, पृ० ६, १२, १३२, १४ और १५ 


७ एृछ. है... |># 


४४ भूषण और उनका साहित्य 


में उपस्थित हुए थे । वे १६६७ ई० से १६७३ ई० तक शिवाजी के दरबार में लगभग 
६ वर्ष तक रहे । वहाँ उन्होंने १६७३ ई० अर्थात्‌ संवत्‌ १७३० में शिवराज भूषण 
पूर्ण किया । 


भूषण के सम्बन्ध में लोक में दत्तकथाएँ प्रचलित हैं। चिटणीस बखर में ये 
कथाएँ सर्वप्रथम मिलती हैं । चिटणीस की समृत्यु 
२. २. ३. जनश्रुतियाँ . १८२३ ई० में हुई। उससे पूर्व ही ये कथाएँ प्रचलित 
रही होंगी । चिटणीस' बखर के अनुसार दन्तकथाएँ 
नीचे लिखी जा रही हैं।* 


दिल्‍ली के बादशाह के दरबार में चितामणि कवि थे; उन्हीं के घर पर 
रहते समय किसी व्यक्ति ने भूषण से यह कह दिया कि तुम घर पर ही रहते हो 
(अर्थात्‌) कुछ नहीं करते । इस पर भूषण को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि 
मुझे यवनों का अन्न नहीं खाना है--कहते हुए वे वहाँ से प्रथम कुमाऊँ नरेश के पास 
गये और वहाँ उन्होंने कुमाऊँ नरेश की प्रशस्ति में कवित्त सुनाए। कुमाऊँ नरेश ने 
उनका बड़ा सम्मान किया और जब कवि वहाँ से लौटने लगा तो विदाई में दान- 
दक्षिणा में एक लाख रुपये दिए और गर्व से कहा कि-ऐसा दाता पृथ्वी पर और 
कौन हो सकता है ?” सुनकर कवि ने तत्काल उत्तर दिया कि--'ऐसे दानी शत- 
भीष्म बहुत हैं, किन्तु ऐसा याचक तुमने नहीं देखा होगा । लाख रुपये गव॑ से दिए गये 
हैं, इसलिए तुच्छ हैं। इस द्रव्य को मैं स्पर्श नहीं करूँगा ।” इस तरह कह वहाँ से वे 
सीधे दक्षिण प्रांत की ओर शिवाजी की कीति सुन चले आए और उनसे भेंट कर 
कहा-- जो यवतों का शत्रु होगा, उन्हीं के पास मैं रहुँगा ।” शिवाजी ने कहा--- 
“मैं यवतों का काल हुँ।” भूषण वहीं उनके आश्रय में रह गये और कविता 
करने लगे । शिवाजी का प्रताप देखकर उन्होंने “शिव भूषण” नूतन ग्रन्थ की रचना 
की । महाराज की मर्जी वह हर क्षण रखते थे । इस तरह चार पाँच वर्ष बीत गये । 
बाद में महाराज की आज्ञा लेकर दिल्‍ली लौटे | लौटते समय महाराज ने वस्त्र, 
भूषण, हाथी, घोड़े और लाखों रुपये उन्हें दान में दिये और फिर लौट आने के लिए 
आग्रह किया । भूषण ने स्वीकार किया कि वे लौट आएँगे। जल्दी आऊँगा ऐसा 
कह वे चले गए । 


) भूषण प्रन्थावली, सिश्रबन्धु (सातवाँ संस्करण ), पृ० ३२ से २६ तक देखिए । 

5 भलहार रामराव विरचित शककतें श्री क्षिव छत्रपति महाराज हाांचे सप्त 
प्रकरणांत्मक चरित्र, सम्पादक, काशीनाथ नारायण साने बी० ए० (प्रकाशन 
तिथि १९२४ ई०), पृ० १८८ और १८६ 


भूषण का जीवन-वृत्त ४५ 


दिल्‍ली पहुँचने पर बादशाह को भूषण के आने का पता चला । शिवाजी की 
ओर से सम्मानित होकर भूषण आए हैं, यह सुनकर बादशाह ने उनके भाई चिन्ता- 
मणि कवि को आज्ञा दी कि--- तुम्हारे भाई भूषण को दरबार में ले आओ ।” इस 
पर चितामणि ने भूषण से कहा कि मेरे यजमान तुम्हें बुलाते हैं। भूषण ने उत्तर 
दिया कि--“मेरे यजमान के शरत्रु'“'मैं उनका दर्शन नहीं करूगा। मेरे मुख से 
शिवाजी के प्रताप को छोड़कर और कुछ नहीं निकलेगा | इससे तुम्हारे यजमान कुपित 
होंगे ।” इस पर चिन्तामणि ने उन्हें बहुत समकाया और न मानने पर बादशाह से 
कहा कि “कवि आपसे मिलने के लिए आएगा, किन्तु वह शिवाजी के प्रताप का ही 
वर्णन करेगा । आज्ञा हो तो बुलाऊं ।” बादशाह ने ले आने की आज्ञा दे दी । इस पर 
चिन्तामणि कवि भूषण को लेकर दरबार में गए । भेंट हुई और फिर आदेश मिला 
कि---“कुछ वर्णन हो ।”” कवि ने कहा-- “आप हाथ धोकर बेठिए | मैं वीर रस की 
कविता कहूँगा, उस समय आपका हाथ मूछों पर पहुँच जाएगा ।” इस पर हाथ 
धोने का क्‍या कारण है ? पूछा गया। भूषण ने कहा--“आपको »श॒ गार प्रिय है, मेरे 
भाई श्र गार का ही वर्णन करते हैं, इससे आपका हाथ पाजामे को लग जाता है, इस- 
लिए हाथ धो लिया जाय ।” बादशाह ने कहा---“यदि हाथ मृ्‌ छों पर नहीं गया तो 
सिर धड़ से अलग कर दिया जायगा । कहकर उन्होंने हाथ धो लिया। भूषण ने 
कहना शुरू किया । प्रथम शिवाजी के यश और प्रताप का वर्णन किया। बाद में 
आदेश मिला कि---“हमारे सम्बन्ध में कुछ कहो --विशेषत: सार्वभौम पद के सम्बन्ध 
में, क्योंकि सारे रावराजा हमें कर देते हैं और मांडलिक बने हुए हैं--ऐसा वर्णन 
हो । इस पर पृथ्वी पर सब राजा पुष्प-वृक्ष हैं और आप अमर हैं--सब का मधु- 
सेवन करने वाले--इस प्रकार वर्णन कर अन्त में कहा कि शिवाजी चंपक वृक्ष हैं। 
चंपक को भ्रमर स्पर्श नहीं करता |" फिर बादशाह ने कहा--हाथ धुलवाने के 
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) अक्त कवित्त इस प्रकार हैं :--- 


केतकी भो राना और बेला सब राजा भए, 
ठौर-ठोर रस लेत नित यह काज है। 
सिंगरे अमीर भए कुंद मकरंद भरे, 
भुड़ सो भ्रमत लखि फूल की समाज है। 
भूषस भगत सिवराज देस-देसन की, 
राखि है बटोरि एक दच्छिन में लाज है। 
तजत चशलिम्द जेसे तेसे तजि दूर भाग्यो 
जलि अवरंगजेब चम्पा सिवराज है॥ 
--भृवण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द सें० ४४० 


तप हा हु ्ः 


४५ भूषण और उनका साहित्य 


उद्देश्य के कुछ कवित्त सुनायें” । भूषण ने ६ उत्कृष्ट वीर रस युक्त कवित्त सुनाए। 
सातवें कवित्त पर बादशाह का हाथ आवेश में आने के कारण समू छों पर चला गया । 
इसके बाद कवि चुप हो गया । बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने सम्मान के साथ 
पुरस्कार में वस्त्र, जवाहर और हाथी दिए। यह समाचार शिवाजी महाराज के 
वकील ने उन्हें लिखा । इसे सुनकर शिवाजी महाराज बहुत प्रसन्‍न हुए और उन्होंने 
भूषण को आने के लिए निमन्‍्त्रण भेजा । भूषण आये । चिटणीस बखर की कथा 
यहाँ समाप्त हो जाती है । 

भूषण के घर से भागने के सम्बन्ध में और भी किम्बदन्तियाँ हैं। एक 
किम्बदन्ती यह है कि एक बार दाल में नमक की कमी का अनुभव कर उन्होंने 
अपनी भाभी से नमक माँगा । उसने कहा--बहुत कमाकर ले आये हो जो हू ।” 
इसी बात पर भूषण ने घर छोड़ दिया और कहा कि जब नमक ले आऊंगा, तभी 
भोजन करूँगा । एक और अन्य कथा प्रचलित है कि भूषण की स्त्री गणेश चतुर्थी 
के दिन गणेश जी की पूजा में घाट पर नहीं गई; इस पर जेठानी ने ताना मारा कि 
अपने पत्ति से कहो कि दरवाजे पर जीवित गणेश (हाथी) लाकर बाँध दे । यहीं पूजा 
किया करो । फलस्वरूप भूषण हाथी को प्राप्त करने के भाव से घर से निकल पड़े 
और इन कथाओं के अनुसार उन्होंने--प्रथम कथा के अनुसार एक लाख का नमक 
भेजा, और द्वितीय कथा के अनुसार कई हाथी भेजे । 


एक दन्‍्तकथा के अनुसार बादशाह ने भूषण से दरबार में यह पूछा कि 
प्रशंसा में आप लोग कवित्त तो सुनाते ही हैं, हमारे दोष पर कुछ सुनाओ । और कवि 
तो चापलूसी करते रहे, पर भूषण ने कहा यदि कवित्त सुनने के बाद माफ कर दिया 
जाऊँ तो सुनाऊँ । बादशाह ने स्वीकृति दे दी । भूषण ने “किबले के ठौर"४४० कं 
वाला ' कवित्त सुनाया । औरंगजेब ने कुद्ध होकर कवि को मारने का आदेश दिया। 


कूरम कमल, कमधुज है. कदंब फूल, 
गौर है गुलाब राना केतकी बिराज है । 
पॉडरि पंवार जुही सोहत है चंदावत, 
बकुल बुदेला अरु हाड़ा हंसराज है। 
भूषत. भनत सुचकुद बड़गुजर है, 
बघेले बसंत सब कुसुमनसमाज है। 
सब ही को रस लेके बेठि न सकत आय, . 
अलि अंवरंगजेब चंपा सिवराज है॥ 
--भरूषण, पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द संख्या ४४१, पृ० २२५ 


१ देखिए भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द संख्या ४४१ और ५४२, पृ० २४२ 
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लोगों ने उसे उसके वचन की याद दिलाई, इससे भूषण बच गए, किन्तु औरंगजेब ने 
कहा कि सामने से हट जाएँ । भूषण अपने डेरे पर लौटकर अपनी कबूतरी घोड़ी पर 
बेठकर चले गए । 


भूषण से शिवाजी की भेंट हुई, इस सम्बन्ध में एक दूसरी दनन्‍्तकथा है। कहते 
हैं जब भूषण अपनी भाभी से नाराज हुए तो वे सीधे दक्षिण चले आये। रायगढ़ 
पहुँच कर एक मन्दिर में ठहरे। कहते हैं शिवाजी वहाँ भेष बदलकर इस आशय से 
पहुँचे कि आने वाले यात्री का अभिप्राय क्‍या है ? भूषण ने बतलाया कि वह 
शिवाजी को अपनी कविता सुनाना चाहता है। छद्मवेशी शिवाजी ने कहा--- 
“सुनाओ  । भूषण ने सुनने वाले का परिचय पूछा। शिवाजी ने बतलाया कि वे' 
शिवाजी के एक सिपाही हैं। शिवाजी का तिकटस्थ व्यक्ति समभकर उन्होंने-.. “इन्द्र 
जिमि जम्भ पर*+** ” बाला" कवित्त ५२ बार पढ़कर सुनाया | कुछ लोगों के 
अनुसार १८ बार सुनाया । किसी का विश्वास है कि एक ही कवित्त नहीं, अलग-अलग 
५२ कवित्त सुनाए गये । दूसरे दिन जब भूषण दरबार में पहुँचे, तो उसी सिपाही को 
शिवाजी के रूप में देखा तो इन्हें बड़ा आइचये हुआ । कहते हैं कि इन्हें शिवाजी ने 
५२ लाख रुपए, ५२ हाथी और ५२ गाँव पुरस्कार में दिए। ५२ हाथियों को पाने 

उल्लेख संबत्‌ १७५० में-ही लोकनाथ कवि ने भी किया है :--- 


“भूषन निवाज्यो जैसे सिवा महाराजजू ने, 
वारन दे बावन धरा पे जस छाय है।” 


इस सम्बन्ध में आचाय भिखारीदास ने काव्य-निर्णय में एक सवैया लिखा है 
जिसका आशय यही है कि ज॑ंसी सम्पत्ति और बड़ाई कविता से भूषण जी ने पाई 
वैसी प्राय: औरों ने नहीं पाई ।* 

ठाकुर शिव्सिह सेंगर ने लिखा है कि शिवाजी के पास से लौटने पर ये 
छुत्रसाल के दरबार में गए । शिवाजी के राजकवि जानकर छत्नसाल ने इनकी बड़ी 
आवभगत की और विदा करते समय इनकी पालकी का डंडा अपने कन्धे पर रख 
लिया । भूषण तत्काल पालकी से कूद पड़े और उनकी प्रशंस” में “साह को सराहों 
के सराहौं छत्रसाल कौ“““वाला३ कवित्त पढ़कर सुताया । चिटणीस बखर में 
भूषण का कुमाऊँ नरेश के दरवार में प्रथम जाने का उल्लेख है, किन्तु सरोज के 


१ सुषरण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द संख्या २०, पृ० १५७ 

२ काव्य निर्णय, आचार्य भिखारीदास, शं० प० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, दूसरा 
खण्ड, छुन्द संख्यां १६, पृ० ४५ 

3 भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द संख्या ५१२, पूृ० २३८ 
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अनुसार वे शिवाजी के पास से लौटने पर कमाऊँ नरेश के पास गए । बाद की कथा 
लगभग वही है । शिवाजी के राज्याभिषेक के समय भूषण दक्षिण में नहीं थे । उससे 
कुछ पूर्व ही शिवराज भूषण की रचना पूर्ण कर वे लौठ गए थे। कहते हैं वे फिर 
दक्षिण गए और शिवाजी का स्वर्गवास होने पर लौटे। साह के गद्दी पर बेठने पर 
सम्भवतः फिर एक बार वे दक्षिण में गए हों । 

२.३. समस्याओं के सन्दर्भ में सामग्री की संगति 

अब प्राप्त सामग्री के आधार पर भूषण के जीवन-वचृत्त सम्बन्धी समस्याओं 
पर प्रकाश डाला जा रहा है--- 

अन्तस्साक्ष्य के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है कि भूषण 

का जन्म स्थान त्रिविक्रमपुर (टिकवाँपुर) था। 

२. ३. १. जन्म स्थान यह गाँव जमुना नदी के किनारे पर स्थित है । भूषण 

एवं परिचय के पिता का नाम रतिनाथ या रत्नाकर था।वे 
कश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 

भूषण की जन्मब्तिथि और मृत्यु-तिथि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। इस 

क्‍ सम्बन्ध में विद्वानों ने अनुमान से ही काम लिया है । 
२, ३, २. काल निर्णय नीचे उनकी जन्म-तिथि और मृत्यु-तिथि पर विचार 
किया जा रहा है । 

(अ) जन्म-तिथि : मिश्र बन्धुओं ने भूषण ग्रच्थावली की भूमिका में भूषण 
की जन्म-तिथि १६१४ ई० मानी है ।" किन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रमाण 
दिया है, इस पर स्वयं उन्होंने सन्देह प्रकट किया है। हिन्दी नवरत्न में उन्होंने 
लिखा है कि---“अब हमको भूषण का जन्म काल संवत्‌ १६९२ के आसपास“ 
मालूम होता है ।* आचाय॑े रामचद्दर शुक्ल ने मिश्र वन्धुओं के आधार पर (उनकी 
ग्रन्थावली के आधार पर, नवरत्न के आधार पर नहीं) भूषण का जन्मकाल १६७० 
संवत्‌ अर्थात्‌ १६१४६० माना है।? बाबू ब्रजरत्नदास भूषण की जन्म-तिथि 
संवत्‌ १७०० लिखते हैं ।* अत: इन विभिन्न तिथियों को देखते हुए निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु इतना तो निश्चित है कि वे शिवाजी के सम« 
कालीन थे । यह बात पीछे अन्तस्साक्ष, वहिस्साक्ष और जनश्रुतियों के आधार पर 
प्रमाणित की गई है, दीक्षित जी के मतानुसार भूषण की जन्म-तिथि १७३८ संवत्‌ 
नहीं मानी जा सकती । ये भी निश्चित है कि मतिराम उनके बड़े भाई थे और 





"लक निकली ननभननी न तननन_- करन" 





) भूषण ग्रन्थावली, मिश्रबन्धु (सातवाँ संस्करण), प्र० ६ 

हिन्दी नवरत्न, मिश्रबन्त्ु, पू० ३०० 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (नौवाँ संस्करण), पृ० २५४ 
भूषण ग्रन्थावली, बाबू ब्रजरत्नदास, पृ० १३ 
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मतिराम की जन्म-तिथि १६०३ ई० यदि ठीक है,” तो भूषण का जन्म उनके बाद 
हुआ होगा और वह मिश्र बन्धुओं के अनुसार १६६२ संवत्‌ या बाबू ब्रजरत्नदास के 
अनुसार १७०० संवत्‌ के आसपास हो सकता है। 

(आ) मृत्यु-तिथि : मिश्र बन्धुओं ने भूषण की मृत्यु-तिथि संवत्‌ १७६७ 
अर्थात्‌ १७४० ई० के आसपास मानी है ।* इसका कारण यह है कि १७४० ई० 
तक को घटनाओं का उल्लेख उनके काव्य में मिलता है । यदि भगवन्तराय खीची 
के सम्बन्ध में लिखे गए उनके कवित्तों को छोड़ दें तो उनका समय १० वर्ष और 
पीछे आ जाता है । भगवन्तराय खीची सम्बन्धी उनके कवित्त भूधर कवि के बताए 
जाते हैं। अतः उनका समय बंगश-बुन्देला युद्ध तक खींचा जा सकता है। इस युद्ध 
का ऐतिहासिक समय १७२९ ई० है। अतः भूषण का अस्तित्व १७३० ई० तक 
माना जा सकता है। इसी के आसपास उनकी मृत्यु हुई होगी । 

भूषण शिवाजी के समकालीन कवि थे। उनका समय १६३५ ई० और 
१७३० ई० के बीच माना जा सकता है। 

भूषण और मतिराम समकालीन थे इस पर कोई विवाद नहीं । प्रश्न यह 
है कि क्‍या वे सहोदर बन्धु थे ? शिवर्सिह सेंगर ने ऐसा ही माना है। उनके अनुसार 

चिन्तामणि, मतिराम, भूषण और जटाशंकर या 

२.३.३. भुषण और नीलकंठ चारों भाई थे । हिन्दी साहित्य के इतिहास- 

मतिराम का बन्धुत्व कारों ने भी सरोज का सहारा लेकर उक्त चार भाइयों 

का उल्लेख करना ठोक माना है। डाक्टर भगीरथ 

मिश्र ने हाल ही में सम्मेलन पत्रिका में3 एक लेख 'मतिराम नामधारी दो कवि” लिख 

कर पुष्ट प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि प्रसिद्ध कवि मतिराम 'ललित 

ललाम' और 'रसराज' के रचयिता वृत्त-कौमुदी के रचयिता मतिराम से भिन्न हैं। 

अब समस्‍या यह है कि भूषण के बन्धु प्रसिद्ध कवि मतिराम (रसराज और ललित 

ललाम के रचयिता ) थे या वृत्त-कौमुदी के रचयिता दूसरे मतिराम थे ? साथ ही क्या 
ये सहोदर बन्धु थे ? 

पं० भगी रथप्रसाद दीक्षित मतिराम नामधा'री दो कवियों को स्वीकार कर 
लेते हैं किन्तु उनका कथन है कि भूषण के भाई पहले और प्रसिद्ध मतिराम नहीं 





१) मत्तिराम ग्रन्यावलो, (परिचय और भूमिका वाला भाग १), पं० कृष्णबिहारी 
मिश्र, पृू० २५१ 

२ हिन्दी नवरत्न, मिश्रबन्धु, पु० ३०० 

3 मसतिराम नामधारी दो कवि, सम्मेलन पतन्निका, भाग ४७, अंक २ (डाक्टर 
भगीरथ मिश्र का लेख) 
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बल्कि दूसरे मतिराम (वृत्त-कौमुदी के रचयिता। हैं। साथ ही वे यह भी मानते हैं 
कि वे सहोदर बन्धु नहीं, फुफेरे या ममेरे भाई हो सकते हैं ।* संभवत: दीक्षितजी दो 
मतिरामों को स्वीकार करते हुए भी प्रथम मतिराम को भूषण का भाई इसलिए नहीं 
मानते कि ऐसा मानने से भूषण शिवाजी के समकालीन सिद्ध हो जाएँगे, जब कि 
उनकी मान्यता है कि भूषण का जन्म ही शिवाजी की मृत्यु के एक वर्ष बाद, अर्थात्‌ 
१६८१ ३६० या .१७३८ संवत्‌ में हुआ ।* किन्तु मेरे विचार से दो मतिरामों को स्वीकृत 
करने से समस्या सुलभ गई है और अब आसानी से यह कहा जा सकता है कि 
मतिराम यदि भूषण के भाई थे, तो वे असिद्ध ओर प्रथम .मतिराम के ही भाई थे । 
कम से कम द्वितीय के तो कदापि नहीं । 

इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण हृष्टव्य होंगे । डाक्टर भगीरथ मिश्र ने अपने 
उक्त लेख में अपने कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए ६ कारण बतलाए हैं । 
उनमें दूसरा कारण यह है-- 

“दोनों मतिरामों के वंश परिचय भिन्‍न-भिन्‍न हैं और दोनों का सम्बन्ध भिन्‍न 
गोत्रों के भिन्‍त-भिन्‍न व्यक्तियों से है | 3 

प्रथम और प्रसिद्ध मतिराम का परिचय उनके पौत्र तथा चरखारी नरेश 
विक्रमादित्य के राजकवि बिहारीलालकते 'बिक्रम सतसई! की टीका “रसचन्द्रिका' में 
दिया गया है ।४ यह परिचय भूषण के वंश और गोत्र से मेल खाता है । अत: इस 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूषण प्रथम और प्रसिद्ध मतिरांम के सहोदर 


१) प्रछण और ऋतिराख, सम्मेलन पत्रिका, भाग ४७, अंक ४, (पं० भगोरथप्रसाद 
दीक्षित का लेख।, पृ० ५६९ 


२ बही, पृ० ५७ 
3 सतिराम नाम्धारी दो फषि, सम्भेशन पत्रिका, भाग ४७, अंक २, पुृ० ४ 
श् बसत त्रिबिक्रपुर नगर, एालिस्धोे के तौर । 


बिरच्यो नूप हमीर जमु, सध्यदेश को हीर॥१॥ 
भूषन, चिन्तावनि तहाँ, कंबि सुधन सातिराम । 
नुप हमीर सनभान ते, कीन्हें निज-निज धाम ॥२॥ 
है पन्‍ती मतिराम के, सुकबि डिहारीलाल। 
जगन्नाथ नाती बिदित, सीतल-सुत सुभ चाल ॥३॥। 
कस्यप बंस कनौजिया, बिदित त्रिपाठी शोत ; 
कबिराजन के बृन्द में, कोबिद सुमति उदोत ॥॥४॥ 
--प्रस्तुत अंश पं० विव्वनाथप्रसाद सिश्र की 'भृषण' पुस्तक से 
उद्धृत है, पृ० ६८ 


भूषण का जीवन-वृत्त ५१ 


बन्चु थे। दूसरे मतिराम का परिचय स्वयं उसी की रचना “वृत्त-कौमुदी” में इस प्रकार 
दिया गया है-- 


तिरपाठी बनपुर बसें, बत्सगोत्र सुठि गेह। 
बिबुध चक़मणि पुत्र तहँ, गिरिधर गिरिधर देह। 
भूमिदेव बलभद्र हुआ, नितहि तनुज मुनि-गान । 
मंडित पंडित-मंडली, मंडन मही महान । 
तिनके तनय उदारमति, बिस्वनाथ हुआ नाम । 
दुतिधर श्रुतिधर कौ अनुज, सकल गुननि कौ धाम । 
तासु पुत्र मतिराम कबि, निज मति के अनुसार । 
सिंह स्वरूप सुजान को, बरन्यो सृुजस अपार ।" 


इसी आधार पर पं ० भगी रथप्रसाद दीक्षित ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि मतिराम भूषण के सहोदर बन्धु नहीं हैं। उनके अनुसार वृत्त-कौमुदी 
में मतिराम के पिता का नाम भूषण के पिता के नाम से भिन्‍न है, इसी तरह गोत्र 
भिन्‍न है और स्थान भी ।* पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र भी भुषण और मतिराम को 
सहोदर बन्धु मानते हैं, किन्तु मतिराम नामधारी दो कवियों को एक कवि मानने का 
भ्रम अब तक परम्परा से चले आने के कारण वृत्त-कौमुदी वाले मतिराम के परिचय 
को प्रसिद्ध कवि मतिराम के वंश में सिद्ध करने के लिए उन्होंने वंशावली का विस्तृत 
परिचय दिया है । उनके अनुसार कश्यप गोत्र और वत्स गोत्र वास्तव में एक ही 
हैं । वे लिखते हैं--- 'तिकवाँपुर वाले मतिराम वत्सगोत्रीय न होकर कद्यपमोत्रीय 
ही थे और गृदर॒पुर के तिवारी थे तथा बछई के वंश में थे ।३ मिश्रजी के कथन 
में प्रामाणिकता होने पर भी यदि यह बात पहले ही ज्ञात होती कि वृत्त-कौमुदी के 
रचयिता दूसरे मतिराम हैं, तो वंशावली के इतने विस्तृत परिचय की आवश्यकता न 
होती और इस म्नम्बन्ध में इतना विवाद न होता । 

डाक्टर भगीरथ मिश्र ने अपने उक्त लेख में दो मतिरामों को सिद्ध करने के 
लिए जो पाँचर्वा कारण दिया है, वह इस प्रकार है :--- 

“रसराज के प्रणेता मतिराम ने न कहीं किसी ग्रन्थ में अपना परिचय दिया 
है और न रचनाकाल ही, क्योंकि वे स्वयं ही अति प्रसिद्ध कवि थे और उनके ग्रन्थ 
भी अति विख्यात थे । किसी भी दरबार में मतिराम जेसे कवि का जाना उनकी 





१ पृत्त कौमुदी का प्रस्तुत अंश पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र की पुस्तक 'भूषण' से 
उद्धृत किया गया है, पृ० ६& 

*  सृषण विभशे, पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित, पृ० २३ 

3 भूषण, पं० विव्वनाथप्रसाद मिश्र, पृ० १०२ 


प्र भुषण और उनका साह्त्यि 


परम शोभा ही थी । अतः उन्हें अपने परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ी। परच्तु 
वृत्त-कौमुदीकार की शली ऐसी है जिसमें रचनाकाल भी दिया हुआ है। अतः दोनों 
व्यक्तियों की पद्धतियाँ अलग-अलग हैं ।*५ 


पं० कृष्णबिहारी मिश्र मतिराम ग्रन्थावली की भृुमिका में लिखते हैं कि--- 
“हम मतिराम चितामणि और भूषण को सगा भाई तथा कश्यपण्रोत्रीय त्रिपाठी 
और तिकवाँपुर का रहनेवाला मानते हैं। चितामणि का “भाषा-पिगल” नामक 
ग्रन्थ हाल ही में हमको मिला है । इसमें शिवाजी के पितामह मकरंद और उनके 
पिता शाहजी की प्रशंसा है। संभवत: चिन्तामणि जहाँगीर के राजत्वकाल में कविता 
करते थे, और तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। मतिराम इनसे छोटे और भूषण 
सब से छोटे थे***मतिराम और भ्रूषण की कविता में भी ऐसा कुछ भावसाम्य, 
तथा लक्षण आदि की एकता है कि उससे भी इनके भ्रातृत्व की बात की पुष्टि 
होती है |” * 

डाक्टर भगीरथ मिश्र और पं० क्ृष्णबिहारी भिश्र दोनों विद्वानों के उक्त 
कथन इस बात की घोषणा करते प्रतीत होते हैं कि भूषण प्रसिद्ध कवि मतिराम के 
सहोदर बन्धु थे । पं० क्ृष्णबिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक में २२० से २२४ पृष्ठों 
पर दोनों कवियों के तुलनात्मक पद प्रस्तुत किए हैं। इनको देख लेने से यह स्पष्ट 
ज्ञात हो जाता है कि दोनों में भावसाम्य, भाषा-साहहय और लक्षणों की एकता है । 
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि मतिराम की जिन रचनाओं के साथ भूषण के 
काव्य को तुलना की गई है, वे रचनाएँ प्रसिद्ध कवि मतिराम की ही हैं । 


सर जाज॑ ग्रियर्सन ने भी दो मतिरामों को स्वीकार किया है और साफ 

लिखा है कि--“छन्दसार प्रसिद्ध भूषण के भाई कद्यपगोत्रीय मतिराम की रचना 

नहीं है। यह बनपुर जिला कानपुर के निवासी वत्सगोत्नरीय विश्वनाथ त्रिपाठी के 

पुत्र मतिराम की रचना है । इसका असली नाम वृत्त-कौमुदी है ।/3 निष्कर्ष रूप 

में हम यह बात कह सकते हैं कि भूषण मतिराम के (प्रसिद्ध मतिराम के) सहोदर 

बन्धु थे । 

भूषण का वास्तविक नाम क्‍या था ? यह अब तक ज्ञात नहीं है। भूषण 

२.३.४. भुषण का उनको चित्रकूट नरेश द्वारा दी गई उपाधि है । यह 
वास्तविक नाम स्वयं कवि के कथन से स्पष्ट है :--- 


५ सम्मेलन पत्रिका, भाग ४७, संख्या २, पु० ४ 


२ भतिराम ग्रन्यावली, पं० कृष्णबिहारी मिश्र, (तृतीयावृत्ति-परिचय भाग , प्ृ० २१६ 


3 हिन्दी साहित्य का इतिहास, सर जार्ज प्रिय्संन, अनु० किश्ोरीलाल गुप्त, 
पूृ० (श८ 


भूषण का जीवन-वृत्त ५३ 


कुल सुलंक चितकूटपति, साहस-सील-समुद्र । 
कबि भूषन पदवी दई, ह॒देराम सुत-रुद्र ॥” 


इनके वास्तविक नाम के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनुमान से काम लिया है। 
विशाल भारत, अगस्त सन्‌ १६३० के अंक में कुंवर महेन्द्रपाल सिंह ने अपने एक 
लेख में बताया कि तिकवाँपुर के एक भाट से उन्हें पता लगा था कि भूषण का 
असली नाम 'पतिराम” था। पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित भूषण का असली नाम 
'मनिराम” मानते हैं। इसके लिए उन्होंने जो प्रमाण दिया है. वह यह है---पं ० 
बद्रीदत्त पाण्डे कृत कुमाऊँ के इतिहास में एक घटना का उल्लेख मिलता है, उसमें 
वर्णित है”--कहते हैं सितारा गढ़ नरेश शाह महाराज के राजकवि 'मनिराम राजा 
के पास अल्मोड़ा आए थे । उन्होंने राजा की प्रशंसा में यह कवित्त बनाकर सुनाया 
था। राजा ने दस हजार रुपए और एक हाथी इनाम में दिया। वह छन्द इस 
प्रकार है*- 


प्रन पुरुष के परम हग दोउ जानि, 

कहत पुरान वेद बानि जोरि रढ़ि गई। 
दिन पति ये निसापति ज्यों, 

दृहुन की कीरति दिसानि माँभि मढ़ि गई । 
रवि के करत भये महादानि यह, 

जानि जिय आनि चिन्ता माँक्धि चढ़ि गई। 
तोहि राज बेठत कुमारऊँ श्री उदोतचन्द, 

चन्द्रमा की करक करेजेह ते कढ़ि गई ॥३ 


आगे लिखा है कि---“चूंकि साहू महाराज के दरबारी कवि केवल भूषण ही 
थे अन्य कोई नहीं, अतः मनिराम हमारे चरित नायक भूषण का ही वास्तविक 
नाम था ।”४ राहुल की पुस्तक “कुमाऊँ” में उक्त कवित्त कुछ पाठभेद के साथ है और 
मतिराम के नाम पर है। राहुल जी ने उक्त छन्द देने से पूर्व लिखा है--“हिन्दी 
(ब्रजभाषा) के महान कवि मतिराम शिवाजी के पौत्र साहुजी के दरबारी कवि थे, 





उन्होंने उद्योतचन्द की प्रशंसा में लिखा था---पुरान""**"* वाला कवित्त है।+ 
१ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द संख्या २८ 

२ सहाकवि भृषण, पं० भगी रथप्रसाद दीक्षित, पृ० १४ और १५ 

3 बही, पृ० १४ ओर १५ 

४ सहाकवि भृषण, पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित, पूृ० १५ 

पु 


कुमाऊ, राहुल, पृ० ८९ 


पट भूषण और उनका साहित्य 


पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यही कवित्त मतिराम के नाम पर उद्धृत किया है 
और कहा है कि वह भूषण का नाम नहीं है। अतः मनिराम भूषण का नाम नहीं हो 
सकता । पतिराम एवं मनिराम दोनों ही नाम मतिराम के वजन पर हैं, इसलिए 
इनमें से कोई नाम भूषण का हो सकता है, ऐसा विद्वानों का अनुमान है, पर जो 
प्रमाण दिए गए हैं, वे इतने पुष्ट नहीं हैं । पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र “राधामाधव- 
विलास चम्पू” के आधार पर कहते हैं कि भूषण का ताम “घनशाम” था। 
“राधामाधवविलास चम्पू' का कवि जयराम पिण्ड्ये शिवाजी के पिता शाहजी का 
दरबारी कवि था और बाद में वह शिवाजी का दरबारी कवि रहा है। मिश्र जी ने 
उक्त चम्पू का निम्नलिखित अंश उद्धृत किया है-- 


गायो उत्तर देस को, दूवे गुनि अति अभिराम। 
नाम एक को लालमनि, दूसरो है घनशाम ॥ 
बात अचम्भो एक यह॒ जंत्र सजे को ठाट। 
चित्र चना के दारि मह चित्रचना के दारि यह ॥ 
चित्र चना के दारि वारन साट लिखि ल्यायो। 
जंत्र सज्यो जह ठाट राग मारुत बुरि गायो॥।) 


उक्त उद्धरण में घनश्याम का जो उल्लेख है, उसे देखकर मिश्रजी ने अनुमान 
कर लिया कि हो ना हो यही वह भूषण कवि है। उक्त उद्धरण के आगे मिश्रजी ने 
चम्पुकाव्य से एक अमृतध्वनि छन्द उद्धृत किया है और कहा है कि वह भूषण के 
अमृतध्वनि से मिलता जुलता है। अत: यह घनशाम और कोई नहीं बल्कि वही 
भूषण है। ऐसा मिश्रजी का विश्वास है । ९ 


राधामाघवविलास चम्पू की रचना शिव भूषण से पहले हुई है । ऐसी स्थिति 
में जयराम द्वारा घनशाम का उल्लेख भूषण कवि का ही होगा, ऐसा कहने में 
सन्देह होता है। जयराम पिण्डये ने अपने ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है कि उसकी पूरी 
रचना शाहजी (शिवाजी के पिताजी) ने अपने कानों से सुनी है--- 


हद्ाद्श भाषा ललित शाह नरेहवरानें । 
आकर्णिले मगर महणें मुदुल स्वरातें॥ 





). राधामाधव विलासचम्पू, जयराम पिण्ड्येकत, सं० वि० का० राजवाड़े 
(प्रकाशन तिथि १८४४ दशक संवत्‌), छन्द सं० ५७, पृ० २७५ 
5 भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पु० १०३, १०४ और १०४५ 
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ऐसे सिकोन कवि जै मजला पहाती । 
त्या लागि देईन धुरंधर मस्त हाती ॥।"* 


अर्थात्‌ द्वादश भाषा में लिखा यह ललितकाव्य [शाहजी राजा ने अपने कानों 
से सुना और फिर मुदुल स्वर में कहा कि इस ढंग से जो कवि लिखता है उसे मैं 
मस्त और धुरन्धर हाथी इनाम में दू गा । तात्पर्य यह कि शाहजी की मृत्यु के पूर्व 
ही उक्त चम्पू की रचना हुई है । शाहजी की मृत्यु २३ जनवरी १६६४ ई० को हुई 
(भा० इ० सं० मं० पुना की शिवकालीन शकावली के अनुसार) अर्थात्‌ कवि ने 
अपना ग्र-्थ १६६४ ई० से पूर्व लिखा। शिवराज भूषण की रचना १७३० संवत्‌ 
अर्थात्‌ १६७३ ई० में पूरी हुई, अर्थात्‌ कम से कम € वर्षों के बाद, अधिक की 
संभावना भी हो सकती है । शिवराज भूषण लिखने से पू्वे भूषण को प्रसिद्धि मिली 
होगी ऐसा, अनुमान करना कठिन है| ऐसी स्थिति में “घनशाम ” नाम स्वीकार 
करने में संकोच होता है । कैप्टन शुरवी रसिंह ने भूषण का नाम अलंकार प्रकाश के 
आधार पर मुरलीधर बतलाया है, किच्तु अभी ऊपर कहा जा चुका है कि मुरलीधर 
भूषण प्रसिद्ध कवि भूषण से भिन्‍न हैं। अन्त में हम इतना कह सकते हैं कि विद्वानों ने 
इस सम्बन्ध में अनुमानों से काम लिया है, किन्तु कोई पुष्ट प्रमाण इस सम्बन्ध में नहीं 
मिला है। अतः हमें भूषण” नाम पर ही सनन्‍्तोष करना पड़ता है । 
सबसे पहले भूषण संवत्‌ १७२१ या संवत्‌ १७२१ के आसपास चित्रकूट 
नरेश के पास पहुँचे। वहाँ उनकी योग्यता से प्रसन्‍त होकर चित्रकूटाधिपति ने 
उन्हें “कवि भूषण” की पदवी से विभूषित किया । 
२.३.४५. भुषण के कहते हैं कि सोलंकियों का राज्य १७२८ संवत्‌ में 
आश्रयदाता महाराज छत्रसाल ने छीन लिया । अतः भूषण 
संवत्‌ १७२८ से पूर्व ही चित्रकूटाधिपति के पास 
गए होंगे । औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी जयसिह के साथ सन्धि 
के पदचात्‌ दिल्‍ली आए थे | यह भेंट १६६६ ई० अर्थात्‌ १७२३ संवत्‌ 
में हुई। इसके अनन्तर शिवाजी औरंगजेब के जाल से मुक्त होकर दक्षिण 
लौट आए । इससे शिवाजी उत्तर भारत में प्रद्यात हो गए। सम्भवतः भूषण 
इस ख्याति को सुनकर संवत्‌ १७२४ में रायगढ़ आए । यहाँ लगभग ६ वर्ष तक वे 
छत्तपति शिवाजी के आश्रय में रहे । उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ शिवराज भूषण यहीं 
पर १७३० संवत्‌ में पूर्ण किया । ग्रन्थ के पूर्ण होते ही वे उत्तर लोट गए । उनके 
लौटने पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवराज भूषण में राज्याभिषेक का 
कहीं उल्लेख नहीं है । इससे यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इससे 
55 कल एम से से 
१ राधामाधव विलास चम्पू, जयराम पिण्ड्येकृत, सें० वि० का० राजवाडे, 
छूं० सं० १४३ (अन्तिम छन्द), पृ० २७८ 
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पूर्व ही वे उत्तर लौट गए होंगे। शिवाजी के पास से लोटने पर ही वे छत्रसाल 
बुन्देला के दरबार में गए । ठीक समय तो नहीं बतलाया जा सकता, किन्तु साहू के 
राजा बनने के बाद ही गए होंगे । क्योंकि छत्रसाल का भूषण की पालकी को कन्धा 
लगाने वाली घटना को यदि सत्य माना जाय, तो यह मानना पड़ेगा कि भूषण 
छत्रसाल के दरबार में साहू के राजा बनने के बाद गए । भूषण ने उस अवसर पर 
कहा है--साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को ।” सम्भवतः वे फिर दक्षिण में 
साहू के दरबार में गए हों। इनके अतिरिक्त जितने रावराजाओं के नाम भूषण के 
काव्य में आए हैं, उनके सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता हैं कि कवि की उनसे 
भेंट हुई है। वे एक दरबार से दूसरे दरबार में आया जाया करते थे । कुमाऊ के 
दरबार में उनके जाने का उल्लेख मिलता है--चिटणीस बखर में और शिवसिह 
सरोज में भी । कुमाऊं नरेश का नाम नहीं लिखा गया है। अतः किस नरेश के 
समय में गए होंगे, यह नहीं बतलाया जा सकता । कुमाऊ नरेश उद्योतचन्द का समय 
१६७८ से १६९८ ई० है। इनके बाद ज्ञानचन्द का समय संवत्‌ १७५७ से १७६४५ 
है अर्थात्‌ १७०० से १७०७ ई० है।? सम्भवतः वे उद्योतचन्द के समय में ही गए 
होंगे । नीचे भूषण के काव्य में जिन जिन रावराजाओं के उल्लेख मिलते हैं उनका 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। वास्तव में इन सबको भूषण का आश्रयदाता 
नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भूषण ने किसी किसी के सम्बन्ध में तो एक या दो 
कवित्त ही लिखे हैं और ये प्रसंगवश या शिष्टाचार के नाते भी हो सकते हैं । 
वास्तव में भूषण के आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुन्देला ही थे । 


साहूजी : ये छत्रपति शिवाजी के पौत्र और उनके पुत्र संभाजी के पुत्र थे । शाह का 
राज्याभिषेक १७०८ ई० में हुआ और लगभग ४१ वर्ष के लम्बे शासन 
के बाद उनकी मृत्यु हुई। उनकी राजधानी सतारा थी । 


बाजीराव : बाजीराव के सम्बन्ध में भूषण के दो कवित्त मिलते हैं । किन्तु इन दोनों 
में भूषण का नाम न होने के कारण इन्हें भूषणकृत मान लेने में सन्देह 
होता है | मिश्रजी भी इन्हें भूषणकृत नहीं मानते ।* बाजीराव शाह के 
पेशवा एवं प्रधान मन्त्री थे | बंगश-बुन्देला युद्ध में १७२९ ई० में इन्होंने 
छत्रसाल बुन्देला की सहायता की थी | इससे प्रभावित होकर छत्तसाल' 
ने उन्हें अपना पूत्र मान अपने राज्य का तिहाई भाग इन्हें देना स्वीकार 
किया था । बाजीराव की मृत्यु १७४७ ई० में हुई । 

चिन्तामणि : इनका नाम चिमनाजी अप्पा भी था । 'सक्र जिमि सैल पर”*“““““वाले 
कवित्त में चितामनि का नाम आया है। मिश्रजी ने चितामणि के स्थान 





१  कुमसाऊं, राहुल, पृ० ८९ से ६२ तक ॥ 
९ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, पु० ११० 
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पर सिवराज लिखा है।" यदि चिन्तामणि मान लिया जाय, तो ये 
चिन्तामणि चिमनाजी अप्पा बतलाए जाते हैं। ये बाजीराव पेशवा के 
छोटे भाई थे। इनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि मराठों का प्रभाव 
उत्तर में बढ़ाने में इन्होंने अपने बड़े भाई बाजीराव पेशवा की 
सहायता की थी । 


अवधुर्तासह : कहा जाता हैं कि इनके पिता अनिरुद्धसिह मऊंगंज के सेंगर ठाकुरों के 


हाथ मारे गए । इस समय उनकी अवस्था ६ मास की थी । पत्ता नरेश 
छत्रसाल के पुत्र हृदयशाह ने रीवाँ पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर 
लिया । दिल्‍ली के बादशाह की सहायता से अवधृत्सिह को इनका राज्य 
फिर से इन्हें मिल गया। इनका समय संवत्‌ १७५७ से १८१२ तक 
माना जाता है। 


हृदयरास सुलंकी : भूषण के अनुसार “भूषण” उपाधि इन्हें चित्रकूट नरेश द्वारा 


जयसह : 


रामसह : 


हृदयराम सुलंकी से मिली । इनका समय संवबत्‌ १७२३ बतलाया 
जाता है। 


“भले भाय भासमान**४** ” वाला कवित्त मिश्नबन्धु सवाई जयसिंह के 
सम्बन्ध में मानते हैं। इनका समय संवत्‌ १७६५ से १८०० तक है ।* 
पं० विश्वनाथप्रसाद के अनुसार ये मिर्जा राजा जयसिह हैं, जिन्होंने 
शिवाजी से युद्ध किया और बाद में सन्धि हुई ।३ मिर्जा राजा जयसिह 
की मृत्यु १६६७ ई० में हुई । 

भिर्जा राजा जयसिह के पुत्र थे। शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने 
दिल्‍ली गए थे तो इन्होंने शिवाजी को अपने पास ठहराया था।। 


अनिरद्धसिह : ये पौरच नरेश क्षत्रिय राजा अमरेश के पुत्र थे । इनका समय लगभग 


बुद्ध राव : 


१७७० संवत्‌ माना गया है। 

ये बूदी नरेश छत्रसाल हाड़ा के भाई भीमसिंह के प्रपौत्र थे, औरंगजेब 
के देहावसान पर उसके पृत्रों में राज्य के लिए जो युद्ध हुए उसमें ये 
मुअज्जम की ओर से लड़े थे । 


कुसाऊँ नरेश : भूषण ने किसी का नाम नहीं दिया है। सम्भवतः उद्योतचन्द हों । 


इनका समय १६७८ ई० से १६६९८ ईं० है ।४ 


) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, पूृ० ४०८ 
२ हिन्दी नवरत्त, सिश्र बन्धु, पृ० ३०४ 

3 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पृ० १११ 
४ ॥ कुमाऊं, राहुल, पृ० ८६ 
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भगवन्तराय : भगवन्तराय का समय १७७० से १७६९७ संवत्‌ माना गया है। ये 

असोथर नरेश थे । इनके सम्बन्ध में भूषण के लिखे गए कवित्त संदिग्ध हैं | 

दन्तकथाओं के आधार पर भूषण के सम्बन्ध में ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था 

में भूषण अपढ़ एवं निकम्मे रहे । घर के किसी व्यक्ति ने, सम्भवत: उनकी भाभी ने, 

उनसे कुछ कहा । इसी से प्रेरणा पाकर वे पढ़ने लगे । 

२.३.६. भूषण का ज्ञान किन्तु उनका मन अपने भाइयों की तरह श्वगार में 

एवं स्वभाव नहीं रमा। अपने स्वभाव के कारण वे घर छोड़ 

कर चले गए । उनकी योग्यता का अनुमान इसी से 

लगाया जा सकता है कि चित्रकूटाधिपति ने उन्हें “कवि भूषण” की पदवी से विभूषित 

किया। शिवराज भूषण ग्रन्थ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रीतिकालीन 

साहित्यिक प्रवृत्तियों से वे पूर्णतः: परिचित थे। ग्रन्थ लिखते समय उन्होंने आरम्भ 

में इस बात का उल्लेख किया है कि सुकवियों से सुन-सुनकर वे कवियों का पन्‍्थ 

समभ गये हैं। इसी आधार पर उन्होंने शिवभूषण ग्रन्थ की रचना की है । वास्तव 

में भूषण का ज्ञान पोथी के ज्ञान की अपेक्षा आँखों देखा अधिक था। उनकी सहज 

बुद्धि समय को पहचानने में समर्थ थी। अपने समय का राजनैतिक ज्ञान उनका 

अच्छा था। यहाँ की तो बात छोड़ दें, विदेशियों तक के सम्बन्ध में उनकी परख 
गहरी थी। इस सम्बन्ध में उनका निम्नलिखित कवित्त हृष्टव्य होगा--- 


जोर रूसियान को है तेग खुरासान हु की, 

जीति इंगलेंड चीन हुन्नर महादरी। 
हिम्मत अमान मरदान हिन्दुवानहु की, 

रूम अभिमान हबसान-हद कादरी। 
नेकी अरबान, सान अदब ईरान त्योंही, 

क्रोध है तुरान, ज्यों फराँस फन्‍द आदरी। 
भूषन भनत इमि देखिए महीतल पे, 

बीर सिरताज सिवराज की बहादरी ॥" 


२.४. निष्कर्ष 


भूषण का जन्म तिकवाॉपुर (कानपुर के निकट ग्राम में) में संवत्‌ १७६९२ या 
१७३४५ ई० के आसपास हुआ। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ये 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । चिन्तामणि और मतिराम इनके बड़े भाई थे। बाल्यावस्था 
में भूषण अपढ़ एवं निकम्मे रहे। सम्भवतः अपनी भाभी की कदुक्तियों को सहन 
नहीं कर सके | वे घर छोड़कर चले गए । सब से पहले वे चित्रकूट नरेश के पास 
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भूषण का जीवन-वृत्त क्‍ ५६ 


गए । वहाँ चित्रकूट नरेश ने उन्हें कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया । 
१६६६ ई० में अर्थात्‌ १७२३ संवत्‌ में शिवाजी औरंगजेब से मिलने दिल्‍ली आए 
थे । औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, किन्तु वे वहाँ से भाग कर दक्षिण आ गए। 
इस प्रसंग से शिवाजी की ख्याति अखिल भारत में हो गई। उनकी इस ख्याति को 
' सुनने के बाद १६६७ ई० में भूषण दक्षिण में शिवाजी के पास आए । इस समय वे 
ऐसे आश्रयदाता की खोज में थे जो यवनों का विरोधी हो--अर्थात्‌ औरंगजेब का 
विरोधी हो । शिवाजी से भेंट होने पर उनमें उन्हें मन के अनुकूल आश्रयदाता के 
गुण मिल गए और उन्होंने छत्रपति शिवाजी को अपने काव्य का विषय बनाया । 


जे सोहात सिवराज को ते कवित्त. रसमूल । 
जेई परमेस्वर प॑ चढ़, तेई आछे फूल ॥' 


१६६७ से लेकर १६७३ ई० तक वे शिवाजी के दरबार में रहे | १६७३ ई० 
में उन्होंने शिवभूषण की रचना पूर्ण की । इसके बाद वे फिर उत्तर लौट गए । इसके 
बाद वे अन्य दरबारों में भी गए, किन्तु मन के अनुकूल और कोई आश्रयदाता नहीं 
मिला । छत्रपति शिवाजी का यश वे सभी स्थानों पर गाते थे । अन्त में छत्रसाल के 
पास जब वे गए, तो उन्हें उनमें शिवाजी के आदर्श दिखाई दिए। शिवाजी की 
तरह उन्होंने छत्नसाल की भी प्रशस्ति में कवित्त और सव्वेये लिखे । 


अपवाद रूप में उनके नायिका भेद सभ्बन्धी कुछ कवित्त और सवये भी 
मिलते हैं । इन्हें देखकर हम इतना ही कह सकते हैं कि युग की प्रवृत्ति के कारण ही 
उन्होंने इस प्रकार के कवित्त और सवैये लिखे । उनका मन वास्तव में राष्ट्रनायकों 
के चरित गान में ही रमा। उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक था। इस 
महापुरुष की मृत्यु १७३० ई० के आसपास हुई होगी । द 
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तृतीय अध्याय 


भूषण को रचनाएँ 


भूषण की रचनाएं 
३.१. रचनाओं का उपक्रम 


ठाकुर शिवर्सिह सेंगर ने १८८३ ई० में हिन्दी कवियों का वृत्त संग्रह 
शिवसिह सरोज” लिखा, जिसमें भूषण की चार रचनाओं का उल्लेख है-- 
(१) शिवराज भूषण, (२) भूषण हजारा, (३) भूषण उल्लास, और (४) दृषण 
उल्लास ।” बाद में सर जाजं ग्रियर्सन ने १८८९ ई० में “माडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर 
ऑफ हिन्दुस्तान ' ग्रन्थ में भूषण की इन्हीं चार रचनाओं का उल्लेख करते हुए ये भी 
लिखा है कि कालिदास हजारा' झऊ भूषण के ७० पद संग्रहीत हैं ।* इसी साल 
(१८८६ ई०) दक्षिण में पृतरा के भारत इतिहास संशोधक मण्डल से 'शिवराज भूषण” 
का प्रकाशन कावग्येतिहाशस संग्रह में हुआ! इसकी भूमिका में श्री जनादन बालाजी 
मोडक (डेक्कलस कालेज, पूना) ने भी भूषण के उक्त चार ग्रन्थों का उल्लेख 
किया है ।३ 'काव्येतिहाम संग्रह” में शिवराज भूषण के अतिरिक्त ३२ पद शिवाजी 
सम्बन्धी, १ पद चित्तामणि (चिमनाजी अप्पा) सम्बन्धी, ३ पद छत्रसाल सम्बन्धी 
और १ पद कुमाऊंँ नरेश के सम्बन्ध में---एकत्रित ३७ पद स्फुट रूप में प्रकाशित 
हुए हैं ४ नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा भूषण ग्रन्थावली का प्रकाशन सर्वप्रथम 
१६९०७ में हुआ । इसका सम्पादन मिश्रबन्धुओं ने किया है। उन्होंने अपनी भूमिका में 
' भूयण प्रन्थावली, सश्चबन्ध्‌ू, (सातवाँ संस्फरण।, पृ० ३ 
5 हिन्दी साहित्य का प्रथय इटिहार, डा० सर जारज खियसेंत (अतु० किशोरीलाल 
गुप्त) प्रथम संस्करण, १६५७ ई०, 9० १५७ 
काव्येतिहास संग्रह (१८८९६ ई०), भारत इतिहास संशोधक्क मण्डल, पुता द्वारा 
प्रकाशित, इसमें शिवराज भूषण की भूमिका देखिए । 


वही, शिवराज भूषण के साथ उक्त पद देखिए । 





हट 


द्रे 


६४ भूषण और उनका साहित्य 
उक्त चार रचनाओं के साथ-साथ भूषण की अन्य दो रचनाओं--(१) शिवाब्यावनी 
और (२) छत्रसाल दशक का भी उल्लेख किया है।”? बाद के इतिहास ग्रन्थों में 
मिश्रबन्धुओं द्वारा उल्लिखित रचनाओं का ही उल्लेख हुआ है । इस तरह अब तक 
भूषण को जिन रचनाओं का उल्लेख हुआ है, वे निम्न प्रकार हैं :--- 

(१) शिवराज भूषण, (२) भूषण हजारा, (३) भूषण उल्लास, ( ४) दृषण 
उल्लास, (५) शिवा-बावनी, और (६) छत्रसाल दशक । 

इनके अतिरिक्त सम्पादकों ने भूषण के स्फुट पद भी संग्रहीत किये हैं। मिश्र- 
बन्धुओं की ग्रन्थावली में “स्फुट-काव्य” शीर्षक के अन्तर्गत ५४ पद और भी 
प्रकाशित हुए हैं । 

उपयुक्त रचनाओं में दूसरी, तीसरी एवं चौथी रचनाएँ अब तक किसी को 
प्राप्त नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि ठाकुर शिव्सिह सेंगर, जिन्होंने सवंप्रथम इनका 
उल्लेख किया है, उनके सम्बन्ध में मिश्रबन्धु कहते हैं--“उन्होंने (शिवर्सिह सेंगर) 
केवल यही कह दिया है कि भूषण के ये चार ग्रन्थ हैं। यदि वे लिखते कि उन्होंने 
इन चार ग्रन्थों को देखा है अथवा उनका होना किसी स्थान विशेष पर प्रामाणिक 
रीति पर सुना है, तो उनका कथन अधिक मान्य होता ।”< तात्परय यह कि इन तीनों 
भ्रन्‍्थों का केवल उल्लेख मात्र मिलता है। ये अब तक क्रिसी के देखने में नहीं आये 
और न प्रकाशित हुए हैं । अत: इनकी चर्चा नहीं की जा सकतो । शेष रचनाओं का 


विवरण नीचे प्रस्तुत है । 


३.२. शिवराज भूषरा 
भूषण की एकमात्र प्रामाणिक और श्रेष्ठ रचना यही है। इसकी अनेक 


प्रतियाँ खोज में मिली हैं और विभिन्न स्थानों से 
३२.१. प्रामाणिकता इसका प्रकाशन हुआ है। इस ग्रन्थ की ग्रामाणिकता 
के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है ! 
शिवराज भूषण का रचनाकाल भूषण ने स्वयं अपने ग्रन्थ में इस प्रकार 
३.२.२. रक्षनाकाल दिया है :--- 


समत सत्रह से तीस पर सुचि बदि तेरसि भानु । 
भूषत सिवभूखन कियौ, पढ़ो सकल सुज्ञान ॥४ 


भूषण प्रन्थावलो, सिश्रबन्ध्‌ (सातवाँ संस्करण), पृ० हे 

* बही, पृ० ३ 

3 संबत्‌ १८१८ के हस्तलेख को पुष्पिका के आधार पर, शिवराजभूषण के हस्तलेख 
की पुष्पिका का यह पृष्ठ पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र की 'भूषण' पुस्तक में है, 
पृ० ७१ 


भूषण की रचनाएँ द्र्शू 


पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इस दोहे के आधार पर समत सन्ह सें तीस का 
१७३० संवत्‌ माना है ।” प० भगी रथप्रसाद दीक्षित को छोड़कर और प्रायः सभी 
विद्वान इस दोहे के आधार पर शिवराज भूषण का रचनाकाल संवत्‌ १७३० मानते 
हैं। दीवान बहादुर स्वामी कच्चू पिल्‍ले की इण्डियन इफीमरीज के अनुसार समत 
सत्रह सो तीस की जेष्ठ बदी १३ को भानुवारु आता है। (दक्षिणी पद्धति से 
वैशाख बदी १३, शक संवत्‌ १५६९५ को भानुवार है) इस दिन ४ मई १६७३ ई० 
तिथि आती है। अतः शिवभूषण का रचनाकाल ४ मई (१६७३ ई० मानना 
चाहिए ।* 


पं० भगी रथप्रसाद दीक्षित ने अपनी पुस्तक भूषण-विमर्श में शिवराजभूषण 
के' निर्माणकाल पर एक स्वतनन्‍त्र अध्याय लिखकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि शिवराजभूषण में अनेक ऐसी घटनाओं का उल्लेख हुआ है, जो ऐतिहासिक हृष्टि 
से शिवराजभूषण के निर्माण काल के पीछे की हैं | उनके अनुसार शिवराजभूषण' 
का निर्माण काल संवत्‌ "७७३ है ।४ दीक्षितजी के तर्कों का उत्तर पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने अपने भूषण ग्रन्थ में दिया है। वास्तव में शिवराजभूषण में ऐसी 
किसी घटना का उल्लेख नहीं हुआ है, जो १६७३ ई० के बाद की हो । १६७४ ई० 
में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ । इसका उल्लेख शिवराजश्ृूषण में नहीं हुआ है । 
डाक्टर टीकमर्सिह तोमर ने भूषण ग्रन्थावली की ऐतिहासिकता पर अपने शोध 
प्रबन्ध में एक स्वतन्त्र अध्याय लिखा है। शिवराजभूषण की ऐतिहासिकता के 
सम्बन्ध में रचनाकाल की दृष्टि से उनके विचार ये हैं--/शिवराजभूषण में वर्णित 
घटनाओं की ऐतिहासिक जाँच से भी यही तिथि (१७३० संवत्‌) ठीक उतरती है । 
क्योंकि इसमें ऐसी घटना वर्णित नहीं हुई है, जो इस तिथि के पश्चात्‌ घटित हुई 
हो । इससे भूषण की समसामयिकता पर प्रकाश पड़ता है और उनका वीर शिवाजी 
के दरबार में रह जाना सिद्ध हो जाता है ।५ 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शिवराजभूषण का रचनाकाल 
संवत्‌ १७३० या १६७३ ई० है। 


नरक न“ 


१ भूषण, पं० विदवनाथप्रसाद सिश्र, पृ० 5१ 

२ दीवान बहादुर स्वामी कन्तु पिल्‍ले की इण्डियन इफोमरीज भारत इतिहास 
संशोधक मण्डल में देखने को मिली । 
भूषण विमशें, पं० भगी रथप्रसाद दीक्षित, पृ० ७८ से १०८ 

४ बही, प० १०५ 

४ हिन्दी वीरकाब्य, डा० टीकमसिह तोमर, १० २६ 

न 


६५६ भूषण और उनका साहित्य 


शिव राज भषण के प्रारम्भ में गणेश जी की स्तुति है, तत्पश्चात्‌ भवानी की । 
इसके बाद शिवाजी के पूर्वजों का अति संक्षिप्त परिचय प्रबन्धात्मक ढंग से दिया 
गया है । फिर शिवाजी के जन्म का उल्लेख हुआ है । 
३, २. ३. वर्ण्य विषय. कवि ने अपना संक्षिप्त परिचय भी दिया है। बाद में 
ग्रन्थ के लिखने का उदृश्य इन शब्दों में व्यक्त 

किया है । 


सिव चरित्र लखि यों भयौ कवि भूषन के चित्त । 
भाँति-भाँति भूषननि सों भूषित करों कबित्त ॥)* 


४ न ता 


सुकबिन सों सुनि-सुनि कछुक समुझि कबिन कौ पन्‍्थ । 
भूषन भूषनमय करत सिवभूषन सुभ ग्रन्थ ॥* 


भूषन ने इस ग्रन्थ की रचना शिवाजी के चरित्र को भूषित करने के लिए 
की है | सुकवियों के पंथ को अपना कर भूषण अपने ग्रन्थ को भूषणमय बनाना 
चाहते हैं। ग्रन्थ के नाम की सार्थकता के सम्बन्ध में सर देसाई का कथन है-- 
“(१) शिवाजी के यश का वर्णन जिसमें किया गया है अर्थात्‌ जिसके योग से उसे 
भूषण प्राप्त हुआ है। यह एक अर्थ है। (२) सिवा इसके भूषण का अर्थ अलंकार 
होता है । इससे अलंकार शास्त्र पर यह ग्रन्थ लिखा गया है। ऐसा अर्थ भी इसमें 
निहित है । और (३) भूषण कवि ने इस ग्रन्थ की रचना की यह तीसरा अर्थ भी 
इससे व्यक्त होता है ।२ 

प्रस्तुत ग्रन्थ अलंकार ग्रन्थ है । इसमें अलंकारों के लक्षण दोहों में दिये गए 
हैं और उदाहरण कवित्त और सवयों में दिए गये हैं। कतिपय उदाहरणों में छप्पय 
और अमृतध्वनि का भी प्रयोग किया गया है। ग्रन्थ में १०० अर्थालेंकार, ४ शब्दालकार 
और १ उभयालंकार इस तरह १०४ अलंकारों का विवेचन हुआ है। लक्षणों के 


अल 'नजिरानानयाननन, 





भुषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र , छुं० सं० ३४८ 
* बही, छुं० सं० २६ 
3 (१) शिवराजाचें यश ज्यांत वणिले आहे, म्हणजे ज्यावे योगानें त्याला भूषण 
प्राप्त काले, असा एक अर्थ । (२) शिवाय भूषण म्हुणजे अलंकार। त्यायोगानें 
“अलंका रज्षास्त्रावरील हा ग्रन्थ” असा त्यां नावात गर्भित अर्थ आहे। (३) भृषण 
कविने हा प्रन्थ बनविला असाही तीसरा एक अर्थ त्यांत व्यक्त होतो ।* 
--शिवाजी सावेनेर ८रसेंच्यूरो सिलेक्दान बाम्बे, ३े मई १६२७ 
सं० सरदेसाई, पृ० २ 


भूषण की रचनाएँ ६७ 


उदाहरण कवि ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर 
घटित किये हैं । इन घटनाओं का उल्लेख ऐतिहासिक क्रम से नहीं मिलता । एक ही 
घटना का अनेक बार उल्लेख हुआ है। किन्तु इससे ऐतिहासिकता में कोई अन्तर 
नहीं आता । कवि ने ग्रन्थ रचना का जो उद् श्य बतलाया है, उसका पूर्ण निर्वाह 
काव्य-पग्रन्थ में मिलता है । 


शिवराज भूषण का प्रारम्भिक भाग प्रबन्धात्मक ढंग से लिखा गया है। 
अलंकार वर्णन जहाँ से आरम्भ होता है, वहाँ से मुक्तक पद्धति को अपनाया गया है। 
ग्रन्थ का मुख्य भाग मुक्तक पद्धति से ही लिखा गया है। शिवाजी के यश वर्णन में 
घटनाओं को विस्तार न देकर ---उन्हें वर्णनात्मक पद्धति में न लिखकर --केवल' उन 
पर अपनी प्रतिक्रिया कवि ने व्यक्त की है। यह प्रतिक्रिया जन-भावना के अनुकूल 
होने के कारण कविता का रूप राष्ट्रीय हो गया है । 


संक्षेप में शिवराज भूषण का उद्देइय लोकधर्म की रचना करने वाले नायक 
का गृणगान कर लोकधर्म की रक्षा का आग्रह करना तथा राष्ट्रीय भावनाओं को 
अभिव्यक्ति देना है । 


शिवराज भूषण का सर्वप्रथम प्रकाशन संवत्‌ १९४४ के आसपास पूना से 

श्री शंकर पांडरंग और रानाडे महोदय के प्रयत्न से हुआ ।* तत्पश्चात्‌ संवत्‌ १६९४६ 
में या १८८९ ई० में इसका प्रकाशन जयपुर महा- 

३. २, ४, प्रकाशन राजाश्रित पण्डितवर दुर्गाप्रसाद जी की सहायता से 
डेक्‍्कन कालेज, पूना के सज्जन श्री जनाद॑न वालाजी 

मोडक ने काव्येतिहास संग्रह में किया । श्री मोडक जी ने भूमिका में लिखा है--इस 
दुर्लभ ग्रन्थ की प्रति हमारे पास बम्बई के परम मित्र काशीनाथ पांड्रंग परब ने 
जयपुर के विद्वान्‌ पंडित दुर्गाप्रसाद जी से, रीवाँ दरबार और जयपुर दरबार के 
सुप्रतिष्ठित गृहस्थ श्री इ्यामनाथ जी त्रिपाठी के निजी संग्रह से लाकर हमें दी । 
इसलिए हम इन तोनों का आभार प्रकट करते हैं क्योंकि इन तीनों ने महाराष्ट्र की 
जनता का वड़ा उपकार किया है। यह ग्रन्थ हिन्दी में होने के कारण उसके पाठ 
को शुद्ध करने में और प्रूफ देखने में पं० दुर्गाप्रसाद जी ने समय-समय पर हमारी 
सहायता की इसलिए हम उनके आभारी हैं ।”* इसको प्रति अब केवल महामहो- 


3 भूषण, पं० विदवनाथप्रसाद मिश्र, पृ० ७३ 

* या दुलंभ प्रस्थाची एक प्रत आमचे सुम्बईकर परसमित्र काशिनाथ पांडूरंग 
परब यांवी जयपुरकर घिद्वद्र्थ पं० दुर्गप्रसाद जो यॉजकडून, रीवां दरबार 
व जयपुर दरबार यांतील सुप्रतिष्ठित गृहस्थ त्रिपाडी श्री श्याभनाथजी यांच्या 
संप्रहांतून, आणवून आम्हांस दिलीत्या बहुल त्या त्रिवगाचि आमच्यावर व सर्व 


नह भूषण और उनका साहित्य 


'पाध्याय दत्तो वामन पोतदार के निजी पुस्तकालय में है ।* इसी से पता चलता है 
कि दक्षिण में उन्हीं दिनों इस ग्रन्थ का कितना प्रचार हो गया था। क्योंकि इस 
प्रकाशन के तुरत बाद में ही लक्ष्मी व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से शक संवत्‌ १८३६ या 
१९१७ ई० में इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हो गया । उत्तर भारत में शिवराज 
भूषण का संवत्‌ १६५० में स्वंप्रथम प्रकाशन जबलपुर के भिवासी श्री परमानन्द 
सुहाने ने नवलकिशोर प्रेस द्वारा किया । इसके बाद कलकत्ता की बंगवासी भूषण 
ग्रन्थावर्ल। में इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ । नागरी प्रचारिणी सभा से सर्वप्रथम 
शिवराज भूषण का प्रकाशन मिश्रबन्धुओं के सम्पादन में भूषण पग्रन्थावली में 
१६०७ ई० में हुआ। मिश्रवन्धुओं ने इस सम्पादन में मुख्यतः निम्नलिखित दो 
हस्तलिखित प्रतियों से सहायता ली है :* 


(१) स्वर्गीय पं० युगलकिशोरजी मिश्र के पुस्तकालय गंधौली (सीतापुर 
की प्रति) । 


(२) स्वर्गीय कबि गोविंद गिल्लाभाई जी काठियावाड़ के पुस्तकालय से । 


इसी समय श्री रामनरेश त्रिपाठीजी ने भूषण ग्रन्थावली में शिवराज भूषण 

'का प्रकाशन किया । मिश्रवन्धुओं और रामनरेश त्रिपाठी जी के शिवराज भूषण का 
'क़रम एक ही है। इसके अनन्तर शिवराज भूषण का प्रकाशन अन्य स्थानों से भी होता 
रहा है। किन्तु प्रायः सभी सम्पादनों में मिश्रवन्धुओं को ही आधार माना गया है। 
बाबू ब्रजरत्नदास ने सन्‌ १६५० ई० में शिवराज भूषण का सम्पादन भूषण ग्रन्थावली 
में मिश्वबन्धुओं की प्रति के आधार पर ही किया । इधर हाल में पं० विव्वनाथप्रसाद 

'मिश्र ने संवत्‌ २०१० ई० सन्‌ १९५३ में शिवराज भूषण का फिर से सम्पादन संवत्‌ 
१८१८ वे० की पुष्पिका के आधार पर किया है। वे लिखते हैं--“अभी हाल में 

मुभे एक प्रति मिली है, जो प्राप्त प्रतियों में सब से प्राचीन है। इसका लिपिकाल 
संवत्‌ १८१८ वे० है ।* मिश्रजी ने इस प्रति में जितने छन्‍्द मिले उनका सम्पादन 

किया और वे छन्द जो इस प्रति में वहीं मिले किन्तु अन्य प्रतियों में मिलने के कारण 





महाराष्ट्र ज्नांवर फार फार उपकार आहेत । हा ग्रन्थ हिन्दी भाषेंत असल्यामुत्ठे 
व्यांतील शुद्धाशुद्ध अंशाचा निर्णय करण्याचें व प्रुफे तपासण्याते काम ही पं० 
दुर्गप्रसाद जी यांनीं वेठच्यावेठी केलीं त्या बहुल आम्हीं त्याचें फार आभारी 
आहों ।। +>-#ावब्येतिहास संग्रह, १८८९ ई०, शिवराज भुझण की भूमिका 

१ लेखक को महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोंतदार के घर पर प्रस्तुत प्रति देखने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ। 

| भूषण प्रन्थावली, मिश्रबन्धु, (सातवाँ संस्करण), पू० ५४ 

3. भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद सिश्र, आरम्भ वचन से, पृ० ३ 


भूषण की रचनाएँ ६९ 


मिश्रवन्धुओं द्वारा सम्पादित प्रति में थे, उन छन्दों को उन्होंने परिशिष्ट में रखा 
है । अब तक के प्राप्त संस्करणों में यह संस्करण सब से अधिक शुद्ध है। मिश्र जो 
ने पाद टिप्पणियों में अन्य प्रतियों में प्राप्त पाठभेद भी दिये हैं, इससे इस संस्करण 
की उपयोगिता और बढ़ गई है । 


इस ग्रन्थ की टीकाएँ भी लिखी गई हैं । सर्वप्रथम इसकी टीका मराठी में 

लिखी गई है। महाराष्ट्र से सर्वप्रथम भारत इतिहास संशोधक मण्डल, पूना से 

“सम्पूर्ण भूषण” का प्रकाशन हुआ । इसमें शिवराज 

३. २. ५ दीकाएँ भूषण की टीका स्वर्गीय श्री रामचन्द्र गोविन्द काठे 

ने लिखी है। इसका प्रकाशन १६९३० ई० में हुआ । 

यह टीका बड़े परिश्रम से लिखी गई है। टीका लिखने का उद्देश्य महाराष्ट्र की 

जनता को भूषण की रचनाओं से .अवगत कराना रहा है। हिन्दी में इस ग्रन्थ की 

टीका पं० राजनारायण शर्मा ने लिखी है। इसका प्रकाशन हिन्दी भवन, इलाहाबाद 

से हुआ है । इस टीका की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है 
कि १६५३ ई० तक इसके चार संस्करण प्रकाशित हो गए । 


३. ३. शिवा बावनसी 


शिवा बावनी कोई स्वतन्त्र रचना नहीं है क्योंकि अब तक इसकी कोई 
हस्तलिखित प्रति किसी को प्राप्त नहीं हुई है, न इसका उल्लेख ठाकुर शिवसिंह 
सेंगर, जाजे॑ ग्रियर्सत और जनतादंन बालाजी मोडक ने 

'हे, ३. १. प्रामाणिकत किया है। इसका उल्लेख स्वतन्त्र रचना के खूप में 
सर्वप्रथम मिश्रबन्धुओं ने १६०७ ई० में किया और 

वे भी इसे स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं, संग्रह ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में 
स्पष्ट रूप से कह दिया है--- “यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहों, अथच भूषण के ५२ छन्दों 
का संग्रह मात्र है ।! अन्य स्थान पर वे लिखते हैं-- इसके स्वतन्त्र होने के विरुद्ध 
यह भी प्रमाण है कि इसका बन्दना वाला छनन्‍्द ही शिवराज भूषण से लिया गया 
था एवं दो एक छन्‍्द और ऐसे ही थे। इसमें आद्योपान्त कोई प्रबन्ध भी नहीं है 
और न किसी ने इसे स्वतन्त्र ग्रन्थ कहा ही है ।* पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 
इस सम्बन्ध में साफ लिखा है कि संवत्‌ १६९४६ से पूर्व शिवा बावनी का अस्तित्व 
ही नहीं था ।३ संबत्‌ १६४६ में सब से पहले गोवर्धतदास लक्ष्मीदास ने कच्छभुज से 


भूषण प्रत्थावली, मिश्वबन्धू, (सातवाँ संस्करण ), प्‌ ३६ 
है बही, प्‌० ४९१ 
3 भूषण, पं० विदवताथप्रसाद सिश्र, पु० दे 
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ये दोनों संग्रह (शिवा बावनी और छत्रसाल दशक) प्रकाशित किये । इसे स्वयं 
उन्होंने स्वीकार किया है-- 


“कोई कोई रसिक लोगों के पास से एकाघ कवित्त का पता मिले वहाँ जाय 
लिख लेना जारी रख थोड़े कवित्त जमा किये थे ! बाद भगवत्संकल्प ऐसा ही हुआ 
की प्रतापी भूषण कविराज के श्रम का नाश न होना और उन्होंने वनाई हुई कविता 
का पुनर्जेन्म या जीर्णोद्धार होना वास्ते निमित्त रसिक सारस्वत व्यास हरीराम 
सूरजी और मित्रवर्य रा० रा० काशीनाथ पांड्रंग परव ईन महाशयों ने यह प्रन्थ 
प्रसिद्ध करने का झुजे उत्तेजन दिया उस पर से मुजे हिम्मत हुवा मैंने बहुत सा शोध 
करने में कुछ कवित्त जमा हुए और जिस ग्रन्थ का नाम हम ऊपर लिख गए हैं वो 
सिवराजभूषण ग्रन्थ भी सम्पूर्ण हमारे हाथ आया बाद भासाकाव्य में परिपूर्ण 
पेहेलवान मिसिर श्री गुरुप्रसादजी भवानी प्रसादजी इन्होंने कवित्तों की और इस 
ग्रन्थ को सोधने की बहोत सी मदद करने से यह अपूर्वे काव्य शिवा बावनी ग्रन्थ 
खड़ा हुआ । जो यह क्पापूर्वक श्रम न लेते तो ईस सहर में यह ग्रन्थ खडा न 
होता । इस ग्रन्थ में शिवाजी महाराज छत्रपति के युद्ध प्रसंग के चुने हुए ५२ 
कवित्त रखे गए हैं। और महाराजा छत्रसाल पन्नानरेस के इसी कविराज भूषण के 
बनाए हुए १२ कवित्त रखे गए हैं और कुछ छूट काव्य भी रखी है ।* 

यह कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि शिवा बावनी का इससे पूर्वे 
अस्तित्व नहीं था । 


इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि---शिवा बावनी' के 
जो विभिन्न संस्करण स्थान-स्थान से प्रक्राशित हुए हैं, उनमें प्रकाशकों और 
सम्पादकों ने स्वतन्त्र रूप से अपनी इच्छानुसार हेर-फेर किया है ! भिश्र बन्धुओं ने 
स्वयं हेर-फंर किया है। वे लिखते हैं--“यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं, वरन्‌ भूषण 
जी के ५२ छन्दों का एक संग्रह मात्र है इसी हेतु प्रचलित प्रतियों का क्रम छीडकर 
हमने अपना नया क्रम स्थिर किया है, क्योंकि हम उक्त प्रचलित क़म को बहुत ही 
अनुपयुक्त समभते हैं | * 


शिवा बावनी के सम्बन्ध में यह किवदन्ती रही है कि जब भूषण शिवाजी से 
प्रथम मिले उस समय उन्होंने ५२ छनन्‍्द सुनाए। किसी के अनुसार एक ही छनन्‍्द ५२ 
बार सुनाया और किसी के अनुसार ५२ विभिन्‍न छन्द सुनाएं। कोई-कोई १८ छन्दों 
का उल्लेख करते हैं। कहा गया है कि यही ५२ छनन्‍्द शिवा बावनी के नाम से 
संग्रहीत हैं। किन्तु उपयुक्त तथ्यों के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 


) भुषण, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आरम्भ बचन से उद्धृत, पृ० ४ और ४ 
२ भृषण भ्रन्थावली, सिश्रबन्धू, (सातवाँ संस्करण), पृ० १०८ 
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शिव। बावनी का सम्पादन और संग्रह आधुनिक है। इसके विरोध में एक और 
प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि यदि शिवा बावनो के छन्‍्द भूषण ने शिवाजी 
को प्रथम भेंट में सुनाये तो उसमें ऐतिहासिक दृष्टि से उन घटनाओं का वर्णन होना 
चाहिये जो भेंट से पूर्व हुई हो किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि शिवाबावनी में शिवराज 
भूषण के रचनाकाल के बाद की घटनाओं का उल्लेख भी है। साहू के सम्बन्ध में 
लिखे गये कवित्त भी उसमें हैं। प्रकाशकों एवं सम्पादकों से यह भी भूल हो गईं कि 
शिवाबावनी के नाम के अनुकूल शिवाजी सम्बन्धी कवित्त रखने के बजाय शाह की 
प्रशंसा के कवित्त भी इसमें जोड़ दिये गये हैं। औरंगजेब सम्बन्धी कवित्त भी आ 
गए हैं। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि वे ५२ छनन्‍्द साह को सुनाए गए तो 
इस दृष्टि से साह वावनी नाम होना चाहिए था और यदि राष्ट्र संगठन की बात 
की जाय कि साहू को शिवाजी के आदर्श का स्मरण करवाया गया तो भूषण की 
रचनाओं का ऐसा स्वर प्रतीत नहीं होता । तात्पर्य यह कि शिवा बावनी स्वतन्त्र 
रचना नहीं है । 
शिवा बावनी के सभी &न्द प्रामाणिक हैं ऐसा मानने में कठिनाई है क्योंकि 
इसकी कोई हस्तलिखित प्रति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। संग्रहकरत्ताओं ने इधर- 
उधर से संग्रहों से कवित्तों को एकत्रित किया है। 
३. ३. २. शिवा बावनी के और ये जिन संग्रहों से एकश्रित किए गए हैं, उनमें 
संदिग्ध छन्द भूषण के अतिरिक्त अन्य अनेक कवियों के पद भी 
संग्रहीत हैं। अत: भूल से अन्य अनेक कवियों के पद 
भी भूषण के नाम पर एकत्रित किये जाने की सम्भावना है। मथुरा निवासी 
मायाशंकर जी याज्ञिक के पास अब भी अनेक संग्रह हैं, जिनमें भूषण के 
अतिरिक्त अन्य अनेक कवियों की रचनाएँ भी उनमें संग्रहीत हैं।" यही कारण 
है कि भूषण के काल-निर्णय में कठिनाई हो रही है। भूषण की रचनाओं में अन्य 
अनेक कवियों के कवित्त और सर्वेये भूषण के नाम पर जुड़े हुए हैं। जब तक 
इन्हें अलग नहीं किया जायगा तब तक काल-निर्णय में कठिनाई होती रहेगी । 
भूषण का समय इन्हीं प्रक्षिप्त अंशों के कारण दूर तक खींच लिया गया है । 
मिश्र बन्धु को शिवा-बावनी में ८वाँ कवित्त इस प्रकार है--- 
ऊंचे घोर मन्दर के अन्दर रहनवारी, 
ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहाती है। 
कन्द मूल भोग करें कन्द मूल भोग करें, 
तीनि बेर खातीं सो तीन बेर खाती हैं।। 


) देखिए, खोज रिपोर्ट, हस्तलिखित ग्रन्थों का परद्रहवाँ त्र वाषिक विवरण सन्‌ 
१६३२ ई० से १६३४ ई०, सम्पादक डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, पृ० रेश्८ 
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भूषन सिथिल अंग भूषन सिथिल अंग, 
बिजन डुलातीं तेब बिजन डुलाती है।! 
भूषत भनत सिवराज बीर तेरे तन्रास, 
नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है।।" 


इन्दु 45 कुत्ि के नाम पर दिग्विजय भूषण' के तयोददा प्रकाश में छुन्द संख्या 
३६ इसी रूए“म है -- 


ऊंचे धौल मन्दिर के अन्दर रहनवारी, 

ऊँचे धौल मन्दिर के अन्दर रहाती है। 
कन्दपान भोगवारी कन्दपान भोग करे, 

तीनि बेर खानवाली तीनि बेर खाती हैं।। 
मेनवारी सी प्रमान मैनवारी सी प्रमान, 

बिजन डोलाती ते वे बिजन डोलाती है। 
कहे कवि इन्दु महाराज आज बेरि नारी, 

नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है॥ 


पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने निम्नलिखित कवित्तों की प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया है। क्योंकि ये कवित्त अन्य कवियों के नाम पर भी 
मिलते हैं । अन्यत्र इनमें पाठभेद भी है और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें भूषण का ताम 
भी नहीं है ।३ 


([ १ ) बाने फहराने घहराने ३०३४ ०४४४७४४४४४४४२४४७४४३४४ सिर सेस के । 
( २) अँचे धौल मन्दिर जलन हनन नगन जड़ाती है। 
( ३ ) दाढ़ी के रखेयन की! लललडललललललनलल- घराने की । 
(४) केतिक देस जिते दल के''"*****०*********** एक न राख्यो | 


१ भूषण प्रन्थावली, मिश्रबन्धु, (सातवाँ संस्करण ), शिवा बावनी, छुन्द संख्या ८ 

* दिग्विजय भूषण में 'इन्दु कवि' के सम्बन्ध में शिवसिहु सरोज का सहारा 
लेकर ही परिचय दिया गया है । उनका समय (उपस्थिति काल) संवत्‌ १७७६ 
निश्चित किया है। इन्दु कवि के परिचय में सरोजकार ने भी यह छतन्द 
उद्धृत किया है। दिग्विजय शभुषण--कवि परिचय, सं० डा० भगवतीसिह, 
पृ० १० ह | 

3 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पु० ८४ से ८६ तक देखिए । 
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औरंगजेब सम्बन्धी छन्दों के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की धारणा है कि ये 
दोनों छन्द भूषण के नहीं हैं। किसी ने पीछे से इन्हें बनाए, जो भूषण के नाम पर 
पीछे से चल पड़े हैं ।१ 
शिवा-बावनी का रचनाकाल ज्ञात नहीं है। इसका प्रमुख कारण यही है 
कि इसकी कोई हस्तलिखित प्रति प्राप्त नहीं हुई है । 
३. ३. ३. शिवा बावनी का ये सम्पादकों द्वारा किया गया संग्रह मात्र हैं। इन 
रचनाकाल छन्दों में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है, जो 
शिवराज भूषण के रचना काल के बाद की हैं ! अतः 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसके छन्द स्फ़ुट रूप में शिवराज भूषण के 
बाद लिखे गए हैं । 
शिवा-बावनी में शिवाजी के यश और गौरव का गान है। ५२ छन्दों का 
संग्रह होने के कारण इसे बावनी कहा गया है। ये ५२ छुन्द शिवाजी से सम्बन्धित 
होने के कारण इसे शिवा-बावनी कहा गया है। ये 
३. ३. ४. शिवा-बावनी का छन्द मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। प्रत्येक छन्‍्द एक 
वर्ण्य विषय स्व॒तन्त्र खण्ड चित्र प्रस्तुत करता है। मुगलों के 
अत्याचार का वर्णन, शिवाजी की प्रतिक्रिया, 
समयानुकूल देश की रक्षा करने में शिवाजी का आगे बढ़ना, शिवाजी द्वारा शत्रुओं 
का आतंकित रहना, इस्लाम के अत्याचार से हिन्दू-धर्म की रक्षा करने में शिवाजी 
का नेतृत्व आदि के खण्ड-चित्र बड़ी ही ओजस्वी शैली में शिवा-बावनी में मिलते 
हैं। शिवा-बावनी की प्रसिद्ध पंक्ति है--/“शिवाजी न होतो तो सुनत्ति 
होती सबकी ।” 


शिवा-बावनी का सर्वप्रथम प्रकाशन गोवर्धनदास लक्ष्मीदास ने संवत्‌ १९४६ 

या १८८६ ई० में किया | कच्छभूज से इस संस्करण के प्रकाशित होने के बाद अन्य 
स्थानों से भी इसके विभिन्न संस्करण प्रकाशित 

३. ३. ५, प्रकाशन होते गए। यह स्वतन्त्र रचना न होने के कारण 
प्रकाशकों और सम्पादकों ने अपनी इच्छातुसार उसमें 

हेर-फेर भी किया है। संवत्‌ १९४६ वाली शिवा-बावनी के बाद ही इसका दूसरी 
बार प्रकाशन १८६९३ ई० में 'शिवराज बावनी' के नाम से हुआ ।* फिर उत्तर भारत 
में भी इसके संस्करण निकले। सिश्चबन्धुओं ने १६९०७ ई० में इसका अपने ढंग 
से संग्रह कर भूषण ग्रन्थावली में इसे प्रकाशित किया । वे लिखते हैं---/यह कोई 


हिलनशाभमसभकक्‍बल+ भननभआं+ ५ + मकान जन ५भ+«५+५+ वन न न «++- न «»भ नह ५४९१९ भ९१४७ ७ ७+ अमन जम लनी नी न_क न भा कम ३० + कफ 


) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पृु० ८६ 
डे वही, पृ ही थ्द्‌ 
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स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं। वरन्‌ भूषण जी के ५२ छन्दों का एक संग्रह मात्र है, इसी हेतु 
प्रचलित प्रतियों के क्रम को छोड़कर हमने अपना नया क्रम स्थिर किया है। क्योंकि 
हम उक्त क्रम को बहुत ही अनुपयुक्त समभते हैं | इसके तुरत बाद ही रामनरेश 
त्रिपाठी जी की भूषण ग्रन्थावली में शिवा-बावनी का प्रकाशन हुआ । इस शिवा- 
बावनी का क्रम मिश्रबन्धुओं के क्रम से भिन्न है ।* रामचन्द्र गोविन्द काटे द्वारा 
सम्पादित सम्पूर्ण भूषण” (सन्‌ १९३० ई०) में, शिवाजी सावेनेर में प्रकाशित शिवा- 
बावनी (सरदेसाई द्वारा १९२७ ई०) में, बाबू ब्रजरत्नदास की भूषण ग्रन्‍्थावली में 
शिवा-बावनी में (सन्‌ १९४५० ई०) और राजनारायण शर्मा द्वारा लिखी गई टीका 
(भूषण ग्रन्थावली में प्रकाशित शिवा बावनी) में शिवा-बावनी का क्रम प्रायः मिश्र- 
बन्धुओं वाला ही है। पं० विश्वनाथप्रसाद ने अपने ग्रन्थ भूषण में प्रथम बार शिवा- 
बावनी के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। उन्होंने शिवा-बावनी के छन्दों को 
प्रकीर्णक शीर्षक के अन्तर्गत रखा है । 


शिवराज भूषण की तरह शिवा-बावनी की टीका प्रथम मराठी में ही लिखी 

गई है। रामचन्द्र गोविन्द काटे की सम्पूर्ण भूषण में प्रकाशित शिवा-बावनी में श्री 

काटे ने उसकी टीका लिखी है | यह टीका १६३० ई० 

३. ३. ६. टीकाएँ में प्रकाशित हुई । इससे पूर्व १६९२७ ई० में शिवाजी 

सावेनेर में भी शिवा-बावनी की टोका मराठी में 

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री सरदेसाई ने प्रकाशित करवाई । हिन्दी में इसकी टीका पं० 

राजनारायण शर्मा ने लिखी है। इसका प्रकाशन हिन्दी भवन इलाहाबाद से 

हुआ है । 

३.४. छत्नसाल दशक 


शिवा-बावनी को तरह छत्रसाल दशक भी पीछे से किया हुआ संग्रह मात्र 
है । इसका सर्वप्रथम सम्पादन गोवर्धनदास लक्ष्मीदास 
३. ४. १. प्रामाणिकता ने संवत्‌ १६४६ में किया ।३ यह भूषण को सर्वथा 
प्रमाणिक रचना नहीं है। इसके छन्द संदिग्ध हैं, जो 
इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह अप्रामाणिक रचना है । 

इस संग्रह का निम्नलिखित कवित्त मुकुन्द कवि के नाम पर दिग्विजय भरुषण 

३. ४. २. छत्नसालदद्यक के में मिलता है । दोनों कवित्त दिये जा रहे हैं--- 

अप्राभाणिक छनत्द . 





१) भृुषण ब्रन्थावलो, सिश्रबन्धु, (सातवाँ संस्करण ), पु० १०८ “7 77: णणएणणए 
* सस्पुर्ण भूषण, रामचरद्र गोविन्द काटे (निवेदन), पृ० २ 
3. भूषरा, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, आरम्भ वचन, पृ० ३े और ४ 


भूषण की रचनाएं 


मिश्नबन्धु के छ्नसाल दशक में प्रथम कवित्त --- 


चले चन्दबान घनबान औ कुहुकबान, 

चलत कमान धूम आसमान छे रहो। 
चली जमडाडें बाढ़वारे तरवारे जहाँ, 

लोह आँच जेठ के तरनि मान वे रहो।। 
ऐसे समे फौजें बिचलाई छत्रसालसिंह, 

अरि के चलाये पारय वीररस च्वों रहो। 
हय॑ चले हाथी चले संग छोड़ि साथी चले, 

ऐसी चलाचली मैं अचल हाडा हछ्व॑ रहो ॥* 


दिग्विजय भूषण में यह कवित्त इस प्रकार है -- 


चले चन्द्रवान घन बान औ कुहुकबान, 

चलत कमान धूम आसमान ह्वू रह्यो। 
चली जमडाढ़, तरवार चलीं चले सेल्ह, 

लोह आँच जेठ के तरति मानि त्ये रह्यो ॥ 
ऐसे मैं मुकुन्द्सिह हाथिन चलाइ दल, 

रिपु के चलाइ पाइ बीर रस च्वे रहद्यो। 
हय॑ चले हाथी चले संग छोड़ साथी चले, 

एते चलाचली में अचल हाड़ा हर्ध॑ रहो | 


३४ 


दिग्विजय भूषण की भूमिका में मुकुन्द कवि का परिचय देते हुए यह लिखा 
गया है कि “ये छत्रसाल बूंदी के राजा शत्रुसाल (सिंहासनारोहण सं० १६८८) थे । 
छुत्रसाल बुन्देला से इनके पृथक अस्तित्व की पुष्टि भूषण के नीचे लिखे दोहों से हो 


जाती है-- 


इक हाड़ा बूदी धनी मरद महेवा वाल । 
सालत नौरंगजेब को ये दोनों छतसाल ॥। 
वे देखा छत्ता पता ये देखो छतसाल। 
वे दिल्‍ली की ढाल ये दिल्ली ढाहनवाल ॥ 


शत्रुसाल (बूदी नरेश) शाहजहाँ के प्रधान सहायकों में थे । उत्त राधिकार 
युद्ध में औरंगजेब की अधिक सेना देखकर भी इन्होंने अपने स्नेही शाहजहाँ के 
आदेशानुसार दारा का साथ दिया था। सं० १७१४ में धरमत के (फतेहबाद) युद्ध 


।अननननना अकलनपनान«मंनफनननंनाक पगिगगिगतग जाफण, 


3) भरषरण 





प्रन्थावली, मिश्रबन्ध, छुत्रसाल दशक का प्रथम कवित्त । 
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में दाराशिकोह के मैदान से भाग खड़े होने पर भी, अपने इने-गिने सैनिकों के साथ 
वे अविचल भाव से डटठे रहे और वहीं वीरगति को प्राप्त हुए । इस अवसर पर 
इनके साथ कोटा के राव मुकुन्दर्सिह भी उपस्थित थे । (धरृर्व आधुनिक राजस्थान--- 
डाक्टर रघुबीरसिह, पृ० ११४) ।”) दिग्विजय भूषण के संपादक ने उक्त कवित्त 
के बारे में दो संभावनाएँ लिखी हैं--एक यह कि इस कवित्त में मुकुन्दर्सिहु की 
वीरता का वर्णन उनके किसी आश्रित कवि ने किया है। दूसरी संभावना यह कि 
संभव है मुकुन्दर्सिह ने स्वयं प्रत्यक्षदर्शी के रूप में महाराज शत्रुसाल का (हाड़ा का) 
शौर्य वर्णन उक्त छन्द में किया हो ।* तात्पयं यह कि उक्त कवित्त मुकुन्द कवि या 
मुकुन्द्सिह (कोटा के राजा) के किसी आश्वित कवि का है| दूसरी बात यह कि 
छत्रसाल दशक के अनुसार यह छन्द छत्रसाल बुन्देला संबंधी न होकर यह शत्रुसाल 
(हाड़ा) संबंधी है। यह भी ज्ञात हो गया कि छत्रसाल दशक के दोहों का संबंध 
बूदी नरेश छत्रसाल हाड़ा और शजत्रुसाल से है क्योंकि दोनों का संबंध बूदी से है 
और ऐतिहासिक घटना के अनुकूल है। इस हृष्टि से छत्रसाल दशक के ये दोनों 
दोहे भी संदिग्ध हो गए और स्वय॑ पं० विव्वनाथप्रसाद मिश्र ने भी इन्हें संदिग्ध 
लिखा है। मिश्रजी ने निम्नलिखित कवित्तों की प्रामाणिकता पर सन्देह व्यक्त 
किया है?-... 


(१) चले चन्दवान घनबान" हल अचल हाड़ा हू रद्यो । 
( २ ) द्ारा साहि औरंग्‌"*'*******०९*५१५००५००**५०*०५०* माथो हर भाल में। 
( ३ ) निकसत ध्यान तें ४१००७३०००१०००७०७०००९००००१०३४०५०१००००७९०००१००० माल को | 
(४) कोबे' के समान प्र्भु 4586० ०» ३४ डॉन व आ अब बडे जे के डक भ ०३० ००४, ६ हे ३०० # फहरात है | 


मिश्रजी ने इस सम्बन्ध में साफ लिखा है---“दशक में आए केवल छह 
कवित्त भूषण के हैं जिनमें से एक कवित्त छत्साल की स्वतन्ज प्रशंसा करनेवाला 
नहीं है | शेष चार कवित्त अन्य कवियों के हैं। उनमें भूषण का नाम नहीं, पर जो 
कवित्त भूषण के हैं, उनमें उनका नाम आया है। जिनमें उनका नाम आया है, वे 
दूसरे कवियों के नाम पर मिलते हैं | आरम्भ के दो दोहे भी सन्दिग्ध हैं। इस प्रकार 
की अप्रामाणिक रचना भूषण के नाम पर चलती रहे यह कितने दुख की बात है । ४ 
तात्पर्य यह कि छत्नसाल दशक को स्वतन्त्र रचना नहीं मानना चाहिए और उन 
सन्दिग्ध या अप्रामाणिक छन्दों को भूषण के नाम से हटा देना चाहिए । 





ििलली 


) दिग्विजय भूषण, सं० डा० भगवतीसिह (कवि परिचय), पृ० ८० और ८१ 
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भूषण की रचनाएँ डे 


छुत्रसाल दशक का रचनाकाल ज्ञात नहीं है । इतना निश्चित कहा जा सकता 

है कि इस संग्रह में आए भूषण के प्रामाणिक छन्द छत्र- 

8, ४. ३. छत्नसाल दह्षक का साल से भेंट होने के बाद लिखे गए । इसमें उल्लिखित 
रचनाकाल घटनाएँ शिवराज भूषण के रचनाकाल के बाद की हैं 

अत: इनकी रचना-तिथि शिव राज भूषण के बाद की है । 


छत्रसाल दह्यक में दो दोहे और बाद में १० कवित्त संग्रहीत हैं, जिनमें प्रथम 
दोनों दोहों में वू दी के दोनों छत्रसाल और शत्रुसाल 
३. ४. ४. वर्ण्य विधय का उल्लेख हुआ है। बाद के दस कक्षत्तों में प्रथम दो 
कवित्तों में बृदी नरेश छत्रसाल हाड़ा का वर्णन है 
और बाद के आठ कतित्तों में छत्रसाल बुन्देला की वीरता का वर्णन बड़ी ही 
ओजस्वी भाषा में किया गया है । संख्या और विषय दोनों हृष्टियों से छत्रसाल दशक 
नाम उचित नहीं लगता । 
इस संग्रह का प्रकाशन शिवा बावती के साथ प्रथमतः संवत्‌ १६९४६ में 
गोवर्धनदास लक्ष्मीदास ने कच्छभुज से किया । इसके 
३. ४. ५. प्रकाशन बाद इसके विभिन्‍न संस्करण स्थान-स्थान से प्रकाशित 
हुंए हैं | मिश्चवन्धुओं ने १६९०७ ई० में भूषण ग्रन्थावली 
में छुत्रसाल दशक का सम्पादन किया है । इसके अनन्तर जितनी भूषण ग्रन्थावलियाँ 
स्थान-स्थान से प्रकाशित हुई हैं उनमें छत्रसाल दशक भी प्रकाशित हुआ है। पं० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इसे स्वतंत्र रचना न होने के कारण इसमें आए छंदों को 
 प्रकीर्णक शीर्षक के अन्तर्गत रखा है । 
हिन्दी में इसकी टीका राजनारायण शर्मा ने लिखी है। यह टीका हिन्दी 
३. ४. ६. ठीकाएँ भवन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है । 


३. ५. स्फुद-काव्य या प्रकीर्ण रचनाएं 


पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित भूषण में भूषण के सब से अधिक 
- छन्द संग्रहीत हैं और पाठ संशोधन की हृष्टि से यही ग्रन्थावली श्रेष्ठ है। अतः इसी 
की प्रकीर्णक रचना पर नीचे विचार किया गया है। मिश्रजी की पुस्तक में कुल 
५८६ छंद हैं जिनमें ४०७ छंद शिवराज भूषण के हैं शेष १७६ छंदों को उन्होंने 
प्रकीर्णक के अन्तगंत रखा है। इसमें शिवा-बावती और छत्रसाल दशक के छंद भी 
सम्मिलित हैं । इनको मिश्रजी ने स्वतंत्र रचना के रूप में स्वीकार नहीं किया है । 
: प्रकीर्णक पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार है--- 
छुंद संख्या ४०८ से ५०६ तक” शिवाजी सम्बन्धी छंद हैं । 
बा आई प्०७ से ५२५ तक""**** ““छत्रसाल हाड़ा और छत्नसाल 
बुन्देला सम्वन्धी छंद हैं । 


जल 


छुंद संख्या 


ग। 


। 


भूषण और उनका साहित्य 


५२६ से ५२९ तक" शाह सम्बन्धी छंद हैं । 

है है 9 आर । के लक बाजीराव सम्बन्धी छंद हैं । 
५49 अल सुलंकी सम्बन्धी छंद है । 

3 को अवधूतर्सिह सम्बन्धी छन्द है । 

मै? 22005 866785 जयसिंह सम्बन्धी छंद है । 

5-2. रामसिंह सम्बन्धी छंद है । 

है यह हलक अनिरुद्धसिह सम्बन्धी छंद है । 

१७ और $ रे दूर 2007०४००» राव बुद्ध सम्बन्धी छंद हैं । 
40035 कुमाऊ नरेश सम्बन्धी छुंद है । 

3, 6" ली हक गढ़वाल नरेश सम्बन्धी छंद है । 

४४१ ओर ४५७४२९-०४%२७४«5ऊ«न्‍ औरंगजेब सम्बन्धी छंद हैं । 
कम कक दाराशाह सम्बन्धी छंद है । 

पड ओर १४४४ लेक भगवंतराय सम्बन्धी छंद हैं । 
“3 5-2: 9.5: अब कक श्र गार रस सम्बन्धी छंद हैं । 
शैदर्‌ शानन्‍त रस सम्बन्धी छंद है। 


इन छन्‍्दों में सभी को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । शिवा-बावनी और 


छत्रसाल दशक के संदिग्ध छंद भी इसी में सम्मिलित हैं । इसी तरह “सक्रजिमि सेल 


धरे 0० सिवराज देखिए ।” (भृषण, मिश्रजी, छन्द 


३. ५. १. संदिग्ध छत्द सं० ४०६) छंद में मिश्रबन्धुओं की प्रति में “चिन्ता- 


मन देखिए” पाठ्भेद मिलता है।" कहा गया है कि ये 


चितामनि' चिमनाजी अप्पा थे, जो बाजीराव के छोटे भाई थे । बाजीराव सम्बन्धी 
दोनों छंदों में भूषण का नाम नहीं है अतः दोनों छंद भी संदिग्ध हैं। रामसिह 
सम्बन्धी छन्द भी संदिग्ध हैं| मिश्रजी की प्रति में यह छन्द इस प्रकार है : 


अकबर पायो भगवंत के तने सो मान, 


बहुरि जगतर्सिीह महा मरदाने सों। 


भूषन त्यों पायो जहाँगीर महासिहजू सों, 


शाहजहाँ पायो जर्यासह जग जाने सों। 


अब नवरंगजेब पायो रामसिहजू सों, 


औरो दिन-दिन पंहे कुरम के माने सों। 


केते राव राजा मान पावे पातसाहन सों, 


पावे पातसाह मात्त मान के घराने सों।*३ 


१ भूषण प्रन्थावली, सिश्रजन्धु, (सातवाँ संस्करण), स्फुट काव्य, छन्द सं० ६ 
«* भूषण, पं० विव्वनाथप्रसाद मिश्र, छतद सं० ५३४५ 


भूषण को रचनाएँ ७98 


यही छन्द मथुरा निवासी मायाशंकरजी याज्ञिक के पास जो कवित्त संग्रह है, 
उसमें इस प्रकार है -..- 


“अकबर पायो भगवंत के तनय सीौं, 

बहुरि कं--जगतर्सिह महा मरदाने सौं। 
जहाँगीर पायो महाराज महासिंघज्‌ सौं, 

साहिजहाँ पायो जे साहिवर वाने सौं। 
अब अवरंगजेब पायो रामसिंहजू सी, 

औरो दिन पेहें कुरम के माने सौं'*४** । 
ओर राजा राय मान पामें पातसाहिन सौं, 

पामे पातसाह मान मात्र के घराने सों।: 


दूसरे छंद में भूषण का नाम नहीं है और कहीं-कहीं पाठान्तर भी है । लगत। 
है सम्पादक ने भ्रमवश इसे भूषण का मानकर किचितः संशोधन कर उसमें भूषण का 
नाम जोड़ दिया । भगवंतराय सम्बन्धी कवित्त संख्या ५४४ सारंग कवि का है। इस 
कवित्त की एक पंक्ति में पाठभेद इस प्रकार है--- 


(६ ) भूषन भनत तहाँ सूप भगवन्तरा[०१****५०५५५५« “भूषण वाले कवित्त में हे 
(२) सारंग सुकवि भने भूषति भवानीसिंह-'““सारंग वाले कवित्त में ।३ 


कवित्त की और पंक्तियाँ समान हैं । इसी तरह छनन्‍्द संख्या ५४४ भी भूधर 
कवि का माना जाता है। मूधर असोथर (फतेहपुर) के भगवन्तराय खीची के 
दरबारी कवि थे ।४ 


यदि इस तरह भूषण के काव्य से प्रक्षिप्त अंश जो अन्य कवियों के हैं और 
प्रकाशकों या सम्पादकों की भूल से भूषण के नाम पर चल पड़े हैं, उन्हें हटा दिया 
जायगा तो भूषण के काल-निर्णय में बड़ी सुविधा होगी और भूषण को शिवाजी का 
समकालीन कवि सिद्ध किया जा सकेगा । डाक्टर टीकमसिह तोमर ने भी यही 


संभावना प्रकट को है---/थदि इनके पाठ का समुचित रूप से संशोधन हो जाय तो 





* हस्तलिखित प्रन्‍्थों का पन्व्रहुवाँ त्रवाषिक विवरण सन्‌ १९३२ से १६३४ ई० 
तक, सं० डा० पीताब्बरदत्त बड़थ्वाल, पृ० रेश८ पर संख्या २४८ देखिए 
(ना० प्र० सभा द्वारा) 

२ भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्च, छनन्‍्द सं० श्डड 

3 बही, छनन्‍्द संख्या ५४४ की पाद टिप्पणों देखिये । 

४ बही, छत्द संख्या ५४५ की पाद टिप्पणी देखिये । 


८० भूषण और उनका साहित्य 


इनकी कविता प्रमुख रूप से शिवाजी और छुत्रसाल विषयक होने के नाते उन्हें 
शिवाजी का समकालीन सिद्ध करने में सफल होगी ।* 


३.६- श गार रस सम्बन्धी स्फुट काव्य 


शुगार रस सम्बन्धी भूषण के ४० पद भूषण में संग्रहीत हैं। इन कवित्त 
और सबैयों को पढ़ने से ऐसे लगता है कि नायिका भेद का वर्णन करने की दृष्टि से 
प्रस्तुत पद लिखे गये हैं। यद्यपि नायिका भेद के लक्षण स्वतन्त्र रूप से दिये हुए नहीं 
हैं किन्तु कवित्त या सबयों में नायिका का वर्णन करने के पश्चात्‌ उसी पद के अन्त 
में यह उल्लेख कहीं-कहीं स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि इसे मुग्धा कहते हैं या 
इस प्रकार की नायिका उत्तमा कहलाती है। एक दो उदाहरण उपयुक्त होंगे--- 


बैठी संकेत किसोरी सलली बन सूनो विलोकति ही बिलखानी । 
पी बिन ही मृग-सावक नेनि न बोली कछू नत बोली थिरानी । 
गुजि उठे अलिपुज तहाँ कबि भूषत स्रौन परी यह बानी। 
सोच भिद्यौ मव मोद ततच्छुत लच्छन हों मुगधा पहचानी ॥*४ 


इसी तरह--- 

जद्यपि बिहारी और मन्दिर तें भाये भोर, 

उरज की छाप उर और छबि पावही। 
तद्यपि सुचेन वाहि पीतम कौ बैच चाहि, 

सुधा सों लपेठे बेन आवत सुभावही ॥ 
लोचन बिलोल यों विरोचन उए हैं कोल, 

अठ्लात बोलि अंकमालिका लगावही। 
कहै कबि भूषन भई है कुलभूषन ए, 

भले गुन भामिनी तें उत्तम कहावही ॥२ 


ऐसे लगता है कि प्रस्तुत पद तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति से प्रभावित 
होकर ही भूषण ने लिखे होंगे। बसे उनके काव्य की मूल प्रवृत्ति से ये पद कुछ 
भिन्‍न प्रतीत होते हैं और सहज ही में यह विश्वास नहीं होता कि वीर रस की 
कविता लिखने वाला आर गार के वर्ण--वह भी घोर रति का वर्णत--कंसे कर 
सकता है ? भाषा की हृष्टि से देखने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 


.) हिन्दी बीर काव्य, डाक्टर टीकमसिह तोमर, पृ० २१७ 
२ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ५७२ 
3 वही, छन्द सं० शू८द० 


भूषण की रचनाएँ प्र 


इनमें मतिराम, देव और पदुमाकर की सी स्निग्धता है और वैसी सफाई भी । संभव 
है भूषण ने नायिका-भेद पर स्वतन्त्र ग्रन्थ. लिखा हो जो अब नहीं मिलता किन्तु 
प्राप्त अंश के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कवि ने नायिकाओं के 
अनूठे चित्र खींचे हैं और आचार्य॑त्व की दृष्टि से भी उनके ये पद अच्छे बन पड़े हैं । 


५.७, निष्कर्ष 


भूषण को एकमात्र प्रमाणिक रचना 'शिवराज भूषण' है। शिवा-बावनी 
ओर छत्रसाल दशक पीछे से सम्पादकों द्वारा किए गए संग्रहमात्र हैं। ये दोनों स्वतंत्र 
रचनाएँ नहीं हैं। शिवराज भूषण के अतिरिक्त उनके प्राप्त पदों को प्रकीर्णक रचना 
मानना चाहिए । प्रकीर्णक पदों का समुचित रूप से संशोधन होना आवश्यक है। 
इनमें से प्रक्षिप्त अंशों को दूर कर देने से भूषण सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण 
करने में सुविधा होगी । 


चतुर्थ अध्याय 


मूषंरा के काव्य में इतिहास 


भूषण के काव्य में इतिहास * 


४. १. काव्य और इतिहास 


साधारण रूप से यह समझा जाता है कि इतिहास और काव्य का मेल नहीं 
हो सकता क्योंकि इतिहास तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित रहता है, जब कि काव्य 
के लिए यह आवश्यक होने पर भी अनिवार्य नहीं है । प्राय: इतिहासकारों ने काव्य 
पर उतना विश्वास नहीं किया जितना शिलालेखों पर, सिक्‍कों पर या अन्य प्रकार के 
उपलब्ध विद्वसनीय तथ्यों पर । सारे तथ्य मिल जाने पर वे तथ्य यदि तत्कालीन 
कवि' की रचनाओं में मिल गए तब उस कवि की रचना को पढ़ना (ऐतिहासिक 
हष्टि से) आवश्यक माना गया, मूल प्रमाण मानकर नहीं, बल्कि आनुषंगिक मानकर | 
काव्य को इतिहास का मूल प्रमाण कभी नहीं माना गया। क्योंकि प्रायः सभी इति- 
हासकारों की यही धारणा रही है कि कावब्यों में तथ्यों से अधिक कल्पना से काम 
लिया जाता है। एक हद तक उनका यह कहना ठीक है किन्तु इसके साथ-साथ 
यह भी मानना आवश्यक है कि इतिहास के लिए अन्य प्रमाण जहाँ एक ढाँचा मात्र 
प्रस्तुत करने का काम करते हैं, वहाँ काव्य उसमें प्राण फूकने का काम करता है। 
काव्य में युग का चित्र होता है, ढाँचे के रूप में निर्जीव नहीं बल्कि मांसल, 
सजीव, रंगीन और रम्य रूप में और यह एक प्रकार से युग का वास्तविक 
इतिहास होता है। 


भूषण कवि के काव्य में अपने युग का इतिहास मुंखरित हुआ है। कवि की 
हृष्टि युग के यथार्थ पर अधिक रही है। इस सम्बन्ध में पीछे लिखा गया है। यहाँ 
भूषण के काव्य में अपने युग की अनुस्युत ऐतिहासिक स्थूल घटनाओं का विवरण, 
ऐतिहासिक दृष्टि से उततका अध्ययन और अध्ययन-प्रसूत तिष्कर्षो का निरूपण करने 
का प्रयत्न किया गया है। 


हट 


८5६ भूषण और उनका साहित्य 


भूषण कवि अपने युग की हलचलों से इतने क्षधिक संपृक्त हैं कि उनके काव्य 
की परिधि में ऐतिहासिक तत्त्व और तथ्य प्रविष्ट होकर काव्य और इतिहास की 
अनुपम मैत्री उपस्थित करते हैं । काव्य में वरणित और प्रासंगिकता की दृष्टि से 
विवेचनीय घटनाओं की बिखरी हुई कड़ियों को यदि श्वृुखलाबद्ध किया जाय तो 
समग्र रूप में ऐतिहासिक चित्र खड़ा होता है। अतः इस ऐतिहासिक चित्र की अस्फुट 
रेखाओं को स्पष्ठ कर देना समीचीन होगा । इन ऐतिहासिक रेखाओं को कालक़म से 
संजोकर लिखने का प्रयत्न नीचे किया गया है। साथ ही उन घटनाओं और विवरणों 
की परीक्षा इतिहास के प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर की गई है। भूषण ने कुछ 
घटनाओं का उल्लेख मात्र कर दिया है। अत: उस घटना को या उन घटनाओं को 
विस्तार के साथ इतिहास ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है। यह आवश्यक है 
क्योंकि इसके अभाव में उन तथ्यों का उद्घाटन संभव नहीं होगा । 


४. २. काव्य में प्राप्त इतिहास-वृत्त 


भूषण के काव्य में जो इतिहास मिलता है, वह काल क्रमबद्ध नहीं है । 
छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल बुन्देला, छत्नसाल हाड़ा, औरंगजब, शाह एवं अन्य राव- 
राजाओं से सम्बन्धित ऐतिहासिक वृत्तों का यत्र-तत्र उल्लेख काव्य में हुआ है। 
इनमें अधिक विस्तार छत्रपति शिवाजी के जीवन और उनसे सम्बन्धित घटनाओं 
को ही मिला है। शिवराज भूषण, जो भूषण की एकमात्र प्रामाणिक रचना है, 
छत्रपति शिवाजी से सम्बन्धित काव्य है। छत्रपति शिवाजी भूषण के काव्य के 
नायक हैं अतः प्रथम उन्हीं के जीवन और उनसे सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं का 
जसे अफजलखान-वध, शाईस्तर्खाँ की दुर्दशा, सूरत की लूट, शिवाजी की औरंगजेब 
से भेंट, कद से छुटकारा, लोहगढ़ सिंहगढ़ की विजय, साल्हेर का युद्ध एवं पन्‍्हाले 
की विजय का काव्य में प्राप्त वृत्त देते हुए साथ-साथ ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार 
पर उनकी प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। इच प्रमुख घटनाओं के अतिरिक्त 
अन्य कुछ स्फुट उल्लिखित घटनाओं का भी ऐतिहासिक आधार दिया गया है। इनके 
साथ-साथ औरंगजेब, छत्रसाल बुन्देला, छत्रसाल हाड़ा, शाह एवं अन्य राव-राजाओं 
से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं का काव्य में प्राप्त वृत्त देते हुए उनकी प्रामा- 
णिकता की भी परीक्षा की गई है। अन्त में निष्कर्ष लिखा गया है। 


शिवाजी सम्बन्धी अब तक जो इतिहास लिखा गया है, उनमें से बहुत सा 
भाग अब तक स्फुट एवं प्रकीर्ण रूप में प्रकाशित है। यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित 
इतिहास भी पूर्णतः प्रामाणिक नहीं माना जाता। 

४. २. १. शिवाजी ओर वि० का० राजवाड़े, गोविन्द सखाराम सर देसाई, 
उनसे सम्बन्धित घटनाएँ ग्राण्ट डफ, गणेश हरि खरे, दत्तो वामन पोतदार, 
दि० वि० काले, शंकर नारायण जोशी, द० बवि० 


श्री छत्रपति शिवाजी 





_. जे सोहात सिवराज कों ते कवित्त रसमूल। 


परमेस्वर पे चढ़ें, तेई आछे फूल॥ 





० हा ते “भूषण, 


भूषण के काव्य में इतिहास प्छ 


आपटे, वा० सी० बेन्द्र, स० म० दिवेकर आदि अनेक लेखको ने शिवाजी के 
इतिहास पर शोधपूर्ण कार्य किया है। इन ऐतिहासिक्र ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक 
बखरें, कागद पत्र एवं तत्कालीन कवियों के काव्य ग्रन्थ भी प्रामाणिक रूप में 
उपलब्ध हैं, जिनका अब तक पूर्ण उपयोग किसी एक लेखक के ग्रन्थ में पूर्णतः नहीं 
हुआ है । अतः इतिहास के इस भाग को मूल ग्रन्थों में भी देखता आवश्यक हो जाता 
है। भूषण का काव्य ऐतिहासिक दृष्टि से मूल प्रामाणिक ग्रन्थों में माता जाना 
चाहिए | उसमे पाये जाने वाले ऐतिहासिक तथ्य तत्कालीन मूल उपलब्ध ग्रन्थों से 
बहुत हृद तक साम्य रखते है। नीचे भूषण के काव्य का ऐतिहासिक विवेचन करते 
हुए इतिहास मे अनुपलब्ध तथ्यों का विवेचन तत्कालीन प्राप्त मूल सामग्री के 
परिप्रेक्ष्य में किया गया है। जहाँ तक सन्र, संवत्‌ की बात है, शंकर नारायण जोशी 
द्वारा संपादित “शिवकालीन शकावली” को आधार मानकर सन्त्‌ संवत्‌ की चर्चा 
की गई है। शिवकालीन शकावली का प्रकाशन भारत इतिहास संशोधक मंडल, 
पून्ा द्वारा हुआ है (१६३७ ई०)। 


शिवाजी सम्बन्धी ऐतिहासिक वृत्त का विवेचन करते समय पहले भूषण के 
काव्य में प्राप्त वृत्त दिया गया है और बाद में उसकी विवेचना की गई है। 


४. २. १. १. शिवाजी के पुबंज : “सूय्यवंश में एक बीर का जन्म हुआ 
जिसने अपना सिर देकर सीसौदिया की उपाधि प्राप्त की । उसी कुल में अनेक 
राजा हुए । जिन्होंने बड़ा नाम पाया। मालमकरन्द (मालोजी) उसी कुल में पैदा 
हुए । तलवार चलाने में वे बड़े कुशल थे । निजामशाही राजा से उनकी मित्रता 
थी। सिंह के समान शोभित रहने के कारण उन्हें सरजा की उपाधि से विभूषित 
किया गया। युद्ध में शिला के समान अचल रहने के' कारण उन्हें भ्वेसिला कहा 
गया। उन्हीं के पुत्र का नाम शाहजी था। शाहजी भी बड़े वीर हुए। हिन्दू 
जाति उन्हें अपना आधार मानती थी । राजा और सिपाही सभी उनसे प्रसन्न 
रहते थे ।१ 

ऐतिहासिक विवेचन : मालोजी निजामशाही दरबार में रहते थे। उनका 
कार्यकाल १५७७ ई० से १६०७ ई० तक माना जा सकता है ।* श्री दि० बि० 
काले ने छत्रपति शिवाजी की वंशावली दी है | वह इस प्रकार है | 


१ प्रषण, पं० बिश्वनाथप्रसाद मिश्र, छूं० सं० ४, ५, ६, ७, ८, & और १० 

२ छत्रपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, पृ० ८ (कुछ विद्वानों का मत है कि 
मालोजी की मृत्यु १६०४५ में हुई---देखिए शिव-चरित्र निबन्धावली, पृ० ११) 

3 छत्नपति शिवाजी, दि० वि० काले, पु० ८ 


पद भूषण ओर उनका साहित्य 


बाबाजी 


| | 
मालोजी (भृ० १६०७ ई०) विठोजी 


पत्नी : उमा निबालकर 


| | 
शाहजी (मृ० १६६४ ई०) शरीफजी 
दो पत्नियाँ : (१) जीजाबाई (२) तुकाबाई मोहिते 


| व्यंकोजी 


| 
संभाजी छुत्रपति दी 
(१६३० ई० से १६८० ई०) 


। | 


संभाजी राजाराम 
(१६५७ ई० से १६८९ ई०) (१६७० ई० से १७०० ई०) 


गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने शिवाजी की वंश परम्परा के सम्बन्ध में 
लिखा है---“महाराष्ट्र की परम्परानुसार बहुत पहले यह माना जा चुका है कि 
शिवाजी का जन्म चित्तौड़ के सूयंबंशी सीसौदिया कुल में हुआ था ।/”" सभासद 
बखर में भी शिवाजी के' राजपूत सीसोदिया होने का उल्लेख है ।* शिवाजी के कुल 
को भौंसला कुल भी कहा गया है । ३ 

काव्य में वणित तथ्य इतिहास के अनुकूल' हैं। कबि ने सीसौदिया, भ्वेसिला 
की व्याख्या अपने ढंग से की है । 





) भराठों का इतिहास, गोविन्द सखाराम सरदेसाई, पृ० ५८ 

* सभासद बखर, सं० वि० स० वांकसकर, पृ० ३६ 

3 शिव चरित्र निबन्धावली में प्रथम निबन्ध “भोसल्यांचा उदय” देखिए, 
पूृ० १ से १२९ तक । इसमें भोंसले कुल का सम्बन्ध राजपुतों से सिद्ध करते 
हुए यह दिखलाया गया है कि इस वंश का सस्बन्ध चित्तौड़ के सिसौदिया 


वंश से है । 


भूषण के काव्य में इतिहास पट 


४. २, १. २. शिवाजी का जन्म और उनका रायगढ़ वास--पृवंजों के 
परिचय के बाद शिवाजी की कथा इस रूप में मिलती है। छत्रपति शिवाजी शाहजी 
के पुत्र थे । बाल्यावस्था में ही अपने साहसी गुणों के कारण उन्होंने आसपास के 
किलों को जीत लिया। किशोरावस्था में बीजापुर और गोलकुण्डा को हराया 
और यौवनावस्था में मुगलों को परास्त किया । दक्षिण के सब किलों को जीतने के 
बाद उन्होंने रायगढ़ किले को अपना निवास स्थान बनाया। रायगढ़ किले पर 
शिवाजी का दरबार इन्द्र के समान था। यह किला बड़ा ही प्रचण्ड था। किले के 
नीचे का भूभाग जलमय खन्‍्दक के कारण पाताल सा था। माची पृथ्वी के समान 
थी । यहीं शिवाजी का निवास स्थान और दरबार भी था।!' 

ऐतिहासिक विवेचन : शिवाजी का जन्म शिवकालीन शकावली के अनुसार 
१९ फरवरी १६३० ई० को हुआ | बाल्यावस्था में उतकी शिक्षा उत्तकी माताजी 
जीजाबाई और उनके गुरु दादाजी कोण्डदेव के द्वारा हुई | दादाजी कोण्डदेव की 
मृत्यु शकावली के अनुसार १९ जुलाई १६४७ ई० को हुई | इस समय शिवाजी १७ 
वर्ष के थे । उसी समय वे स्वतन्त्र हो गए। उन्होंने अपने पिता से प्राप्त जागीरों 
को संगठित करने का कार्य इसे समय आरम्भ कर दिया। वे एक छेत्र राज्य 
स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे । सबसे पहले १६ अक्तूबर १६४७ ई० को 
उन्होंने पुरन्धर किले को अपनी प्रभूता में लिया ।* उसी वर्ष उन्होंने कोण्डाना 
किला भी जीत लिया । १६५६ ई० में उन्होंने जावली पर अधिकार किया | उसी 
वर्ष मई १६५६ ई० में कल्याण, भिवंडी से चेऊल रायरी तक का भाग उन्होंने 
अपने अधिकार में ले लिया । इससे पूर्व राजगढ़ और तोरणा उन्होंने ले लिये थे । 
अप्रैल १६५६ ई० में उन्होंने रायगढ़ किले पर अधिकार किया । यही रायगढ़ बाद में 
शिवाजी का निवास स्थान हो गया। इसी को उन्होंने अपनी राजधानी भी 
बनाया ।३ रायगढ़-वर्णन (भूषण द्वारा) के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री झ्ान्ताराम विष्णू 
आवलसकर का कथन है---“भूषण कवि ने शिवराज भ्रूषण में रायगढ़ का जो वर्णन 
किया है, वह प्रत्यक्ष देखने के बाद किया है, ऐसा प्रतीत होता है। * 


१ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द संख्या ११, १२, १३, १४ ओर १५ 

२ छत्नपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, पु० ३७ और हे८ 

3. इन सभी किलों को प्राप्त करने की तिथियाँ शिवकालीन शकाबली के आधार 
प्र दी गई हैं। 

४ रायगढ़ची जीवन कथा, स्व० श्री शास्ताराम विष्णु आवलसकर-प्रकरण ८ से 
(हस्तलिखित प्रति के आधार पर), यह प्रति भा० इ० सं० मण्डल में उन्हीं के 
पास १९६० ई० में देखने को मिली । 


&६० भूषण और उनका साहित्य 


“दच्छिन के सब दुग्ग जिति दुग्ग-सहाय-बिलास, सिव-सेवक सिव गढ़पति 
कियो रायगढ़ बास”*) भूषण ने यहाँ सब किलों के नाम नहीं दिए है और न उनका 
ऐतिहासिक विवरण । किन्तु उसका तात्पयं उन सब किलों से है, जिन्हें शिवाजी ने 
जीत लिया था । शिवाजी ने बीजापुर एवं गोलकुण्डा से संघर्ष किया ही था, इसके 
साथ-साथ मुगलों से भी संघर्ष किया । बाल्यावस्था में उन्हें अपने पड़ोस के राजाओं 
से अर्थात्‌ बीजापुर और गोलकुण्डा से संघर्ष करना पड़ा और युवावस्था में मुगलों 
से । कवि ने लिखा है--“गोलकुण्डा बीजापुर जीत्यौं लरिकाई ही में ज्वानी आएँ 
जीत्यौं दिल्‍ली-पति पातस्यथाह कौ”* यहाँ पर जीतने का अर्थ उन राज्यों पर पूर्णतः 
विजय प्राप्त कर लेना नही अपितु उन राज्यों के भूमि भाग को अपने अधिकार में 
लेना और अपने राज्य की सीमाएँ बढ़ाना लेना चाहिए । 


तथ्य इतिहास के अनुकूल है | यहाँ तक की कथा अति संक्षिप्त ढंग से क्‍यों 
न हो, प्रबन्धात्मक ढंग से लिखी हुई है। यह एक प्रकार से काव्य का प्रस्तावना वाला 
भाग है | रायगढ़ वर्णन तक और उसके बाद अपने परिचय तक कवि ने अलंकारों 
का विवेचन नहीं किया है| जेसे ही अलंकारों का विवेचन होने लगता है, काव्य की 
पद्धति बदल जाती है। इसके बाद का काव्य मुक्तक पद्धति मे लिखा हुआ है। 
इसीलिए उसमें शव खला नहीं है । एक ही घटना का अनेक छन्दों में और एक ही छन्द 
में अनेक घटनाओं का उल्लेख कवि ने कर दिया है । ऐसी स्थिति में शिवाजी सम्बन्धी 
घटनाओं को क्रम से छाँटकर वत्सम्बन्धी प्राप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। 


४. २. १. ३. अफजलखान-बध---बीजापुर के बादशाह ने (आदिलशाही ने) 
शिवाजी का दसन करने के लिये अफजलखान को भेजा | वह बड़ा धूर्त था। वह 
अपने साथ बारह हजार सेना लेकर जावली के पास “पार” गाँव आया । यह स्थान 
प्रतापगढ़ के तल के समीप था। यहीं पर दोनों दल मिले । जावली के जंगल में 
शिवाजी के स्थान (सिंह के स्थान) को न पहचानकर अफजलखान (हाथी) को 
भेजकर वास्तव में आदिलशाही राजा ने अपनी मूर्खता का परिचय दिया। 
अफजलखाँ धोखा देना चाहता है यह बात शिवाजी की सम में तत्काल आ गई । 
निश्शंक होकर वे उससे मिलने गए। अफजलखाँ बड़ा डीलडौल वाला था। गले 
मिलते हुए उसने कठारी निकाल ली | वह धोखे से तलवार चलाना चाहता था 
किन्तु शिवाजी ने बड़ी तत्परता से बीछू का घाव (बघनख द्वारा वार) कर उस पर 


१ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छे० सं० १४ 
न्‍ वही, छ्ुं० सं० १३ 


भूषण के काव्य में इतिहास 8१ 


ऐसे सवार हो गए मानो सिह हाथी पर सवार हो। याकुतख्खाँ और अंकुशर्खाँ जान 
बचाकर भागे ।* 


ऐतिहासिक विवेचन : शिवकालीन शकावली के अनुसार अफजलखान-वध 

१० नवम्बर १६५६ ई० को हुआ । अब्दुल्ला भटि्यारा उर्फ अफजलखाँ बीजापुर 
राज्य का अव्वल दर्जे का उमराव था । सुलतान के सामने उसने बींड़ा उठाया कि--- 
“मैं घोड़े पर बैठे-बैठे ही शिवाजी को हराकर बॉध लाऊँगा” । अफजलखाँ उचित-अचु- 
चित सभी उपायों से शिवाजी को पकड़ने के लिए निकला | पहले वह महाराष्ट्र के 
सबसे बड़े तीर्थक्षेत्र पंढरपुर आया। इस तीर्थ को नष्ट कर वह तुलजापुर पहुँचा । उसने 
वहाँ की भवानी मूर्ति को तोड़ दिया । तत्पश्चात्‌ अप्रैल १६५९ ई० मे “वाई” नामक 
स्थान पर पहुँचा । यहीं पर रहकर शिवाजी को पकड़ने के. उपाय सोचता रहा । 
अवतूबर में शिवाजी प्रतापगढ़ पहुँच गए। यह किला वाई से बीस मील पदिचिम में 
है । अफजलखान ने क्ृष्णाजी भास्कर को मध्यस्थ बनाकर शिवाजी से बातचीत 
की । शिवाजी भी इस समय चितित थे । उन्होंने भी अपने सलाहकारों से सलाह 
ली। अन्त में भेंट का समय और स्थान निश्चित हो गया। खाँ के इरादे को 
शिवाजी ताड़ गए थे। क्ृष्णाजी भास्कर द्वारा भी शिवाजी को इस बात का ज्ञान 
हो गया कि खाँ का इरादा अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली । 
पेशवा और नेताजी पालकर के अधीन दो बड़ी फौजों को प्रतापगढ़ के पास जंगल 
में छुपकर रहने का आदेश दिया गया । शिवाजी ने साफ कह दिया था कि वे वाई' 

नहीं आएंगे । अतः खाँ को इस बात पर राजी कर लिया गया कि दोनों की भेंट 
प्रतापगढ़ किले के कुछ नीचे पहाड़ की चोटी पर होगी । यहीं पर तम्बू ताना गया। 
खाँ वाई छोड़कर “पार” गाँव पहुँच गया। यह स्थान प्रतापगढ़ से एक मील 
की दूरी पर है। १० नवम्बर १६५६ ई० को पारगाँव से अफजलखाँ मिलने के 

लिए चला । साथ में एक हजार बन्दूकची थे। पन्ताजी गोपीनाथ के कहने से फौज 

को पीछे छोड़ केवल दो अंगरक्षकों के साथ वह आगे बढ़ा। शिवाजी भी पूरी 

तेयारी से आए। उन्होंने कुर्ते के नीचे लोहे का जालीदार कवच और सिर पर 
पगड़ी के नीचे छोटी कढ़ाही के सहश इस्पात की टोपी छिपाकर पहन ली । बाएँ 

हाथ में बघनखा और दाएँ हाथ में बिछूआ नामक पतला छूरा था | शामिआने में 

अफजलखाँ पहले से बंठे हुए थे । शिवाजी चबूतरे से चढ़कर उससे मिलने गए । वे 

नाठे थे। खाँ गद्दी से उठ कर कुछ कदम आगे बढ़े और शिवाजी से वगलगीर हुए । 

अफजलखाँ लम्बा चौड़ा था, शिवाजी केवल उसके कन्धें तक ही पहुँच सकते थे । 

खाँ ने दोनों हाथों से शिवाजी का गला घेर लिया | इसके बाद उसने एकाएक बाएँ 


कि 


५ भुषरण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द संख्या ३८, ५६, १४५, १५६, २२१, 
२३३, ३१५, ३५४, ३८४, ४३६, ४३६ और ४७४ 





६२ भूषण और उनका साहित्य 


हाथ से शिवाजी का सिर काँख में दबाया और सीधे हाथ से, कमर से, लम्बा सीधा 
छूरा निकाल कर शिवाजी की बाँई बगल में चोट की । शिवाजी ने भी इसी समय 
अपना बाँया हाथ घुमाकर खाँ के पेट में बधनखा घुसेड़ दिया। साथ ही दाहिने 
हाथ का बिछुआ खाँ की बगल में भौंक दिया और अपने को छुड़ाकर अलग 
हो गए।" 

भूषण द्वारा दिए गए तथ्य इतिहास के अनुकूल हैं। भूषण ने लिखा है--- 
“याकुत महाउत ले आँकुस कों सटक्यौ”* याकूृत्खाँ अंकुशर्खाँ को लेकर सठक 
गया । ऐतिहासिक ग्रन्थों में इनके नाम नहीं हैं किन्तु तत्कालीन कवि परमानन्द के 
काव्य “शिवभारत” में इनका उल्लेख मिलता है। शिवभारत ऐतिहासिक काव्य है 
ओर उसमें पाये जाने वाले तथ्य प्रामाणिक माने गए हैं ।? यही नहीं वह समकालीन 
होने के कारण घटनाओं का ब्यौरा सूक्ष्म दृष्टि से प्रस्तुत करने वाला काव्य है । 
अफजलखान-वध प्रसंग का वर्णन उसमें वड़े विस्तार के साथ किया गया है। 
शिवभारत के १७वें अध्याय से २२वें अध्याय तक ६ भ्रध्यायों में इसी प्रसंग का 
विस्तार मिलता है। भूषण ने इतने विस्तार से नहीं लिखा किन्तु जो लिखा है, 
उसमें भी शिवभारतकार की प्रतिच्छाया देखी जा सकती है। 


जयवल्लीवन घोर गृहं कंठीवरस्य में । 
विशन्निधनमागंता द्विषन्नफजलो गज: ॥४ 


यह शिवाजी का कथन है । जावली का घोर वन' यह मेरी, सिंह की गुफा 
है । उसमें प्रवेश करने वाला शत्रु अफजल रूपी हाथी निश्चित ही नष्ट होगा । 


यही कथन भूषण के शब्दों में बड़े वेगपूर्ण एवं ओजस्वो प्रवाह में है--- 


सिहथरी जाने बिन जावली जंगल' भटी, 
हठी गज ऐदिलु पठाय करि भटक्‍यी । 


भूषन भनत देखि भभ्भर भगाने सब, 
हिम्मति हिए में धरि काहुवे न हटक्यो ॥ 


3) ठविवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० ३० से ३१७ तक देखिए । 

२ भूषण, पं० विदवनाथप्रसाद मिश्र, छत्द सं० ५६ 

3 शिवभारत, सं० स० म० विवेकर, उपोद्घात, पुृ० १७ 

४ शिवभारत, सें० स० म० दिवेकर, अध्याय १८ वाँ, छुं० सं० ३६, पु० १७६९ 


भूषण का जीवन-वृत्त ९३ 


साहि के सिवाजी गाजी सरजा समथ्थ महा, 

मदगल . अफजल . पंजा-बल पटक्यों । 
ताबगरि हवा करि निकाम निज धाम कहि, 

याकुत महाउत ले आँकुस कौं सटक्यों ॥" 


याकुत खाँ और अंकुशखाँ अफजलखान के साथ में थे। वे दोनों ही 
अफजलखान का वध होने पर भाग गए । इसका विस्तृत विवेचन' घटनाओं के संदर्भ 
में शिवभारत में है। शिवभारत की इस प्रसंग की पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं--- 


अथ ध्वस्तहये सख्रस्तशस्त्र वित्रस्तचेतसि । 
अपक्रामति संग्रामात्‌ मुसेखानेइअभिमानिनि ॥।४१॥। 
सद्यो याप्तिवेयात्ये याकुतेथ्प्यपयायिनि । 
अत्याहितेन हसने व्यसनेषु निमज्जति ॥४२॥। 
भयशंकुवशे क्षिप्रमंकुशे विगतौजसि । 
मुदुभ्यामपकोषाण्यां पदाभ्यामपसपंति ॥४३॥ 
कातरो भ्रातरो हित्वा ज्यायानफलात्मज: | 
विहाय सेतां चास्थाय रूपात्तरमपासरत्‌ ॥४४। ४ 


अर्थात्‌-फिर घोड़ा नष्ट हो गया, शस्त्र हुट गए और मन घबरा गया । 
इस स्थिति में घमण्डी मुसेखान ने भी युद्ध से अपने पेर निकाल लिये | याकुत्खाँ 
को उसकी उद्धटता का दण्ड मिला। उसने भी पलायन किया। इस भयानक 
आपत्ति के कारण हसन घबरा गया। भयभीत हो जाने के कारण कोमल पाँव 
वाला अंकुशखान अपने सामर्थ्य का अन्त देख बिना बोले भाग गया । घबराए हुए 
दोनों भाइयों को छोड़, सेना की परवाह किए बिता अफजलखान का बड़ा लड़का 
वेष बदलकर भाग गया । 


भूषन ने लिखा है कि अफजलखाँ बारह हजार सेना साथ ले आया था । 
सभासद बखर में भी बारह हजार सेना ले आने का उल्लेख है ।+ 


४. २. १. ४. शाईस्तखाँ की दृदंशा--औरंगजेब ने जसंवन्तर्सिह (जोधपुर 
के महाराजा) और शाईस्तखाँ दोनों को मराठों के विरुद्ध दक्षिण भेजा । शाईस्तखाँ 





१ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू ० रां० ५६ 


२२ शिव भारत, (परमानन्द कविकृत), सं० स० म० दिवेकर अध्याय २२ से, 
पृ० २ १७ 
3 सभासद बखर, सं० बि० स० वाकसकर, पृ० ११ 


९४ भूषण और उनका साहित्य 
ने दक्षिण देश पर अपना अधिकार कर लिया और तलवारों का बल दूनता कर--- 
पहले से दुगुनी सेना के साथ--पूने में रहने लगा । जिस दिन शिवाजी ने शाईस्तखाँ 
के डेरे पर आक्रमण किया उस दिन सभी रागरंग में मस्त होकर सुख की नींद सो 
रहे थे । शिवाजी ने श्याईस्तखाँ के मुसाहिब तथा चौकीदारों को खतम कर बड़ा 
भारी महाभारत मचा (युद्ध कर) अपना यश फैलाया । औरंगजेब ने शाईस्तखाँ को 
बड़ी उम्मीद से दक्षिण भेजा था परन्तु उसने वहाँ जाकर कुछ नहीं किया उल्टा 
अपने पुत्र अब्दुलफतेखाँ के साथ-साथ अपना हाथ भी गँवा दिया। एक लाख 
सिपाहियों के बीच अपने दो सो आदमियों के साथ ही शिवाजी ने उस सरदार पर 
विजय पा लीं, शाईस्तखाँ की बेइज्जती कर डाली ।' 


ऐतिहासिक विवेचन : शाईस्तखाँ औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब ने 
उसे दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा ताकि वह शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को 
रोक दे । २५ फरवरी १६६० ई० को अहमदनगर से कूचकर रास्ते को मराठों से 
निरापद करता हुआ वह पूना पहुँचा । पूना पहुँचने से पूर्व चाकण किले पर उसने 
आक्रमण किया था किन्तु उसमें जानमाल की अधिक हानि हुईं अतः वह पूने में ही 
स्थिर हो गया । यहाँ से उसने मराठों के विरुद्ध और भी अनेक योजनाएँ बनाकर आगे 
बढ़ने का प्रयत्न किया किन्तु हर बार असफल हुआ | पूने में वह शिवाजी के बचपन के 
निवास स्थल लाल महल' में ठहरा हुआ था । उसके चारों ओर तम्बू कनाते खड़ी 
करके स्त्रियों और नौकरों के लिए जगह बनाई गई । पहरेदारों के रहने का स्थान 
उसके पास ही था। फौज के अन्य सामन्‍्तों ने पूना नगर में इधर-उधर आश्रय पा 
लिया था । कुछ दूर दक्षिण--घिह॒गढ़ के रास्ते पर--में महाराजा जसवन्तत्तिह दस 
हजार फौज के साथ डेरा डाले पड़े थे । 

शिवाजी ने शाईस्तखाँ के डेरे में पहुँचने से पूर्व पूरी तेयारी कर ली। सेना- 
पति के अधीन एक-एक हजार मावलों की पैदल सेना और घुड़सवारों के दो दल 
बनाकर मुगल शिविर की दाहिनी और बाई ओर आध-आध कोस की दूरी पर छिपा 
दिया और स्वयं एक हजार बहादुर सिपाहियों को साथ ले वे सिहगढ़ से बाहर हो 
शाम को पूना पहुँच गये। अपने दल के ६०० सिपाहियों को बाहर छोड़कर तथा पेशबे 
मोरोपन्त और सेनापति नेताजी को दो तरफ तैनात कर बाकी चार सौ वीरों के 
साथ वे मगलों के खेमों के बीच घुस गए । पहरेदारों से यह कहा कि---“हम बादशाह 
की दक्षिणी फौज के आदमी हैं, अपने स्थान में ठहरने जाते हैं।” कुछ घण्टे वहीं 
कोने में बिताकर रात को शाईस्तखाँ के' मकान के पास आ पहुँचे। रमजान का 
महीना था। दिन भर का रोजा था। इसलिए शाम को सब लोग खा-पीकर गहरी 


। भूषण, पं० विश्वनताथप्रसाद सिश्र, छन्द सं० ३४, ७२, ६४ १४६, १७४, 
२९८, ३०१, ३०४, ३१५, ३६९९१ और डद्दे 
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नींद में सो रहे थे । दो चार बावर्ची प्रात:काल का खाना बनाने में लगे हुए थे । 
उन्हें मराठों ने शान्त कर दिया । यह रसोईघर बाहर की ओर था । इसी से लगा 
हुआ अन्दर वाला भाग महल के नौकरों के रहने का स्थान था। बीच में केवल एक 
दीवार खड़ी थी । पहले इस दीवार में एक छोटा-सा दरवाजा था। शाईस्तखाँ ने 
ईंटों से चुनवाकर उस दरवाजे को बन्द करवा दिया था । शिवाजी के साथी सब्बल 
से ईटें निकालने लगे । नौकरों ने उठकर खाँ को खबर दी। खाँ ने मामूली विध्न 
समभ उन लोगों को भगा दिया । धीरे धीरे आदमी जाने योग्य जगह बन गई । 
सबसे पहले शिवाजी अपने रक्षक चिमनाजी बापू को साथ लेकर महल में घुस गए । 
उनके पीछे-पीछे दो सौ सिपाही भी उतर गए (भूषण ने दो सौ सिपाहियों का उल्लेख 
किया है वह उचित ही है)। बाकी दो सौ सिपाही बाहर ही खड़े रहे । तलवारों और 
छूरों से कनातें काटते हुए शाईस्तखाँ की जगह पहुँच गये । औरतों ने डरकर खाँ को 
जगाया । किन्तु खाँ के तलवार पकड़ने से पूर्व ही शिवाजी उस पर टूट पड़े और एक 
चोट ही में उसकी अंगुलियाँ काट डालीं । खाँ की दासी ने होशियारी से दीपक बुभका 
दिया । इससे मरठों को रास्ता नहीं यृकफा किन्तु महल में वे फिर भी मारकाट करने 
लगे | छः दासियाँ मारी गई और आठ आदमी घायल हुए | बाहर के दो सो 
आदमियों ने पहरेदारों के मकान में घुसकर उन्हें मारा | शाईघ्तखाँ का पुत्र अब्दुल- 
फतेखाँ शोर सुनकर सबसे पहले पिता को बचाने दौड़ा किन्तु शत्रु के हाथ से मार 
डाला गया । इस प्रकार शत्रु को परास्त कर शिवाजी तत्काल अपने अनुचरों को 
एकत्र कर वहाँ से भाग गए ।' यह घटना ५ अप्रैल १६६३ ई० को हुई । 


शाईस्तखान के सम्बन्ध में भूषण का कथन इतिहास के अनुकूल है। 


४. २. १. ५. सूरत की लृढद---शिवाजी ने सूरत नगर को जलाया और उसे 
लुटकर बादशाह औरंगजेप के हृदय में दाह उत्पन्त किया । दिल्‍ली की सेना उनके 
आगे कुछ नहीं कर सकी । निर्भय होकर उन्होंने नगर लूटा और मुगल सेना को डंके 
की चोट भगा दिया । वह सेना डरकर भड़ोंव की ओर भाग गई । औरंगजेब इससे 
इतना आतंकित हो गया कि वह सूरत शहर को रात दिन शिवाजी की सेनाओं से 
घिरे हुए रूप में देखने लगा ।* 

ऐतिहासिक विवेचन : शिवाजी ने सूरत नगर को दो बार लूटा । प्रथम बार 
सन्‌ १६६४ ई० जनवरी ६ से १० तक (बुधवार से रविवार तक) बुठ की । दूस री 
बार की लूट ३ एवं ४ अक्तूबर १६७० ई० को हुई। प्रथम लूट में कम से कम १५ 





) शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० ४२ से ४८ तक देखिए । 
२ भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छू० सं० १८२, ३१२९, २३२, ४७२, ४७३ 
और ५०५ 
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लाख एवं अधिक से अधिक १ करोड़ की लुट की गई होगी, ऐसा अनुमान है । दूसरी 
लूट में उन्हें ६६ लाख मिला ।) भूषण ने किस लुट का उल्लेख किया इसका अनुमान 
करना कठिन है किन्तु दोनों ही बार शिवाजी को अपार सम्पत्ति मिली और औरंगजेब 
की इसमें एक प्रकार से हार हुई | सूरत उन दिनों एक सघन शहर एवं व्यापारी केन्द्र 
एवं बन्दरगाहु था । शिवाजी की इस लूट से सूरत में चारों ओर आतंक छा गया और 
औरंगजेब भी इससे बहुत परेशान रहा । इस आतंक का वर्णन भूषण ने बड़े यथार्थ 
रूप में किया है और वह इतिहास के अनुकूल है | भूषण की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 


साहितने सिव साहि भई मनि भूषन यो तुब धाक घनेरी । 
रातिहुँ द्योस दिलीस्वर के तुव सेत की सूरति सूरति घेरी ।* 


४. २, १. ६. शिवाजी की औरंगजेब से भेंट---शिवाजी से जिस दिन 
औरंगजेब ने भेंट ली, उस दिन वह उत्सव होने के कारण जुलूस बनाकर अमीर 
उमराबवों के साथ दरबार में बेठा हुआ था। उस समय बादशाह ने शाही दरबार 
के नियमानुसार कई गुर्जबरदारों को बड़ी सावधानी के साथ खड़ा करवाया । जोध- 
पुर के महाराजा जसवन्तर्सिह को बुलाकर उसने अपने निकट रखा और अन्य 
बहुत से सरदार जिन पर उसका विश्वास था, उन्हें भी निकट रखा | औरगजेब को 
भय था कि कहीं शिवाजी सिंह की भाँति अचानक भपट न पड़े ? हथियारों की नाहीं 
करके और अपने सरदारों की कतार बाँधकर डरते डरते गुसलखाने के पास उसने 
शिवाजी से भेंट की । शिवाजी इस शान को देखकर जरा भी विचलित नहीं हुए । 
उन्हें यह समभने में देर नहीं लगी कि उन्हें छः हजारी मनसबदारों के निकट 
पंचहजारी मनसबदारों में खड़ा किया गया है। उन्होंने सलाम नहीं किया । राम 
सिंह ने उन्हें वहुत समभाया पर बे न माने | उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। 
शत्र हाथ आया जानकर औरंगजेब बड़ा प्रसन्न था पर शिवाजी ने इस समय भी 
मृछों पर ताव दी । अमीर उमराबों ने और स्वयं रामसिंह ने उनकी खुशामद की 
किन्तु वे नहीं माने । उस दित इस्लाम को (इस्लाम के सेवक औरंगजेब को | गुसलखाने 
ने बचा लिया | यही भला था कि उनकी कमर की कटारी उन्हें नहीं दी गई थी । 
शाही कायदे के अनुसार वह रखवा ली गईं थी । शिवाजी के हाथ में इस समय कोई 
दूसरा हथियार भी नहीं था | यह भी अच्छा ही रहा अन्यथा बड़ा अनर्थ होता ।३ 


। छत्रपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, पृ० ११० से ११४ तक (प्रथम लुठ) 
एवं ११६ से १७० तक (दूसरी लूट) 

* भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ३१२ 

3. भुृंषणं, पै० विईर्व॑नाथप्रैस।द मिश्र, छुल्र सं० ३३, १६६९, १७६, १८६, १६१, 
२४२, २६२, ३४६, ८२, ४४२, ४४४, और ४५५ 
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ऐतिहासिक विवेचन : २२ जनवरी १६६६ को शाहजहाँ की मृत्यु हुई । 
शाहजहाँ की मृत्यु से पूर्व औरंगजेब दिल्‍ली में रहता था । अपने पिता की मृत्यु का 
निश्चित समाचार सुनने के बाद वह आगरा आया । (पिता की उपस्थिति के कारण 
उसके मन में अब तक यह भय बना हुआ था कि किसी भी समय उसको पदच्युत 
किया जा सकता है। उसने पिता को विष देकर मारने का कई बार प्रयत्न किया 
किन्तु असफल रहा। बाजारों में पितृघातक के रूप में उसकी चर्चा होती थी, 
ऐसा मनुची का कहना है ।) अब उसने निश्चिन्त भाव से अपना ५० वाँ जन्म दिवस 
मनाने का निश्चय किया। सारी तेयारी इसी भाव से की गई। उसका एकमात्र 
प्रवल शत्रु भी उससे मिलने आ गया था । औरंगजेब ने उसको इसी अवसर पर भेंट 
दी । वह उसे प्रभावित करना चाहता था | यह भेट आगरा में ही हुईं, दिल्‍ली में 
नहीं । तत्कालीन अन्य ग्रन्थों मे एवं डफ के इतिहास में भी लिखा हुआ है कि यह भेंट 
दिल्ली में हुईं। बखरों में एवं भूषण के काव्य में भी आगरा का उल्लेख नहीं, 
दिल्‍ली का ही उल्लेख मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि शाहजहाँ को 
मृत्यु से पूर्व अपने ८ वर्षों के कार्यकाल में औरंगजेब आगरा नहीं आया । इसीलिए 
बखरकारों ने शिवाजी दिल्‍ली गए है, ऐसा लिखा, आगरा जाने का उल्लेख नहीं 
किया । भूषण ने दिल्‍ली का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों मे किया है--- 


हाँते चल्यो चकते सुख देन कौं गोसलखाने गएँ दुख दीनो । 
जाय दिल्‍ली-दरगाह सलाह कौ साह कों बेर बिसाहिक लीनौ ॥" 


अर्थात्‌ यहाँ से (दक्षिण से): तो शिवाजी चगताई के वंशज औरंगजेब को 
प्रसन्न करने के लिए गए थे परन्तु वहाँ दिल्‍ली मे जाकर उन्होंने उसे उलटा दुख 
दिया । भूषण कवि का कहना है कि दिल्‍ली दरबार में जाकर बादशाह को (प्रसन्न 
करने की बात तो दूर रही। उलटठा उन्होंने शत्रु ही बना लिया । 


यहाँ दिल्‍ली का उल्लेख राजधानी के रूप में ही है, भेंट के स्थान विशेष से 
उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है । यदि मान भी लिया जाय तो उस युग की राजधानी 
भेंट से पूर्व चूकि दिल्‍ली ही रही अत: उस दृष्टि से वैसा उल्लेख हुआ है, ऐसा 


) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० १८६ 

* प्रस्तुत पद की भाषा. में हमें ऐसा संकेत मिलता है, जिससे लगता है कि भूषण 
इस समय दक्षिण में थे । अनुमान किया जा सकता है -कि भूषण इससे पुत्र ही 
शिवाजी के दरबार में आ गए हों । 


५9 





 दद क्‍ - भूषण और उनका साहित्य 


. कहना चाहिए । शिव-चरित्र-निबन्धावली में भी यही कारण दिया गया है ।? किन्तु 
शिवाजी आगरे में कद थे और वहीं से वें भाग निकले यह भूषण ने लिखा है। यहाँ 
पर कवि ने दिल्‍ली का उल्लेख नहीं किया है-- _ 


रस-खोट भए तें अगोट आगरे माँ 
सातों चौकी नाँघि आय घर करी हद रेवा है ।* 


इसी पद की ऊपर की पंक्ति में गुसलखाने में भेंट होने का उल्लेख है, यह 
दिल्ली में नहों, आगरे में है । अतः कवि ने ऐतिहासिक हृष्टि से सत्य ही लिखा है । 
अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के साथ तुलना करने पर यह बात ठीक प्रतीत होती है । 


भूषण ने शिवाजी और औरंगजेब की भेंठ “गोसलखाने” में हुई, ऐसा लिखा 
है। यह ऐतिहासिक तथ्य है। श्री दि० वि० काले ने लिखा है---“किन्तु इतने में 
दीवाने-आम की औपचारिक दरबारी बैठक को पूर्ण कर औरंगजेब चुने हुए लोगों के 
साथ परामर्श करने के लिए नियुक्त स्थान मंत्रागार में अर्थात्‌ गुसलखाने में प्रविष्ट 


हुआ ।!”3 सभासद बखर में भी यही लिखा हुआ है। गुसलखाना छब्द का प्रयोग 
सभासद बखर में इस प्रकार हुआ है---पुढ़े कोण सरदार पाठवावा ? कोण फरत्ते - 


करुन येईल ? असा विचार करुन सरदार निवडितां मिरजा राजा जयसिंग रजपूत 
निवडिला । त्यास आणून घुशलखान्यांत बसोन पादशहानीं नाना प्रकारें सांगितल 


.. कीं”, शिवाजीवर तुम्हीं जाणे, आपण पादशहांनीं जावें किवा तुम्हीं जावें। बसे 


-जाणोन तुम्हांस रवाना करितों'"*”< तत्कालीन कागद पत्रों में भी गुसलखाने 


..... का उल्लेख मिलता है। जयपुर के तत्कालीन पत्र का कुछ अंश नीचे दिया जा रहा 
.. . है। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
_ ....... /४२१ नौ सवारा सेवौजी श्री महाराज कवारजी की ही हजुरी आयो वोठौ 
- ही महादेवजी की सेवा करी श्री महादेवजी उपरायां तीउतारी कौल बोल कीयो 


...._) शिव-चरित्र-निबन्धांवली, पृ० २९१ (प्रस्तुत अंश के लेखक रा० सा० गं०... 


_ के० देदापांड) 


... 5 भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० छेद पड मय या 
.. . 3 छत्रपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, पृ० १४०॥ सुल पंक्तियाँ इस प्रकार 
..... ...। हैं-+पण -इतक्यांत दिवाण-इ-आस मधोल सोठा औपचारिक समारंभी दरबार 
० >आहडोपून औरंगजेब निवडक लोकांच्या परामर्शासाठी योजिलेल्या बैठकीला 
_:. मंत्रागारमध्यें म्हणजे घुसलखाणामध्यें येऊन ःदांखल भाला होता ।7' 
5 .... ४ समभासद बखर, सं० वि० स० वाकसकर, पृ० ३४ पा 














भूषण के काव्य में इतिहास ६६ 


पाछी श्री महाराज कवारजी जमानतगी कौषत लीषाई नीमा साम कौ गुसलघानों 
महमद अमीषां नौ दीयो तब महमद अमीषां अरज करी"**“'आदि-आदि ।* 


इस पत्र के अन्त में तिथि दी गई है। वह इस प्रकार है--- 


“मीती जेठ बदी € 
ता० २२ मा० जीलकाद सन्‌ १०७६ मुकाम आगरा |! * 


यहाँ इस पत्र का उल्लेख इसलिए किया गया है कि इस पत्र में गुसलखाने 
शब्द का प्रयोग किया है और वह भी मनन्‍्त्रागार के अर्थ में ही प्रयुक्त है। औरंगजेब 
की भेट इसी मन्त्रागार में शिवाजी से हुई थी । भूषण का कथन ऐतिहासिक हृष्टि 
से सत्य प्रमाणित होता है | 


शिवाजी की औरंगजेब से यह भेंट १२ मई १६६६ ई० को हुई । यह 
तिथि शिवकालीन शकावली के अनुसार दी गई है। (यदुनाथ सरकार ने एवं दि० 
वि० काले ने १२ मई के स्थान पर १३ मई का उल्लेख किया है।) इस भेंट के 
अवसर पर औरंगजेब का दरबार का चित्र यदुनाथ सरकार ने खींचा है और उस 
समय का भूषण द्वारा चित्रित दरबारी चित्र को उन्होंने उद्धृत करते हुए कहा है 
कि भूषण कवि का कथन ठीक है। यदुनाथ सरकार ने लिखा है--“इधर देरी 
बहुत हो चुकी थी और वादशाह दीवान आम का दरबार खतम कर विले में 
भीतरी दीवान खास में (यहाँ इसका तात्पयं गुसलखाने से लिया जा सकता है) चले 
गये थे | कुमार रामसिह शिवाजी को वहीं ले गये । सफेद पत्थर का बना हुआ यह 
दीवान खास जन्म-दिन के उत्सव में बाकायदा सजाया गया था और जमीन पर बहुत 
बढ़िया गलीचा बिछाया गया था। यहाँ भी ऊचे दर्जे के अमीर-उमरा और राजा 
लोग खूब चमकीली पोशार्के पहनकर अपने-अपने दर्जे के अनुसार खड़े थे | हिन्दी 
कवि भूषण ने ठीक ही कहा है कि इस जन्म-दिदस के उत्सव के दरबार में औरगजेब 
स्वर्ग मे तेजपूर्ण देवताओं से घिरे हुए इन्ध की तरह बेठा था ।3 यदुनाथ सरकार 
ने भूषण के निम्नलिखित कवित्त के आधार पर ही यह बात कही है। कवित्त 
इस प्रकार है--- 


जसन के रोज यां जलूस गहि बेठौं जोड्ब 
इन्द्र आबे सोछउ लागे औरेंग की परजा। 


) जयपुर के तत्कालीन पत्र के आधार पर--इस॒र पत्र की प्रामाणिक प्रतिलिपि 
भारत इतिहास संशोधक मण्डल, पूना में देखनें को मिली । 

९ वही 

3 शिवाजी, यदुनाथ सरकार, १० ७३ 


१०० भूषण और उनका साहित्य 


भूषण भनत तहाँ गरणा सिवाजी गाजी, 

जहाँ को तुजक देखिक हिये न लरजा || 
ठान्यौ न सलाम मान्यो साह को इलाम, 

सान्‍्यो धाम-धूम के न रामसिधह को बरजा | 
जासों जोश करि बाचे भूषत दिगन्त 

तासों तोरा करि तखत वरे तें आयौ सरजा ॥" 


भरे दरबार में 'योजनानुसार पिता और पुत्र (शिवाजी तथा संभाजी) को 
असदखान ने बादशाह के सामने प्रस्तुत किया । शिवाजी ने जैसी अपेक्षा की थी, 
उस रूप में उनका स्वागत नहीं हुआ। शिवाजी एवं सम्भाजी दोनों ने कायदे के 
अनुसार नजराणा प्रस्तुत किया साथ ही न्योछावर भी दिया । किन्तु बादशाह ने 
एक शब्द भी नहीं कहा । शिवाजी को तख्त के पास से हटाकर सामान्य सरदारों 
की कतार में, पंचहजांररी मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया गया । सालगिरह के 
उत्सव के पान जैसे और उमरावों को दिए गए वैसे ही शिवाजी को भी पान 
मिला । इसके बाद इस जलसे की खिलअतें और सिरोपाव सिर्फ शाहजादों, वजीर 
जाफरखाँ और महाराजा जसवन्तर्सिह को दिये गए। शिवाजी को भी सिरोपाव 
दिया जाता चाहिए था किन्तु उन्हें सिरोपाव नहीं दिया गया । बादशाह ने शिवाजी 
का अपमान किया । प्रथमत: तो बात नहीं की, दूसरे उन्हें अनुचित स्थान पर खड़ा 
किया गया और तीसरे उन्हें सिरोपाव नहीं दिया गया । शिवाजी इन अपमानों 
को सह नहीं सके । राजा जसवन्तर्सिह को शिवाजी के सामने अनेक बार हारना 
पड़ा था । इस पर भी विशेष रूप से भेंट के लिए आमन्त्रित कर, जसवन्तसिह की 
तुलना में मेरा कम मुल्य हुआ, यह बात शिवाजी जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति को 
असहनीय लगी । कवि भूषण ने सिंहगढ़ के प्रसंग में जसवन्तर्सिह को शिवाजी के 
सम्मुख गीदड़ कहा है । “जाहिर है जग में जसवन्त लगी गढ़सिघ में गीदर बानौ ।* 
शिवाजी शोकाकुल होकर क्रोधोन्मत्त हो गए। उनकी आँखों में एक विलक्षण चमक 
आ। गई | औरंगजेब की नजर से यह बात छिप नहीं सकी । उसने रामसिह से कहा 
कि- शिवाजी से पूछो कि तबियत केसी है ?” कुमार शिवाजी के पास आए और 
पूछा । इस समय शिवाजी ने आवेश में आकर कहा-- तुमने देखा है, तुम्हारे 
बाप ने देखा है, तुम्हारे बादशाह ने देखा है, कहो क्‍या मैं ऐसा आदमी हूँ कि मुझे 
जान-बुूभकर खड़ा रखा जाय ? मैं तुम्हारा मनसब छोड़ता हुँ। यदि खड़ा ही 
रखना था तो मुझे ठीक स्थान पर खड़ा करते ।” तब वहीं से मुड़कर बादशाह की 
तरफ पीठ कर शिवाजी चल पड़े | रामसिंह ने शिवाजी का हाथ पकड़ा, पर उन्होने 


१ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० १७६ 
२ वही, छं० सं० २८६ 


भूषण के काव्य में इतिहास १०१ 


अपना हाथ छूड़ा लिया और एक ओर जाकर बैठ गये | भूषण ने इस समय शिवाजी 
के क्रोधोन्मत्त व्यक्तित्व का मार्मिक वर्णव किया है-- 


सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग, 

ताहि खरो कियो छ-हजारिन के नियरे। 
जानि गरमिसिल गुसीले गुसा धारि मन, 

कीन्हों ना सलाम न बचन बोले सियरे॥। 
भूषण भनतत महाबीर बलकन लाग्यौ, 

सारी पातसाही के उड़ाय गए जियरे। 
तमक तें लाल मुख सिवा को निरखि भए, 

स्याहमुख नौरंग सिपाह-मुख पियरे ॥" 


रामसिंह ने शिवाजी को उस समय समझाया पर वे नहीं माने । उन्होंने 
कहा--' मेरी मौत आई है या तो तुम मुर्क मारोगे या आत्मघात कर लू गा । मेरा 
सिर काट कर ले जाना चाहो तो तुम ले जाओ। मैं तो बादशाह की सेवा में नहीं 
आता ।” बादशाह को ज्ञात हुआ तो उन्होंने उमरावों से शिवाजी को दिलासा देने 
और सिरोपाव दे प्रसन्‍त करने के लिये कहा । शिवाजी ने इन उमरावों को जवाब 
दिया--वादशाह ने जाीन-बूभकर मुझे जसवन्तर्सिह के नीचे खड़ा किया है, 
इसलिए मैं सिरोपाव नहीं पहन गा। अन्त में बादशाह ने कुमार (रामसिंह) से 
कहा---'अभी इसे अपने साथ ले जाओ और शातन्त करो । रामसिह पहले उन्हें अपने 
डेरे पर ले गए और बहुत समझाया पर जब वे नहीं माने तो उन्हें अपने डेरे पर 
भेज दिया ।* 


सभासद बखर में लिखा है--'भौरंगजेब ने शिवाजी से मिलने से पूर्व अपने 
पास पाँच हथियार रखे, जरी का कुर्ता पहना, साथ ही अपने तख्त के पास दो 
हजार विश्वसनीय व्यक्ति खड़े किये | मन में यह भाव था कि--शिवाजी शैतान 
है, साधारण व्यक्ति नहीं, अफजलखान को भेंट में ही मार दिया । इसी तरह तख्त 
पर भी दौड़ सकता है।' जसवन्तसिह को ऊँचे आसन पर देखकर शिवाजी ने 
रामसिंह से कटार माँगी किन्तु रामसिह ने नही दी । 


) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ४४३ 

२ शिवाजी, यदुनाय सरकार, पृ० ७छ३ से ७५ तक एवं छत्रपति शिवाजी--शभी 
दि० वि० काले, पृ० १३६, १४० और १४१ देखिए । 

3 सभासद बखर, सं० वि० स० वाकसकर, पुृ० ४४ 


१०२ भूषण और उनका साहित्य 
भूषण ने भी इसी प्रकार लिखा है :--- 


पंच-हजारिन बीच खरा किया मैं उसका कुछ भेद न पाया । 
भूषन यो कहि औरंगजेब उजीरन,सों बेहिसाब रिसाया ।। 
कम्मर की न कटारी दई इस नाम ने गोसलखाना बचाया । 
जोर सिवा करता अनरथ्थ भली भई हृथ्थ हथ्यार न आया ।।* 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिवाजी एवं औरंगजेब की भेंठ का 
वर्णन इतिहास के विपरीत नहीं है | 


४. २. १. ७. कंद से छुटकारा--बात बिगड़ जाने पर भी शिवाजी आगरे 
के पहरेदारों से रक्षित सातों चौकियों को लाँधकर घर आ गए । दिन दहाड़े लाखों 
पहरेदारों के बीच से वे निकल आए | चकत्ता की (औरंगजेब की) नजर बड़ी तेज 
थी । अमीर उमरावों से कह कर उसने बड़ा कड़ा पहरा लगवाया था । इस पर 
भी शिवाजी मेवों की काँवर में बेंठकर निकल आए और भेष बदल कर अपने 
स्थान पर किसी तरह पहुँच गए ।* 


ऐतिहासिक विवेचन : भागरे में शिवाजी कद कर लिए गए और उनके डेरे 
के चारों ओर तोपें रखवाई गई और सरकारी फौज भी बिठा दी गई । चारों ओर 
से निराश होकर शिवाजी ने अपने भागने का उपाय सोच निकाला । बीमारी का 
बहाना कर वे पलंग पर लेट गए । बीमारी दूर करने के लिए वे ब्राह्मणों, साधुओं, 
सज्जनों और सभासदों के यहाँ बड़ी-बड़ी टोकरियाँ भरकर फल और मिठाइयाँ 
भेजने लगे | हर एक टोकरी को बाँस के डण्डे में लटका कन्धे पर रखकर दो कहार 
शाम के समय बाहर ले जाते थे । कोतवाली के पहरेदारों ने पहले कुछ दिन तक 
टोकरियों को जाँच कर देखा उसके बाद बिना देखभाल किये ही टोकरियों को ले 
जाने देने लगे । १७ अगस्त १६६६ ई० को अवसर देख बे वहाँ से अपने पुत्र सहित 
टोकरियों के साथ बाहर आ गए। मथुरा पहुँच कर उन्होंने भेष बदल लिया और 
अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए वे महाराष्ट्र लौट गए ।+ 


१) भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, छे० सं० १६१ 

२ वहां, छन्द संख्या ७४, १३५, १७६, ४७६ और ५०१ 

3 शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० ७७, ७८ और ७६ (ऊपर तिथि शिवकालीन 
शकावली के अनुसार दी गई है | सरकार ने १९ अगस्त १६६६ ई० दी है) 


भूषण के काव्य में इतिहास १०३ 
भूषण का इस' सम्बन्ध में कवित्त--- 


चारि चारि चौकी जहाँ चकता की चहूँ ओर, 

साँफ अरू भोर लगि रही जियलेवा की | 
कॉधे धरे काँवर चलयो हो जब चाव सेंती, 

एक लिये जात एक जात चले देवा की॥ 
भेष को उतारि डरि डंमर निवारि डारयौ, 

धरयाों भेष गौर जब चलयोौ साथ मेवा की। 
पौन हो कि पंछी हो कि गुटका कि गौन होौ, 

कि देखो कौन भाँति गयो करामात सेवा की ॥।" 


तथ्य इतिहास के अनुकूल हैं । 


४. २. १. ८ लोहगढ़ और सिहगढ़ की विजय - गौड़ श्षत्रियों और राठौडों 
ने हिम्मत और हर्ष से जिन लोहगढ़ और सिंहगढ़ किलों को ले लिया था और जिन 
किलों के कगूरों पर गोलन्दाज और तीरन्दाज थे, उन्हीं को शिवाजी ने निरशंक 
होकर जीत लिया ।* | 


रात के समय सिहगढ़ पर आक्रमण हुआ | युद्ध हुआ जिसमें उदयभान 
राठौड़ मारा गया। प्रभात के समय विजय के फलस्वरूप किले के ऊंचे छतों से 
ज्वाला प्रकट हुई । किला शिवाजी के हाथ रहा ।३ 


ऐतिहासिक विवेचन : जयसिंह के साथ जो सन्धि हुई थी उसके अनुसार 
लोहगढ़ और सिंहगढ़ शिवाजी ते मुगलों को सौंप दिए थे (अन्य किलों के साथ) 
आगरे से लौटने के बाद शिवाजी ने इन किलों पर फिर आक़मण किये और इन्हें 
अपने अधिकार में कर लिया । 


सिहगढ़ किला : इस किले के विजय की कथा प्रसिद्ध है। इसी किले की 
प्राप्ति के लिए तानाजी मालुसरे ने अपना प्राण दिया था। शिवाजी को और 
उनकी माता जीजाबाई को यह बहुत बुरा लगा कि मुगलों को २३ किले देने पड़े 
(पुरन्धर की जयसिंह के साथ की गई सन्धि के अनुसार) । इसीलिएं सिहगढ़ को फिर 
से प्राप्त करने के लिए तानाजी मालुसरे को भेजा गया । तानाजी तीन सौ मावलों 
के साथ रस्सी की सीढ़ी बनाकर रात मे किले पर चंढ़ गए। उदयभान और उसके 





/ भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, छू ० सें० ५०१ 
* वही, छं० सं० २३६ 
3 वही, छं० सं० ६२, २६२ 


१०४ भूषण और उनका साहित्य 


राजपूत सिपाही किले की रक्षा कर रहे थे । 'दुश्मन को उपस्थित देखकर वे आगे 
बढ़े । जाड़े की रात थी । राजपूतों के पूर्ण: सावधान होने तक मराठों- ने किले के 
एक भाग पर अधिकार कर लिया । राजपृत जैसे ही सावधान होकर लड़ने आए 
मराठे हर हर महादेव” कहते हुए उन पर टूट पड़े । उदयभान लड़ते-लड़ते मारा 
गया । तानाजी भी खेव रहा। तानाजी के मरने पर सूर्याजी ने नेतृत्व किया 
(सूर्याजी तानाजी का भाई था।) किला मराठों का हो गया। वहीं पर विजय 
सूचक चिह्न के रूप में किले में आग लगा दी गई । उसका प्रकाश छत्रपति शिवाजी 
ने राजगढ़ से देखा और समभ लिया कि किला अधिकार में आ गया है।' यह 
किला ४ फरवरी १६७० ई० को अधिकार में लिया गया । 


लॉहगढ़ विजय : सिंहगढ़ लेने के बाद अन्य किलों को भी शिवाजी ने 
मुगलों से छीन लिए। लोहगढ़ किले पर १३ मई १६७० ई० को शिवाजी ने 
अधिकार किया । इस किले के विजय की कथा सिहगढ़ के समान तो नहीं मिलती 
किन्तु शिवचरित्र प्रदीप में जेधे शकावली के अन्तर्गत लिखा गया है कि--- 


“धपुरणी शके १५६९३ संवछरे, जेष्ट सुध ४ सुक़वारी माला लाऊन लोहोगड 
घेतला ।* इसी के आधार पर शिवकालीन शकावली में इस किले के विजय की 
तिथि १३ मई १६७० ई० दी गई है। 


कवि भूषण ने तिथि तो नहीं दी किन्तु उसने लिखा है कि इस किले पर गौड़ 
क्षत्रिय थे | साथ ही यह भी लिखा है कि रात के समय इस किले पर मावली सेना चढ़ 
गई और विजय प्राप्त की । जेधे शकावलो में लिखा है कि “माला लाउन घेतला 
अर्थात्‌ सिहगढ़ को जैसे रस्सी की सीढ़ी बनाकर किले पर चढ़ गए थे, उसी प्रकार 
इस किले पर भी रस्सी की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ गए और विजय प्राप्त की । 
किले में तीरन्दाज और गोलन्दाज थे किन्तु शिवाजी की सेना सावधानी से चढ़ गई 
और शत्रु को परास्त कर दिया। कवि भूषण की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 


गौर गरबीले अरबीले रा्वर गद्यौ, 

लोहगढ़ सिहगढ़ हिम्मत हरष तें। 
कोट के किंगुरनि में गुलन्दाज' तीरन्दाज, 

राखे वे लगाय गोली-तीरन बरपतें ।। 





) शिवचरित्र निबन्धावली, पूृ० ३३६ एवं ३४० 
२ दिवचरित्र प्रदीप, १० २५ 


भूषण के काव्य में. इतिहास १०४, 


हुँ क-सावधान किरवान कसि कम्मरनि, 

सुभट अमान चहुँ ओरन करुषतें। 
भूषत भनत तहाँ सरजा सिवा तें चढ़ि, 

राति के सहारे वे अराति-अमरष्‌ तें ॥" 


इस एक कवित्त में दोनों किलों के जीतने का उल्लेख है किन्तु ये दोनों ही 
किले एक ही समय में नहीं जीते गए। सिंहगढ़ किला ४ फरवरी १६७० ई० को 
और लोहगढ़ किला १३ मई १६७० ई० को जीता गया । किन्तु दोनों किलों को 
जीतने की पद्धति एक ही थी। एक किले पर अर्थात्‌ लोहगढ़ पर गौड़ क्षत्रिय 
थे और दूसरे सिहगढ़ पर राठौड़ों का अधिकार था । (दोनों मुगलों की 
ओर से ही नियुक्त थे ।) सारी रक्षा के बावजूद, गोलन्दाजों और तीरन्दाजों के 
होने पर भी मराठे सुभट कम्मर कसकर रात के समय किलों पर चढ़ गए और 
विजय प्राप्त की । 


सिंहगढ़ से सम्बन्धित और उल्लेख मिलते हैं :--- 


(१) भूषत बोलि उठ सिगरे हुत्यौं पूता में सायस्त खान को थानौ । 
जाहिर है जग में जसवन्त लयौ गढ़सिघ में गीदर बानो ॥* 


(२) सासतर्खाँ दुरजोधन सौं, औ दुसासन सो जसवन्त निहारबौ ।३ 


यह शिवाजी और औरंगजेब की भेंट से पूर्व की घटना है। इस समय 
दाईस्तखाँ पूना में मुगलों की ओर से नियुक्त था और जसवन्तर्सिह भी इस समय 
दक्षिण में थे । १६६३ ई० के नवम्बर एवं दिसम्बर मास में जसवन्तर्सिह ने सिहगढ़ 
को घेर लिया था। ६ मास तक किला घिरा हुआ रहा । अन्त में अप्रैल १६६४ 
ई० में जसवन्तसिह ने अन्तिम प्रयत्न किया किन्तु गड़करी ने इस समय अपने शोौरये 
का प्रदर्शन किया और मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा । अन्त में जसवन्तर्सिह 
ने अपना घेरा उठा लिया । किला शिवाजी का ही रहा । कवि भूषण की ऊपर की 
पंक्तियों में यही संकेत है कि सिहगढ़ के प्रसंग में जसवन्तर्सिह ने गीदड़ का बाना 
अपना लिया था अर्थात्‌ वह भयभीत रहा । निराश होकर उसे घेरा उठाना पड़ा 
या यों कहें कि उसे शिवाजी के आगे परास्त होना पड़ा । 


१) भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद 'सिश्र, छू० सं" २३६ 
२ वही, छं० संगरषद 
है. वही, छुँ० सं० ३४ 
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कवि का कथन ऐतिहासिक हृष्टि से प्रामाणिक है । साथ ही कुछ नए तथ्यों 
पर भी प्रकाश पड़ता है , जैसे लोहगढ़ किला गौड़ क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित था । 
मुगलों की ओर से लोहगढ़ किले की रक्षा का भार गौड़ क्षत्रियों को सौपा गया था। 

४. २. १. €. साल्हेर का युद्ध : साल्हेर के युद्ध में शिवाजी ने खोज-खोजकर 
मुगल सेनापतियों को मारा । सैयद और पठानों का संहार हुआ | दिलेरखान बलहीन 
हुआ । बहादुरखान का सारा परिश्रम व्यर्थ गया । अमरसिह चन्दावत मारा गया | 
सुजानसिंह जैसे साहसी वीर को प्राण खोने पड़े । मोहकमसिह, किशोरसिंह और 
बहलोल पकड़ लिए गये । इस स्थिति का ज्ञान होने से औरगजेब का रंग उड़ गया ।* 

ऐतिहासिक विवेचन : आगरे से लौटने के बाद शिवाजी ने धीरे-धीरे अपने 
किले मुगलों से छीनने का प्रयत्न किया | मुगल सरदारों में आपसी भंगड़े हो रहे 
थे । इस अनबन का लाभ शिवाजी उठा रहे थे । इस समय दाउदखान और जसवन्त 
सिंह में अनबन हो गई ! शिवाजी ने तत्काल साल्हेर किले पर अधिकार कर लिया 
(दिसम्बर १६७० ई०) । दिलेरखान, मुहमद अमीन मुगलों के बड़े बड़े सेनापति थे 
किन्तु वे युद्ध की भूमिका ही बनाते रह गए | तब से लेकर फरवरी १६७२ ई० 
तक मराठों और मुगलों में साल्हेर के लिए संघर्ष होता रहा | अन्त में निर्णायक 
युद्ध फरवरी १६७२ ई० में हुआ । इस युद्ध में मुगलों के बड़े-बड़े सेनापति एक साथ 
लड़ रहे थे । साल्हेर किले को भृगलों ने घेर लिया था। इस घेरे का नेतृत्व 
इखलास खान कर रहा था। बीजापुर के सरदार बहलोलखान का एक भाई, जो 
मुगलों की ओर था, वह बहलोलखान, भमरसिंह चन्दावत, मोहकमसिह आदि 
उमराव भी मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे | मराठों की ओर से प्रतापराव एवं 
आनन्दराव सेना का संचालन कंर रहे थे । घनघोर युद्ध हुआ | अमरसिह चन्दावत॑ 
मारा गया, अमरसिंह का पुत्र मोहकमसिह, इखलासखान और बहलोलखान पकड़े 
लिए गये । मुगलों के अनेक प्रमुख सेंनापति मारे गए या कद हुए | मराठों की 
विजय हुई ।९ 

साहहेर के युद्ध का वर्णन कवि ने इतिहास के अनुकूल ही किया है। कुछ 
अतिरिक्त जानकारी भी दी है। जैसे इस प्रसंग में कवि ने सुजानसिंह का नाम लिया 
है। पंक्तियाँ निम्न' प्रकार हैं :--- 

(१) भूषन भनत करि कूरम वहानौ, रन-धरनि-सुजान प्रान दे बलन सौ |3 


) सृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुं० सं० ६०, €४, ९८, १४०, १४४५, 
२०२, २२९१, २५४, २६७, ३०६९, ३३३, २४४, ३७२, ४१७ 

+ छत्रपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, पु० १६८०, १६६ और १७० देखिए 
तथा शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पु० ६५ और €६ 

3 भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छू ० सं० ६० 
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(२) दुहूँ उदेभान बिन, अमर सुजान बिन, 

मान बिन कीनी साहिबी त्यौ दिल्‍ली सुर की ।” 
(३) अमर सुजान,  मुहकम बहलोलखान, 

खाँडे डॉड़े छाँड़े उमराउ दिलीसुर के।* 


तीनों ही स्थानों पर सुजान्सिह के सम्बन्ध में उल्लेख साह्हेर के युद्धवाले 
प्रसंग के हैं । इतिहास में सुजानरसिह का उल्लेख मिलता है । किन्तु यह उल्लेख 
साल्हेर के प्रसंग में नहीं मिलता | इस प्रसंग में भूषण ने ही उल्लेख किया है। 
सभासद बखर में लिखा है कि २२ नामधारी वजीर पकड़े गए और कितने ही मारे 
गए ।३ इन मारे जाने वालों में सुजानशिह भी हो सकता है | भूषण के आधार पर 
यह संभावना को जा सकती है । ब्रजरत्नदास द्वारा लिखित मुगल दरबार भाग १ 
(मआसिझल उमरा का अनुवाद) में सुजानसिह का परिचय इस प्रकार मिलता है--- 
“राजा सुजानसिह बुन्देला राजा पहाड़सिह बुन्देला के पुत्र थे । मिर्जा राजा जयसिह 
के साथ दक्षिण में इनकी नियुक्ति की गई थी । पुरन्धर दुर्ग के घेरे में इन्होंने अच्छा 
कार्य किया था अत: इन्हें ३२००० हजारी का मन्सब का पद प्रदान किया गया। 
इसके अनन्तर आदिलशाहियों के साथ होनेवाले युद्धों में भी इन्होंने अपनी बीरता 
प्रदर्शित की अतः इन्हें दिलेरखाँ के साथ चाँदा (जो बरार के पास है) प्रान्त पर 
अधिकार करने के लिए भेजा गया ।४ इनकी मृत्यु तिथि इम्पी० गजे० जि० १६, 
पृ० २४४ मे सन्‌ १६७२ बतलाई गई है " यदि १६७२ ई० को सत्य मान लिया 
जाय तो यह अनुमान किया जा सकता है कि इनकी मृत्यु साल्हेर के युद्ध में हुई । 
साल्हेर का युद्ध इसी सच में हुआ था । इस युद्ध से कुछ पूर्व तक सुजानसिह दिलेर 
खान के साथ में दक्षिण में ही थे और यह भी कहा गया है कि मुगलों के अनेक 
नामांकित सेनापतियों ने साल्हेर के युद्ध मे भाग लिया था अतः भूषण द्वारा सुजान- 
सिंह का उल्लेख साल्हेर के युद्ध के प्रसंग में---ऐतिहासिक हृष्टि से प्रामाणिक 
जान पड़ता है । 


मिश्रबन्धुओं की भूषण ग्रन्थावली में शिवाबावनी में एक कवित्त भे इखलास 
खान का उल्लेख साल्हेर के प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाला है। किन्तु पं० विश्वनाथ 





भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छू ० सं० १४० 
२. बही, छू ० सं० २२५९ 
3 सन्तासद बखर, सं० बि० स० वाकसकर, पु० ७२ 
४ मुगल दरबार, भाग १, ब्रजरत्नदास, पृ० ४३५ और ४३६ 
५ बही, पृ० ४३५ पर पाद ट्प्पिणी देखिए । 
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प्रसाद मिश्रजी की प्रति मे इललासखान का उल्लेख नहीं मिलता । दोनों में अन्तर 
निम्न प्रकार है--- 


भिश्रबन्धु : फौजें सेख सेयद मुगल और पठानन की, 
मिलि इखलास काहू मीर न सम्हारे हैं।' 


मिश्रजी : फौजें सेख सैयद औ मुगल पठानन की, 
मिलि अफसर काहू भीर न सम्हारे हैं।* 


सालहेर के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व इललासखान कर रहा था। अतः 
मिश्रबन्धुओ की पंक्ति को ठीक भी मान लिया जाय तो वह कथन ऐतिहासिक 
दृष्टि से प्रामाणिक माना जा सकता है । 


किशोर सिंह कोटा राज्य के संस्थापक माधोसिह के पुत्र थे । दारा और 
ओरंगजेब के बीच १६५६ ई० में जो युद्ध हुआ उसमे माधोसिंह के पाँचों पुत्रों ने 
भाग लिया, जिनमें चार पुत्र मुकुन्दर्सिहख, मोहनसिह, जुभारसिह और कुणीराम 
वीरगति को प्राप्त हुए । केवल किश्योरसिह बच गए । भुकुन्दर्सिह का पुत्र जगतर्सिह 
की जब सृत्यु हो गई तो इन्हें औरंगजेब ने कोटा की गद्दी १र बिठाया । दक्षिण की 
सेना के साथ इन्हें भेजा गया था। कहते हैं इनकी मृत्यु अर्काट दुर्ग पर आक्रमण के 
समय १६६९२ ई० में हुई ।$ टाड ने लिखा है कि इनकी मृत्यु सन्त १६८६ ई० में 
दक्षिण में अरकाट गढ़ के दुर्ग पर युद्ध करते हुए हुई ।४ चाहे १६८६ ई० मानें 
या १६६२ ई० मानें इतना तो निश्चित है कि किशोरसिह की मृत्यु १६७२ ई० के 
बाद हुई | यह भी निश्चित है कि वह दक्षिण में मुगल सेना में नियुक्त था | अतः 
साल्हेर के युद्ध में इललासखान वहलोलखान के साथ वह भी पकड़ा गया--भूषण 
का यह कथन ऐतिहासिक हृष्टि से प्रामाणिक है, जेसा अनुमान किया जा सकता है। 


इसी प्रसंग में भूषण ने लिखा है--- 


भूषण भनत करि कूरस बहानो, 
रन-ध रनि-सुजान प्रान ये बलन सौं ।५ 


) भृषण ग्रन्थावली, सिश्रबन्ध्‌ू, शिवाबावनी, छूं० सं० २५ 

९ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ४१६ 

3 मुगल दरबार, भाग १, ब्रजरत्नदास, पृ० ३१२ और ३४८ 
४ टॉड कृत राजस्थान का इतिहास, पृ० ७८२ 

५. भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छू ० सं० ६० 
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यहाँ कूरम से तात्पयं कछवाहा सामंत से है और कछवाहा से तात्पय॑ 
की रतसिंह से ही हो सकता है। यह मिर्जा राजा जयसिंह के द्वितीय पुत्र थे। और 
मिर्जा राजा के साथ दक्षिण में मुगलों की ओर से मराठों से लड़ने के लिए दक्षिण में 
आए थे। मिर्जा राजा की मृत्यु के बाद भी ये दक्षिण में मुगलों की ओर से मराठों के 
विरुद्ध दिलिरखान के साथ रहते हुए लड़ते रहे ।१ इनकी मृत्यु १६७३ ई० में हुई * 
संभवत: साल्हेर के युद्ध के समय इन्होंने कोई बहाना किया हो अत: भूषण ने 
संकेत किया कि कछवाहे बहाना बनाकर रह गए । यहाँ कछवाहा का तात्पयं की रत- 
सिंह से ही है । 

इस तरह हम देखते है कि भूषण ने इस प्रसंग में जिनके नाम लिए हैं, वे 
प्रामाणिक हैं । इतिहास ग्रन्थों मे तो नाम नहीं मिलते किन्तु तत्कालीन मूल प्रामाणिक 
माने जाने योग्य ग्रन्थों में इनके उल्लेख मिल' जाते हैं । 

४. २. १. १०. पन्‍हाले की विजय--पन्‍्हाला किला आदिलशाही राजा का 
था । शिवाजी ने इस किले पर अधिकार कर लिया । भूषण ने इस किले के सम्बन्ध 
में जो लिखा है, वह एक समय की घटना नहीं है । अतः: कालक्रम के अनुसार 
विवेचन नीचे किया जा रहा है। 


भूषण का एक सव्वेया इस प्रकार है :--- 


ले परनालो सिवा सरजा करनाटक लो कुल देस बिगचे। 
बेरिन के भजि बालक-वृन्द कहै कबि भूषण दूर पहुँचे ।। 
नाँघत नाँघत घोर घने बन हारि परे यौं कटे जनु कूचे। 
राजकुमार कहाँ सुकुमार कहाँ बिकरार पहार वे ऊँचे ॥3 


यहाँ कहा गया हैं कि पन्‍्हाला किला लेने के' बाद शिवाजी ने करनाठक तक 
के सब देशों को मथ डाला । श्री दि० वि० काले ने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी 
ने १६५६ ई० के उत्तराद्ध में प्रथम बार, १६५८ ई० में दूसरी बार और १६५६ 
ई० में तीसरी बार कर्नाटक के देशों पर आक्रमण किया था। किन्तु उन्होने यह 
भी लिखा है कि इनमें से किसी भी आक्रमण का विवरण नहीं मिलता, अनुमान 
यह किया जाता है कि मराठों की प्रथानुसार दशहरे के संमय (आश्विन शुक्ल १०) 
ही ये आक्रमण किये जाते रहे होंगे । मुहूमद आदिलशाह को मृत्यु १६५६ ई० में हुई । 


) शिवचरित्रवृत्त संप्रह (खण्ड ३रा : फारसी विभाग), ग० हु० खरे, आलमगीर- 
नामा, पृ० श८ ह | 

3 सुगल दरबार, भाग '१, बश्रजरत्नदास, १० १०४ 

3. भूषण, पं० बिद्वयनाथप्रसाद सिश्र, छूं० सं० १८६ 
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इसके बाद इसका पुत्र अलीआदिलशाह बादशाह हुआ। इसका १६५७ ई० का 
एक फरमान भिलता है, जिसके अनुसार उसने शिवाजी द्वारा करनाटक को त्रस्त 
आतंकित अनुभव कर इखलासखान को उस प्रदेश की रक्षा करने के लिए सूबेदार 
नियुक्त किया |? इस फरमान के आधार पर इतना निश्चित कहा जा सकता 
है कि १६५७ ई० से पूर्व शिवाजी ने १६५६ ई० में प्रथम बार, करनाटक के देशों 
पर आक्रमण किया था। पन्‍्हाला किला शिवाजी ने प्रथमत: नवम्बर १६५६ इ्टे० 
में लिया जेसा यदुनाथ सरकार ने लिखा है। अतः भूषण के कथनानुसार “पन्‍्हाला 
किले को लेने के बाद करनाठक तक के देशों को शिवाजी ने मथ डाला” वाली 
घटना नवम्बर १६५६९ ई० के बाद की है। पन्‍्हाला लेने के बाद ही शिवाजी ने 
दिसम्बर १६५६ ई० में रुस्तमजमा और फजलखान को कोल्हापुर के निकट परास्त 
किया । तत्पश्चात्‌ जनवरी १६६० ई० में बीजापुर के प्रदेश पर आक्रमण किया 
और कृष्णा नदी के किनारे गदग लक्ष्मेश्वर तके पहुँचकर कर वसूल किया । इसी 
समय नेता जी ने रायबाग, अडगल तक का प्रदेश जीत लिया | फरवरी १६६० ई० 
में दाभोल वन्दरगाहु पर अधिकार कर लिया। २ मार्च १६६० ई० को शिवाजी 
फिर लौटकर पन्हाला आये ।* अतः: कवि द्वारा करनाटक तक के देश बिगूचने की 
बात कही गई है, वहू नवम्बर २८ के बाद से (नवम्बर २८ को प्रथमत: पन्‍न्हाले पर 
अधिकार प्राप्त किया गया था) लेकर २ मार्च १६६० ई० तक की है। भूषण का 
यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक है। दि० वि० काले ने भी लिखा है कि 
१६४६ ई० में तीसरी बार करनाटक पर छत्रपति ने आक्रमण किया था ।३ 
यद्यपि इस आक्रमण का पूर्ण विवरण नही मिलता किन्तु करनाटक तक के प्रदेशों 
को लूटने के उल्लेख मिलते हैं । कृष्णा नदी के किनारे तक एवं दाभोल तक पहुँचने 
के उल्लेख मिलते है । 


शिवभारत में पनन्‍्हाला किला लेने के बाद शिवाजी ने नेताजी को भेज कर 
आदिलशाह के जिन प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त किया गया उसका उल्लेख किया 
गया है। वह निम्त प्रकार है :-- 


कपित्थं बदरग्रामं॑ मल्लग्राम॑ च कुण्डलम । 
गोहग्राम॑ सतीकी रमेड़ चर मिरजं तथा ।।४॥ 
गोकाक॑ दुः्धवाद॑ च पुरं मुरवर्ट पुनः । 
धारावट महादुर्ग क्षद्रवंद्यपुर तथा ॥५॥ 


१ छत्रपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, पृ० ५६ एवं ५७ 
* शिवकालीन शकावली, शंकर नारायण जोंगी, पृ० २१ 
3 छत्नपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, १० ४६ 
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इयामग्राम॑ मायिल व पारग्राम॑ व संगलम्‌ । 
काणद॑ कर्दमवर्ट कागलं, छहीबले तथा ।॥।६॥ 
हनुवल्लीं हणवर्ट रायबाक॑ हुकेरिकांम्‌ । 
कांडग्राम॑ हरिद्रा च घुणिकां किणिकामपि ॥७॥ 
अरगं तिलसंग॑ च्‌ केरूर॑ चांबुप पुनः । 
कमलापुरसंयुक्तामतनीं च त्रिकूटम ॥८॥। 
एतान्यन्यानि च महापत्तनानि पुराणि च। 
निगृद्य निग्रहाभिज्ञों निन्‍ये नेता स्वनिध्तदाम्‌ ॥९॥५ 


अर्थात्‌ कवठगांव, वो रगाँव, मालगांव, कुण्डल, घोगांव, सत्ती कीर, एड (आड ) 
मिरज, गोकाक, दोदवाड, मुरवाड, धारवाड़ का महान दुरगे, क्षुद्रवंच्पुर, श्यामग्राम 
(सागाँव) मायिल, पारगाव, सांगली, काणद, कुरुन्दवाड, कागल, हेबाल, हनुवल्ली, 
हणवाद, रायबाग, हकेरी, कांडगाव, हलदी, श्षुणका किणी, अरग, तेलसंग, केरूर, 
अंबुप, कमलापुर, अथनी, तिकोंठे एवं और कितने ही बड़े-बड़े नगरों को जीत 
लिया (नेताजी ने) ! 

यहाँ जिन प्रदेशों के या स्थानों के नाम दिए गए हैं, वे करनाटक के है 
और साथ ही ये बात भी ठीक है कि इन स्थानों पर नेताजी शिवाजी की आज्ञा से 
पन्‍्हाला किला लेने के बाद गए। इसी से त्रस्त होकर आदिलशाही बादशाह ने 
करनल से सिद्दी जोहर को बुलवाया और शिवाजी को पकड़ने के लिये भेजा । 
शिवभा रत मे लिखा है--- 


इति ध्वस्ते जनपदे खस्ते सैन्येडपि भूयसि । 

पराधीनत्वमाप्तेषु_ प्रणाल्ाद्रिषु चादरिषु ॥१०॥। 

चिरयत्सु च ताम्रेषु द्रतमाकारितेष्वपि । 

विदूयमानोड्नुदिन पतन्नत्याहितांबुधी ॥११॥ 

अल्ली कर्णपुराधीशं जोहरं नाम बरवेरस। 

आहय प्राहिणत्तूर्ण निग्रहीतु शिव नृपम्र्‌ ॥१२।॥।४ 

अर्थात्‌ इस तरह सारा प्रदेश उध्वस्त हो गया, बहुत सी सेना नष्ट हो गई 

या जरस्त हो गई | पनन्‍्हाला किला शत्रु के अधिकार में चला गया, इसी समय मुगलों 
को तुरत सहायतार्थ बुलाया था किन्तु उनके आने में विलम्ब हो गया। अली 
आदिलशाह संकट सागर में थे | अन्त में करनूल से सिद्दी जोहर को बुलवाया और 
. शिवाजी को जेर करने के लिए भेजा ि 


) शिवभारत, परमानन्द कवि, अध्याय २४, छे ० सं० ४ से € तक, पृ० २४८ 
+* यही, छुं० सं० १०, ११ और १९, पृ० २४६ 
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यह प्रसंग इतने विस्तार से इसलिए लिखा गया कि इसी प्रसंग के आधार 
प्र पं० भगी रथ दीक्षित ने यह लिख दिया कि करनाटक पर शिवाजी का आक्रमण 
शिवभूषण की रचना के बाद हुआ । उनके तर्को के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है 
किन्तु जो बात सत्य है वह यह कि पनन्‍्हाला किला शिवाजी ने १६५६ ई० 
प्रथमत: अधिकार में लिया और इसके बाद तुरत ही आदिलशाही करनाटक प्रदेश 
को जीता । 

पन्‍हाला किला बाद में सितस्बर २२, १६६० ई० को आदिलशाही बादशाह 
से सन्धि हो जाने के नाते सलाबतखान को सौंप दिया गया | इस किले पर दूसरी बार 
शिवाजी ने फिर विजय प्राप्त की । इसका विवरण भूषण कवि ने विस्तार से दिया 
है। जयरामप्रिण्डये ने पर्णालपर्बग्रहणाख्यान में इसी दूसरी विजय को कथा लिखी 
है । भूषण का विवरण निम्न प्रकार है--- 

शिवाजी ने मावली सेना के साथ परनाले (पन्‍्हाला) किले पर आक्रमण किया। 
आदिलशाह का तत्कालीन मन्त्री खवासखान कुछ नहीं कर सका | सावली सेना अमा- 
बस की अन्धेरी रात में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर किले पर चढ़ गई । घमासान 
युद्ध हुआ। अन्त में किला शिवाजी के हाथ आ गया । बीजापुर में इसकी प्रतिक्रिया 
हुई । राजसभा में खलबली मच गई। यह सारी हानि नए भन्त्री खवासखाँ की 
बेखबरी से हुई है, यह कह कर सभी उन्हें दोष देने लगे। ऐसे समय में फिर से 
किला प्राप्त करने के लिए बहलोलखाँ को भारी सेना देकर शिवाजी का दमन करने 
के लिए भेजा गया । बहलोल के दल से शिवाजी का सामना हुआ । शिवाजी द्वारा 
वह परास्त ही नहीं हुआ बल्कि पकड़ कर दण्डित भी किया गया ।* 

ऐतिहासिक विवेचन : सन्‌ १६७३ ई० की छठी मा की रात को कोण्डाजी 
फर्जद साठ चुने हुए मावली सिपाही लेकर चुपचाप पनन्‍्हाला किले के ऊपर चढ़ गए । 
उनके सिपाहियों ने हाथ पकड़-पकड़ कर एक दूसरे को उस करारे पहाड़ के ऊपर 
खीच लिया। चोटी पर पहुँच कर वे. चार दलों में विभक्त हो गए और चारों ओर 
से ढोल पीट कर किले के बीच से होकर दौड़े । क्ृष्णपक्ष की गहरी अँधेरी रात के 
गहरे सन्‍नादे मे, बाहर की समतल भूमि से नहीं बल्कि किले के भीतर ठीक बीच से 
यह आकस्मिक आक्रमण देखकर किले के रखवालों के होशहवास गायब हो गये"*** 
"किला मराठों के हाथ रहा । विजय की खबर पाते ही शिवाजी स्वयं किला देखने 
आए. वहाँ एक महीनां ठहर कर उसकी दीबारें मज़बूत कीं तथा और भी तोपें 
मेंगवाकर पन्‍्हाले को अपना अजेय आश्रय स्थान बना लिया । इतने किले हाथ से 





" शिवकालीन शफाबली, धांकरनाशयण जोंशी, पृ० २१ 
* भूषण, १० विश्वताथप्रसाद मिश्र, छुन्द संख्या €८, १४५, १६१,. ३३४५, 
३३६, ३७५, रेपढ, ३६६, ४३६ और ४०३ ' 
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निकल जाने के कारण बीजापुर की राजसभा में बड़ी खलबली मची । नये वजीर 
खवासर्खा की बेखबरी से यह सब हानि हुई है, यह कहकर सब उन्हीं को दोष देने 
लगे । बहलोलखाँ को पन्‍्हाला के उद्धार के लिए भेजा गया। साथ ही और तीन 
बड़े-बड़े सेनापतियों को दूर-दूर के प्रदेशों से अपनी फौज के साथ आकर बहलोल को 
सहायता करने का हुक्म भेजा गया। किन्तु सहायता भेजने से पूर्व शिवाजी बहलोल 
पर जा दूठे । शिवाजी के प्रधान सेनापति प्रतापराव पन्द्रह हजार घुड़सवारों के 
साथ चुपचाप दो रात बड़ी तेजी से चलकर उमराणी नामक गाँव में पहुँच बहलोल 
के दल को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उसके पानी लाने वाले एक 
मात्र रास्ते को भी बन्द कर दिया। दूसरे दित घमासान लड़ाई हुई जिसमे बहलोल 
का दल परास्त हुआ । बीजापुरियों को प्यास बुझाने के लिए पानी तक नहीं मिला । 
अन्त मे बहलोल ने चुपचाप प्रतापराव को बहुत सा रुपया घूस देकर भागने के लिए 
रास्ता माँगा । किसी तरह बहलोल को छुटकारा मिला ।' 

भूषण की तुलना इस प्रसंग में “पर्णालपव॑तग्रहणाख्यान”” से की जा सकती 
है । भूषण का एक कवित्त इस प्रकार है--- 


देखते उचाई उदरत पाग, सूधी राह, 
चौसहू में चढ़ ते जे साहस-निकेत है। 
सिवाजी हुकुम तेरो पाय पैदलनि, 
सलहेरि परनालो से ते जीते जनु खेत हैं। 
सावन भादों की भारी कुह् की अँध्यारी चढ़ि, 
दुगगः पर जात मावला-बल अचेत है। 
भूषत भनत सिवराज छत्रधारी तहाँ, 
तेरे परताप को उज्यारी गढ़ लेत है।* 


इन पंक्तियों की तुलना निम्नलिखित पंक्तियों से की जा सकती है-- 


सूचीभेद्य तमस्तावन्मुष्टिग्राह्मयया स्थितम्‌ । 
एक एवं हि बोके5स्मिन्नद्वितीयतया पुनः ॥२७॥। 
जज हा ता 
प्राप्त: प्रपातनिकट संकठेन महीयसा । 
ऊर्ष्वमालोकयामासु: लोकालोकमिवीच्छितप्र्‌ ॥३०॥। 

शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० ६६, १०० 

3 भूषण, पं० विदवनाथप्रसाद मिश्र, छुं० सं० €८ 

प्प 
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अभवन्‍्ह॒तगर्वास्ति स्वंत्राछायदर्शनात । 
ततस्ते: साधनेयु क्ता: क्ृतव्यत्यासनामका: ॥॥३१॥ 
हस्ताहस्तिकदानादि दत्वाध्ध्यारुहुस्तदा । 


मौनेनाधित्यकायामष्यध्यारूढा इढ़ायुधा: ॥३२। 

अर्थात्‌ उस समय इतना घना अन्धकार व्याप्त था कि वह मुष्टिप्राह्म 
स्थिति को व्यक्त कर रहा था। सब की बुद्धि कुछ ऐसी हो गई कि वे अपने को 
एकमात्र अद्वितीय समभने लगे।'।।'*** स्त्रामी का कार्य करने के हैतु से वे बड़े प्रयत्न 
से पन्‍्हाला किले के ठीक नीचे पहुँच गए | लोकालोक पवत की तरह उस ऊँचे पर्वत 
की ओर देखा । उस ऊँचाई को देखकर उनका गर्ब॑ खण्डित हो गया । तत्पश्चातू 
उन्होंने चढ़ने के लिए साधनों और नामों का व्यतास किया और एक-एक का हाथ 
पकड़ कर चुपचाप ऊपर चढ़ गए । 


इसी तरह भूषण की निम्नलिखित पंक्तियों की भी तुलना की जा सकती है : 


लोगन सो भनि भूषन यों कहै खानखवास कहा सिख देहो। 
आवत देसन' लेत सिवा सरजे मिलिहौ भिरिहो कि भगेहों ॥। 
एदिल की सभा बोल उठी यों सलाह करो ब कहाँ भजि जहो । 
लीन्‍्हो कहा लरिक अफजल्ल कहा लरिक तुमह अब लेहो ।॥।* 
इसी सन्दर्भ में पर्णालपबंतग्रहणाख्यान की पंक्तियाँ निम्न प्रकार है--- 


ततसते बहलोलाख्यप्रमुखा मुख्यमन्त्रिण: । 

खवासख्यं हु विख्याता: प्रोचुराक्षेपपूर्वकम्‌ ॥।॥१॥ 

तवेवाविनयेनेतदत्याहितमुपस्थितम्‌ । 

यतः सख्यस्य भंगेइडसो शिवराजों व्यवस्थित: ॥२॥ 

त्वयेतत्‌ सर्वेमाकान्ते महता बुद्धिशालिना। 

तस्मात्सवेमिदं राष्ट्र हृश्यते मज्जनोन्मुखस्‌ ॥३।।२ 

इसी तरह भूषण की अन्य पंक्तियों से भी तुलना की जा सकती है । तात्पर्य 

तत्कालीन मुत्र ग्रन्थों की कथा से भूषण का कथन साम्य रखता है और इसीलिए 
ऐतिहासिक हृष्टि से ठीक है । 


3 पर्णालपवंतप्रहणास्यान, जयरामपिण्ड्येक्त, (सें० स० म० दिवेकर), अध्याय 
३ रा, १० २० 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छुन्द सं.०' रे८द ' 

3. पर्णालपर्वतप्रहणाल्यान, जयराम पिण्ड्येकृत, (सं० स० स० दिवेकर), अध्याय 
वा, पृ० ३६ 
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४. २. १. ११. अन्य स्फुट उल्लेख--इन कुछ प्रमुख घटनाओं के साथ अन्य 
कुछ स्फुट उल्लेख मात्र मिलते हैं। कवि का मुंझ्य उद्देश्य अपने नायक के कर्म 
सौन्दर्य की व्याख्या करना रहा है। वह नायक की कीति का ग्रुणणान करना और 
उनके यश को फैलाना चाहता है। इसलिए जिन-जिन सेनापतियों को शिवाजी ने 
परास्त किया, लुट लिया या बन्दी बना लिया उनके नाम लेकर कवि चुप हो गया 
है । किस स्थान पर और किस सन्दर्भ में ये घटनाएँ घटी हैं, इनके विस्तार में जाने 
की कवि ने आवश्यकता नहीं समझी । कत्रि इतना ही कह देता है--“ शिवाजी ने 
कारतलबखाँ को लूट लिया, बहलोल को परास्त किया आदि । इसी तरह के अन्य स्फुट 
उल्लेख हैं | चन्द्रराव मोरे को मारकर शिवाजी ने जावली पर अधिकार कर लिया। 
इसी तरह कुछ किलों का नाम लेते हुए कवि कह देता है कि शिवाजी इन किलों 
को जीतने वाला है या ये किले उन्होंने जीत लिए | केसे और किस प्रकार, इसका 
विवरण कवि ने नहीं दिया है। इस प्रकार के उल्लेखों की ऐतिहासिक विवेचना 
नीचे की जा रही है। 


१. बीजापुर के वजीर फतेखान को शिवाजी ने खदेड़ दिया । 


अफजलखान, रुस्तमैंजमान, फत्त खान, 
कूटे, लूटे, हुटे, जे उजीर बीजापुर के ।!' 


ऐतिहासिक विवेचन : इतिहास प्रन्‍्थों में फकेखान का उल्लेख नहीं मिलता 
किस्तु तत्कालीन लिखे गए ग्रन्थ शिवभारत में फतेखान का उल्लेख मिलता है। यह 
बीजापुर का वजीर था । १६४९ ई० में शहाजी के कद हो जाने के बाद पुरन्धर में 
शिवाजी ने फतेखान को खबदेड़ दिया था ।* इस प्रसंग की शिवभारत की पंक्तियाँ 
इस प्रकार है--- 


पुरन्दरात्‌ परावतेँमानां त्राणाथितवीं चमुम्‌ । 
तालोकत फतेखानो ग्लानोउनशिमुखी भवन्‌ ॥१०५॥ 
अभिमृखमुपायात॑ तत्र प्रभूतवल॑ बला--- 
दयथधि किल फतेखानं भंक्‍त्वा स शाहनृपात्मज: 
अविहतगतिदेवोदं कादुदित्वरविक्रमो । 
विजयपुर भूशक॑ जेतु बताभिम्नुखोभवत्‌ ॥१०६॥४* 


) भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सें० २६१ 
२ वशिवकालीन शकावलोी, शंकरनारायण जोशी, पृ० ७४ 
3 शिवभारत (परमानन्द कविक्ृत), सं० सं० म० दविवेकर, अध्याय १४, पृ० १४५ 
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अर्थात्‌ृ-पुरन्दर से रक्षणार्थ फिर से लौटने वाली उस सेना की ओर खिन्न 
फतेखान ने मुड़कर भी नहीं देखा । यहाँ पर बहुत सी सेना के साथ सामने आकर 
आक्रमण करने वाले फतेखान को शाहजी के पुत्र शिवाजी ने अपने बल' से हरा दिया । 
देवगति शिवाजी के पक्ष में थी । अपने बढ़ते हुए पराक्रम से वे बीजापुर के सुलतान 
को जीतने के लिए उद्यत हो गए । 
और आगे-- 
भर युद्धवावाप्त: शिवधरणिपालादभिभवं । 
फनेखानी म्लानो विजयपुरमम्य्णमकरोत्‌ ।॥। 
तमाकण्योदिन्त सदर्सि महमृदेन सहसा । 
ममज्जे चिन्ताब्धो सुचिरमनुतप्तेव मनसा |१०७॥ 


अर्थात्‌-जोरदार युद्ध करने के पश्चात्‌ और शिवाजी से पराजित होकर 
म्लान मन से फतेखान ने बीजापुर किसी प्रकार पहुँचने में अपनी कुशल समभी । 
जेसे ही वह समाचार दरबार में एकाएक महमृदशाह ने सुना तो उसका मन बड़ा 
दुखी हुआ और वह बहुत दिनों तक चिन्ता के सागर में डूबा रहा । 

इसके बाद जनवरी १६५६ ई० में और एक बार बीजापुर के बादशाह ने 
फतेखान को शिवाजी के' विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। उस समय खलदबेलसर 
स्थान पर ३००० मावलों की शिवाजी की सेना ने उसे परास्त किया था ।* 

सार बात यह है कि भूषण ने लिखा कि बीजापुरी वजीर को शिवाजी ने 
खदेड़ दिया था, यह बात ऐतिहासिक हृष्टि से सत्य जान पड़ती है। इस फतेखान की 
मृत्यु दिसम्बर १६५८ ई० में हुई । | 

२. शिवाजी ने चद्धराव मोरे को नष्ट कर जावली पर अधिकार कर 
लिया । पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 

न हि कु 


चन्दराव चूर करि जावली जपत कीन्‍्ही, 
घेरुयों है सिगारपुर-भूंपन कौं जायके ॥४ 


१ शिवभारत (परमानन्द कवि कृत) सं० सँ० म० दिवेकर, अध्याय १४, पू० १४५ 
शिवकालीन दकावली, शंकरनारायण जोशी, पृ० १६ 

वही, प० १६९ 

भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छत्द सं० ४३६, इसके साथ-साथ छूं० सं० 
श्यण भी देखिये । 


*;॑. ४ ४४ 
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ऐतिहासिक विवेचन : सतारा जिले के उत्तर परदिचम कोने में सुप्रसिद्ध 
महाबलेश्वर पहाड से पाँच-छ: मील पश्चिम की ओर जावली नामक एक ग्राम है। 
चन्द्रराव मोरे इस किले का गासक था | इस किले पर विजय प्राप्त करने मे रघुनाथ 
ने शिवाजी की सहायता की। उसने धोखे से चन्द्रराव मोरे तथा उसके भाई 
सूर्याजीराव दोनों को बातचीत करते समय मार दिया और भाग गये । शिवाजी 
नजदीक ही छिपे थे । उन्होंने जावली पर धावा किया। जावली के नेताहीन 
सिपाही छः घण्टे तक वहादुरी से लड़ते रहे परन्तु अन्त में उन्‍होंने (१५ जनवरी 
१६५६ ई०) किला खाली कर दिया । इस तरह यह महत्त्वपूर्ण किला शिवाजी के 
हाथ आ गया ।) 

तथ्य इतिहास के अनुकूल हैं । 


३. अहमदनगर के स्थान पर नौशेरीखाँ की फौज से शिवाजी की लड़ाई 
हुई, जिसमें खानदौरा नौशेरीखाँ पराजित हुआ । 


पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 


लुत्यों खाँनदौरा जोरावर भआासफजंग, 
रु लुथ्यौ कारतलबखाँ मानहु अमाल है ।'* 


च् गा हर 
- अहमदनगर के थान किरवान लैंक, 
नवसेरीखान सों खुमान भिर्‌यौ बल तें । 
प्यादन सौं प्यादे पखरेतन पखरेत जुरे, 
बकतरवारे बकतरवारे हलतें ॥ 
भूषन भनत एते मान घमसान भयौ, 
जानयौ न परत कौन आयोौ कौन दल तें। 
समवेष ताके तहाँ सरजा सिवा के बाँके, 
बीर जाने हाँके देत मीर जाने चल ते ॥3 


ऐतिहासिक विवेचन : छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब की सन्धि वार्ता चल 
रही थी । इस समय उत्तर में शाहजहाँ बादशाह था और औरंगजेब दक्षिण में था । 
औरंगजेब बीजापुर के प्रदेशों पर अधिकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसका 
ध्यान कोंकप की ओर नहीं जा सकता था किन्तु कोंकण वाला भाग शिवाजी की 


न्‍अमान+आम्मममप्लवथासकहनहनपव जप कत-3००+५० डा ०५०३०००७७७४५वम्कश»०-»»» 3९७ फपान इन 4५५४» े७3--4+0+-4:+मालक 5५०“ ५७, 


१ शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० २४ और २५ 
«२ भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छ० सं० ६४ 
5 बही, छु ७0 सं ० रद 
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दृष्टि में बड़ा महत्त्वपूर्ण था। इसलिए इस प्रदेश के प्रति शिवाजी औरंगजैव से इसी 
समय बातचीत कर लेना चाहते ये । इसी आशय से उन्होंने विश्वनाथ डबीर को 
औरंगजेब के पास बीदर भेजा था । किन्तु औरंगजेब ने इस समय कोई निश्चित 
उत्तर नहीं दिया। उलटे प्रसंग को ठालकर स्वयं शिवाजी को मिलने के लिए 
आमन्त्रित किया । यह बात २३ अप्रैल १६५७ ई० की है। औरंगजेब को इस 
टालमठोल-नीति से, शिवाजी ने, औरंगजेब को पाठ पढ़ाने की दृष्टि से ३० अप्रैल, 
१६५७ ई० को जुन्तर शहर लूट लिया। इस समय उन्हें दो सौ घोड़े, ३ लाख होन 
का सामान, इसके अतिरिक्त कपड़ा-लत्ता और जड-जवाहर भी लूट में मिला। 
४ जून १६५७ ई० को उन्होंने अहमदनगर लूटा । इस समय नोशेरीखाँ से उनका 
सामना हुआ । इस युद्ध में उन्होंने नौशेरीखान को परास्त किया और लूट की बहुत 
सी सामग्री लेकर चले आए । इस अपमान से औरंगजेब बहुत संतप्त हो गया । 
किन्तु उसे इस समय दिल्‍ली की ओर जाना था। अतः शिवाजी की इन वारदातों 
को भूलकर उसने १४ फरवरी १६५८ ई० को शिवाजी से सन्धि कर ली । ! 
कवि का कथन ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक है । 


४. रुस्‍्तभेजमार्खां को शिवाजी ने लूट लिया । पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 


अफजलखान, रुस्तम जमान फत्तेखान, 
कूटे, लूटे, हुटे जे उजीर बीजापुर के ।९ 
जज कक फ् 
“देखत मे रुस्तम को छिन' में खराब कियी । 3 


ऐतिहासिक विवेचल : अफजलखान-वध के बाद तुरत ही शिवाजी ने 
पन्‍हाला किला बीजापुरियों से छीन लिया था। अतः बीजापुर के बादशाह को 
शिवाजी पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए एवं अपने प्रदेश पर पुनः अधिकार 
स्थापित करने के लिए किसी सेनानायक को भेजना आवश्यक हो गया । इस समय 
रुस्तमेजमाखों राजापुर एवं कारवार का सूबेदार था। (यह रणदुल्लाखान का 
लड़का था ।) इसी के नेतृत्व में और अनेक सेनानायकों के साथ एक दल शिवाजी से 
लड़ने के लिए भेजा गया। इस समय रुस्तमेजमार्खां के साथ-साथ अफजलखान का 
लड़का फजलखान भी था। कोल्हापुर के निकट २८ दिसम्बर १६५९ ई० को इस 
दल का सामना मराठों से हुआ । रुस्तमेजमाखाँ और फजलखान दोनों ही सेनापति 


१) छतन्नपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, १० ६० एवं ६१ 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्व, छुत्द सं० २२१ 
3 बही, छुं० सं० ४३६ 
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को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा । पन्हाला किला, वे लोग शिवाजी से छीव 
नहीं सके । 
तथ्य इतिहास के अनुकूल है । 
५. शिवाजी ने कारतलबर्खाँ को लुट लिया । 
लुस्यों कारतलबखाँ मानहु अमाल है।॥।* 


ऐतिहासिक विवेचन : यह उस समय की घटना है, जब शाईस्तखाँ दक्षिण में 
था । उसने उत्तर कोंकण जीतने के लिए मराठों के विरुद्ध सेना भेजी । इस सेना का 
नायक चार हजारी मनप्बदार कारतलबखाँ उजबत था। उम्बरखिण्डी नामक 
स्थान पर एक मार्ग हीन पहाड़ी के पास बह मराठों से घेर लिया गया । शिवाजी ने 
उसका रास्ता रोक दिया । खाँ ने समर्पण कर दिया। उसने प्राणों की भिक्षा 
माँगी । यह घटना ३ फरवरी ६६१ ई० की है। मराठों को इस लुट में काफी 
सामग्री मिली । २ 


शिवभारत में यह प्रसंग विस्तारपूर्वक लिखा हुआ मिलता है। कार- 
तलबखाँ ने दूत द्वारा शिवाजी के पास सन्देशा भेजा वह इस प्रकार है-- 


तदु वितीर्य स्वसर्वेस्वमात्मममनवस्वकरम्‌ । 
चिकीर्षामि महाबाहो जीवनू जिगमिषामि च ॥।३६॥॥ 
अनुमन्यस्व मां तस्मात्‌ त्वमस्मिन्‌ विषये नृप॑ । 
प्रपन्नपालनम रो भवानिव भवानिह ॥३७॥ ४ 


अर्थात्‌--है महाबाहो मैं अपना स्वस्थ आपको समर्पित कर अपने अपराधों 
का क्षालन कर जीवित लौट जाना चाहता हूँ। है राजा, इस प्रदेश से वाहर जाने 
की मुझे आज्ञा मिले । इस जगत भें शरणागत का रक्षण करने वाले आपके समान 
आप ही हैं । 
अथ लब्धाभयास्ताम्रसेनिकाः: सभया इव । 
द्रतं विनिरययुस्तस्मात्‌ बनात्‌ परक्षतावनात्‌ ॥५२॥४* 





) छत्रपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, पु० ८१ एवं ८२ 

भूषण, पं॑० विश्वनाथप्रसाद मिश्च, छत्द से० &४े 

शिवाजी, यदुूनाथ सरकार, पृ० ४४ 

शिवभारत, (परमानन्द कविकृत), सं० स० स० विवेकर, अध्याय २८ंवाँ, 
पृ० २९४५ 

५ चही, अध्याय २६ वाँ, पृ० २६८ 
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अर्थात्‌--अनन्तर अभय प्राप्त कर वे मुगल सैनिक शत्रु के उस वन से 
भयभीत होकर दर तगति से भाग गए । 

तथ्य इतिहास के अनुकूल है । 

६. खबासखाँ कुडाल नामक स्थान पर चढ़ आया। शिवाजी ने उसका 
सामना किया, जिसमें वह परास्त हुआ । 


उमड़ि कुडाल मैं खबासखान आए, हा ते, 

सिवराज धाए जे भूषन पूरे मन के। 
सुनि मरदाने वाजे हये हिहनाने घोर, 

मृछे तरराने मुख बीर धीर जन के। 
ऐक कहै मार मारु सम्हार सम्हारु ऐक, 

सलेच्छे गिरे मार बीच बेसुमार तन के। 
कुडन के ऊपर कराके उठीं ठौर ठौर, 

जिरह के ऊपर खराके खरगन के।" 


ऐतिहासिक विवेचन : कुडाल के देसाई लखम सावन्त ने पहले तो शिवाजी 
की अधीनता स्वीकार कर कुडाल शिवाजी को दे दिया था । किस्तु बाद में उससे 
शिवाजी का विरोध किया । वह बीजापुरियों से मिल गया। बीजापुर से उसकी 
सहायतार्थ खबासखाँ आया । अक्तूबर १६६४ ई० में शिवाजी के साथ उसका युद्ध 
हुआ । इस युद्ध में बीजापुरियों की हार निश्चित सी हो गई थी किन्तु खवासखाँ के 
साहसपूर्ण हमले के कारण बाजी पलट गई और मराठों को युद्ध क्षेत्र छोड़कर 
निकल जाता पड़ा । अब लखम सावन्त ने कुडाला पर अधिकार कर लिया और 
उसने खवासखाँ को भी वहीं बुला लिया । परन्तु शिवाजी यों हार मानने वाले नहीं 
थे, वे उपयुक्त अवसर की ताक में थे । उन्हें मंधोल के बाजी घोरपड़े से भी अपने 
पिता का पुराना वैर लेना था। अपने बीजापुरी सेनानायक की आज्ञानुसार बाजी 
घोरपड़े ने सब्‌ १६४८ ई० में शाहुजी को (शिवाजी के पिताजी को) कैद किया 
था| इस समय बाजी घोरपड़े खवासख्ाँ की. मदद के लिए डेढ़ हजार सवारों के 
साथ कुंडाला जा रहा था। एक बहुत बड़ी सेना के साथ शिवाजी ने कोंकण के 
घाटों के नीचे ही उसे जा घेरा । बूढ़ा बाजी घोरपड़े लड़ते हुए काम आया । अब 
शिवाजी पुत्र: कुडाला की ओर लौटे । शिवाजी की उस बड़ी सेना का सामना 
करना कठिन देखकर, लखम सावन्त की सलाहानुसार खवासखाँ कुडाल छोड़कर 
बाँदा की ओर लौट पड़ा । इसकी सूचना मिलते ही अपने चुने हुए सवारों को साथ 
लेकर नेताजी को खवासखाँ का पीछा करने के लिए भेजा (२६ अक्तूबर, १६६४ ई०)। 





3 सूबणा, पं० विदवनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सं० ३०६ 
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अब तो खबासखाँ अपने सैनिको के साथ बालाघाद चद्धगढ़ की ओर बड़ी तेजी 
से भागा ।' 


तथ्य इतिहास के अनुकूल हैं । 
७, शिवाजी ने पैतीस किलों पर बड़े प्रयत्नों से विजय प्राप्त की थी। 
जयसिह के साथ सन्धि के समय उन्होंने ये किले जयसिंह को दे विये । 


ते जयसिहहि गढ़ दिये सिबव सरजा जस हैत। 
लीन्‍्हें कयो बार में बार न लागी देत ॥* 
हा शि गा 
भ्वैँसिल। भुवाल साहितने॑ गढ़पाल, 
दिन दोऊ न लगाए गढ़ लेत पँचतीस को । 
सरजा सवाई सिवराज ते सुहाई, 
लीबे सौगुनी बड़ाई गढ़ दीने है दिलीस को 73 


ऐतिहासिक विवेचन : जयसिंह के साथ शिवाजी की सन्धि हुई थी। यह 
पुरन्धर की सन्धि भी कहलाती है। यह सन्धि जुन १६६५ ई० में हुई थी। इसके 
अनुसार शिवाजी को २३ किले और उसके आसपास का सारा भाग (जिसकी 
वाषिक आय चार लाख होन अर्थात्‌ २० लाख रुपये थी) बादशाह को देने पड़े गे । 
राजगढ़ सहित १२ किले शिवाजी के रहेंगे। शिवाजी बादशाह के अधीन रहकर 
काम करेंगे ।४ 


कवि ने यह तो ठीक लिखा कि शिवाजी के पास ३५ किले थे किन्तु २३ 
किले सन्धि के अनुसार जयसिंह को दिये गये यह बात ठीक नहीं लिखी । कवि 
ने केवल इतना ही कह दिया कि अपना यश बढ़ाने के लिए शिवाजी ने जयसिह 
को किले दे दिये । इसका सीधा अर्थ सभी किले भी हो सकता है| यह बात तथ्य 
के विपरीत जान पड़ती है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर कवि का ध्यान 
ऐतिहासिक तथ्य की ओर कम और अलंकार पर अधिक रहा है। उक्त प्रसंग की 
चर्चा विचित्र अलंकार के उदाहरण के रूप मे की गई है । यदि अभीष्ट की प्राप्ति 
के लिए उसके विरुद्ध ही अनुष्ठान किया जाता है, तो वहाँ विचित्र अलंकार होता 


१ शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० १४१ और १४२ 
* भूषण, पं० विश्वनायप्रसाद सिश्र, छुन्द सं० ३७० 
3 बही, छन्द सं० १६३ 

४ दिवाजी, यदुनाथ सरकार, १० ६४ 
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है।! यहाँ पर शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप कर अभीष्ट की प्राप्ति के 
लिए विरुद्ध अनुष्ठान ही किया था। इस विरुद्ध अनुष्ठान मे कवि ने २३ किलों 
की संख्या स्पष्ट नहीं लिखी । 


८. शिवाजी ने कर्ण को कर्ण के समान समभकर परास्वत किया | 
द्रोत सो भाऊ करन्त करन्न सौ और सबबे दल सौ दल भारयौ ।* 


ऐतिहासिक विवेचन : राव कर्ण वीकानेर राजा सूरसिह के पुत्र थे । पिता 
की मृत्यु के बाद १६३१ ई० में ये बीकानेर की राजगद्दी पर बैठे । इनकी नियुक्ति 
शाहजहाँ के समय में ही दक्षिण में हो गई थी । कहते हैं १६३२ ई० में दौलताबाद 
दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। दौलताबाद के लिए जो युद्ध हुआ था, 
उसमें राव कर्ण महताबखाँ के साथ-साथ थे । इन्हें दौलताबाद का दुर्गाध्यक्ष बनाया 
गया। औरंगजेब ने राज्य प्राप्त करने के लिए जो युद्ध किया था उसमे ये सम्मि- 
लिग नहीं हुए । औरंगजेब ने इनके इस अपराध को क्षमा कर दिया और पिता 
के समय जो इनका स्थान था, वही इन्हें प्रदान कर (तीन हजारी का मच्सब) 
इन्हें दक्षिण भेज दिया। ये अपने दोनों पुत्रों के साथ (अनूपर्सिह तथा परदुमसिह) 
दक्षिण गये । भारत के प्राचीव राजवंश भाग ३ में पृ० ३४ पर इत्तकी मृत्यु तिथि 
वि० सं० १७२६ आपाढ़ सुदी ४ दी गई है (अर्थात्‌ १६६९ ई०)१ । शिवाजी के 
साथ मुगलों के जो युद्ध हुए उनमें ये मुगलों की ओर से लड़े थे । किस युद्ध में 
शिवाजी ने कर्ण को कर्ण के सहृश देखा था यह कहना कठिन है किन्तु दक्षिण में 
होने के नाते शिवाजी से इनका सामना हुआ था, यह बात ठीक प्रतीत होती है । 


६. शिवाजी ने भाऊ को द्रोण के समान समभकर परास्त किया । 
द्रोत सो भाउ करन्त करत्त सौं और सब दल सौ दल' भारुयौ ।४ 


ऐतिहासिक विवेचन : ये राव छत्तसाल हाड़ा के पुत्र थे। राव छत्रसाल 
(जिन्हें शत्रुसाल भी कहा गया है) की मृत्यू सामृगढ़ के युद्ध में दारा की ओर से 
लड़ते हुए हुईै। औरंगजेब ने भाऊसिह को राज्य प्राप्ति के बाद तीन हजारी का 
मत्सब प्रदान किया | दक्षिण में जब शाईस्तखाँ की नियुक्ति हुई तो उसके साथ ये 





न 


“विचित्रा तद्दिरुद्धस्य क्ृतिरिष्दफलाय चेत्‌” साहित्य दर्पण, दशम परिच्छेद : ७२ 
भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद सिश्र, छत्द सं० ३४ 

मुगल दरबार, भाग १, ब्रजरत्तवास, पु० ८श से ८८ तक देखिए । 

भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छून्द सं० ३४ 


७" ७9. ७ 


भूषण के काव्य में इतिहास १२३ 
भी गये थे | शिवभारत में शाईस्तखाँ के साथ उत्तर से आने वाले मुगल सामन्‍्तों 
के नाम दिये गये है। उनमे इनका नाम भी इस प्रकार मिलता है :-- 


तनयः: शत्रशल्यस्थ भावसिह प्रभावभूत्‌ । 
किशो रशामरसिहल्लौ राजानौ चास्य बाँधवों ॥४२॥ ! 


जसवन्तर्सिह भी इस समय शाईस्तखाँ के साथ दक्षिण आये थे। राव 
भाऊसिह की बहन का ब्याह जसवन्तसिह के साथ हुआ था। शाईस्तर्खा के समय 
में ही जसवन्तर्सिह ने सिहगढ़ दुर्ग को घेर लिया था। इस समय भाऊंसिह भी 
जसवन्तसिह के साथ थे । सम्भवत: भूषण ने इसी घटना की ओर संकेत किया हो । 
इस समय जसवन्तर्सिह सिहगढ़ पर विजय प्राप्त वहीं कर सका। १६६३ नवसम्बर- 
दिसम्बर में जसवन्तर्सिह ने सिंहगढ़ दुर्ग को घेरा था और यह घेरा अप्रेल १६६४ ई० 
तक वना रहा । मुगलों का इसमे बड़ा नुकसान हुआ । इस घेरे में जसवन्तर्सिह को 
निराश होना पड़ा । अपनी पराजय स्वीकार कर वह अन्त में मई १६६४ ई० में घेरा 
उठाकर चला गया । इसी समय भाऊसिह भी जसवन्तसिह का साथ दे रहा था ।* 
सम्भवतः भूषण का संकेत इसी घटना की ओर रहा हो । 

मिर्जा राजा जयसिह के साथ भाऊसिह ने भी दक्षिणी युद्धों में भाग लिया 
था । इनकी मृत्यु सन्‌ १६७७ ई० में हुई ? 


१०, शिवाजी शथगारपुर को जीतने वाले है । 
जावलि-बीर सिगारपुरी औ जवारि को राम के नैर को गाजी । * 


ऐतिहासिक विवेचन : ऋआगारपुर का राजा सूर्यरावथा। १६५६ ई० 
मे जावली पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। उस समय चन्द्राराव मोरे 
के साथ हुए व्यवहार को देखकर सुर्यराव शिवाजी की शरण में चला गया। 
शिवाजी ने उसे आश्रय दिया । उस समय से वह शिवाजी की यदा-कदा सहायता 
करता आ रहा था । केवल दरण में आने के कारण ही शिवाजी ने उसे छोड़ 
दिया था और उस पर विश्वास कर रहे थे किन्तु बाद मे वह बीजापुर के पक्ष में 
हो गया और शिवाजी के उपकारों को भूल गया। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने 





) दिवभारत, (परमानन्द कवि कृत) सं० स० म० दिवेकर, अध्याय २५, प० २५३ 

5 मुगल दरबार, ब्रजरत्नदास, भाग १, पृ० २५७ और २५८ देखिए तथा 
छत्रपति शिवाजी, दि० वि० काले, पू० १०९ और ११० देखिए । 

3 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० १८८] 


१२४ भूषण और उनका साहित्य 


अप्रैल १६६१ ई० में शआगारपुर पर आक्रमण किया। सूर्याजीराव लज्जित होकर 
भाग गया। वह कुडाल के सावन्‍न्त की शरण में चला गया। शिवाजी ने 
२९ अप्रैल १६६१ ई० को श्रूगारपुर पर अधिकार कर लिया। उन्होंने उस किले 
का नाम बदलकर 'प्रतीतगढ़' रखा और व्यम्बक भास्कर को वहाँ का अधिकारी 
नियुक्त कर दिया । 


तथ्य इतिहास के अनुकूल हैं । 
११, शिवाजी जवारि एवं रामनगर को जीतने वाले है । 


भूषन भनत रामनगर जवार तेरे, 
बेर पूर बहे अरि-रुधिर-नदीन के ।* 
कि ४५ हि गा 
जावलि-बीर सिगारपुरी औ जवारि को राम के नेर को गाजी ।४ 


ऐतिहासिक विवेचन : ५ जून १६७२ ई० को पेशवे मोरो तज्यंबक ने जौहर 
पर अधिकार कर लिया | वहाँ के राजा विक्रमशाह मुगल राज्य में भाग गए । इसके 
कुछ दिन बाद २१ जून १६७२ ई० को रामनगर पर भी अधिकार हो गया । वहाँ 
के राजा सोमसिह ने पुतंगाली शहर दामन में आश्रय लिया ।४ 


पेथ्य इतिहास के अनुकूल है । 
१२. पुर्तंगाली लोग शिवाजी को नजराने भेजते थे । 


पेसकस भेजत बिलाइत पुरतगाल, 
नीकी जहाजन हाँ करनाठक दली है।" 


ऐतिहासिक विवेचन : सन्‌ १६६३ ई० में गोवा के प्रधान अधिकारी ने 
शिवाजी की क्पा प्राप्त करने की दृष्टि से अपना एक वकील आलूह्ृमरद आताईदि 
([000 &[४०:०08 &/&0०) को शिवाजी के पास भेजने के लिए नियुक्त किया। 
इस समय शिवाजी बेंगुर्ला में थे । उन्होंने मुगलों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। 
अतः शिवाजी का अभिननन्‍्दन करने के लिए पुतंगालियों ने अपना और एक वकील 


छत्रपति शिवाजी, श्री दि० वि० काले, पृ० €८७, ९६ और १०० 
भूषण पं० विश्वनाथप्रसाद, छन्द सं० १५४ 

वही, छनन्‍्द सं० श्८८ 

छत्रपति शिवाजी, श्री वि० बि० काले, पृु० १७२ और १७३ 
भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० २श८ 
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रामोजी शेणवी कोठारी को शिवाजी के लिए मृुल्यवान नजराना देकर भेजा । 
किन्तु शिवाजी के पास पहुँचने में देरी हो जाने के कारण कोठारी को शिवाजी से 
भेंट नहीं हो सकी । इसके बाद शिवाजी बहुत व्यस्त रहे और पोतंगीज अवसर नहीं 
पा सके | शिवाजी जब आगरा से लौटे उस समय कोठारी को फिर भेजा गया । 
रायगढ़ में कोठारी और शिवाजी में बातचीत हुई। कोठारी जब गोवा लौठा तो 
शिवाजी ने अपना प्रतिनिधि सकोपन्त को भेजा । शिवाजी ने इसके' साथ मे एक 
धोड़ा और एक पोषाख गोवे के अधिकारी के लिए भेंट रूप में भेजी । सकोंपन्‍त जब 
लौठा तो पोतुगीज सरकार ने भी शिवाजी के' लिए ३२२ अशरफियों की कीमत 
का एक नजराणा भेजा । यह बात ५ दिसम्बर १६६७ ई० की है।। 

तथ्य इतिहास के अनुकूल है । 

१३, शिवाजी ने तिलंगाने को लुटा । 


लिय जिति एदिल को मुलक सब, सिव सरजा जुरि जंग । 
भनि भूषन भूपति भजे भंगरगरब तिलंग॥। 
भंगगगरब तिलंगग्गययउठ कलिगर्गलि अति | 
दुन्ददृदबि दुहु दन्ददुदलनि बिलन्ददिदहसति ॥४ 


ऐतिहासिक विवेचन : सन्‌ १६७२ ई० के जुलाई महीने में पेशवा ने नासिक 
जिले में घुसकर लूटना आरम्भ कर दिया । वहाँ के दो मुगल थानेदार हारकर भाग 
गए । अक्तूबर और नवम्बर में मराठे घुड़सवार तेजी से बरार और तिलंगाने में 
घुसकर रामगिर जिले को लुठने लगे। मुगल सेनापति बहादुरखाँ किसी तरह भी 
उन्हें न पकड़ सका ।रै 

तथ्य इतिहास के अनुकूल है । 

१४. बीजापुर के सरदार सिरजेखाँ के साथ शिवाजी का युद्ध हुआ जिसमें 
मराठों ने बीजापुरियों का संहार किया । 


एत सरजेखाँ उत सरजा सिवाजी सूर, 

दोउ उत्तताहन लरेया खुरकन के। 
भूषन भनत गढ़ नाले पर खाले भिरे, 

देखें दोउ दीन पे न एकौ कुरकन के ॥। 


3) हिवचरित्र प्रदीप, सं० द० वि० आप्दे एवं स० स० दिवेकर, पू० १७८, १७६ 
एबं १८० 

२ भूषण, पं० विश्व॑नाथप्रसाद मिश्र, छे० सं० ३३५ 

३ दिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० €८ 
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साहदी भवानी उन्हे माहदी सेंघारे सबे, 

बीजापुरी बीर अब लेन मुरकन के । 
लोह चले नाले पै न हाले दल साले चले, 

भाले मरहट॒टन के ताले तुरकन के ॥" 


ऐतिहासिक विवेचन : इतिहास ग्रन्थों मे इस प्रसंग का उल्लेख नहीं मिलता 
किन्तु जय राम पिण्डये के काव्य मे इसका उल्लेख मिलता है । पर्णालपर्व॑तग्रहणाख्यात 
में बहलोलखाँ और खबासखाँ के आपसी सम्भाषण मे इसका उल्लेख है। पन्हाला 
किला हाथ से चला जाने पर बीजापुर के सामन्त तत्कालीन मन्त्री खबासखान को 
दोष देने लगते हैं । बहलोलखान खबासखान को दोष देते हुए कहता है--- 


तत्रेकस्मिन्हि सहद्याद्रो कदन यदभूच्छू तथ्‌ ।,६३॥ 
यत्रायं मामको बन्धुनिवद्धधों बन्धुभिः सह । 
अच्येप्पहो महत्कर्म ? सिंहाद्यास्तद्रणांगणे ॥१४,। 
एक जञ्यूखलया बद्धाइचरणे वारणा इव। 
यस्मिन्नमरसिहोषपि मारितः सह सैनिकः ॥१५॥ 
न बाबुरहमित्येव मुच्ये: क्रोशन व्यवस्थित: । 
ततोप्यधिकमेतस्मिन्निपेतुस्तस्थ.. सेनिका: ॥१६॥ 
प्रवदन्‍्तोी मबाबदचेदधंतव्य/ः शास्तिखानवत्‌ । 
हास्यमायात्यहोस्माकमौदा रामीयड्पौत्रक: ॥१७॥।। 
शिखासूत्र दर्शयित्वा स्वात्मानं प्रविशुक्तवान्‌ । 
सर्जाखानादयोप्यन्ये. त्जितास्तस्थ सेनिकेः ॥१५॥॥ * 


अर्थात्‌--उस समय सद्याद्वि पर्वत पर स्थित एक किले में जो कतल हुई थी 
उसमें मेरा भाई बन्धुओं के साथ कंद हुआ। (मोहोकम) सिंहादि दूसरे योद्धा भी 
रणोगण में हाथी के समान पाँवों में श्ञ|खला बॉध कर कद कर लिये गए । (शिवाजी 
का यह प्रबल पराक्रम था) उस कतल में अमरसिह भी अपने सैनिकों के साथ 
मारा गया । 

में बाबू (हिन्दू) नहीं” (मैं नवाब हूँ) इस प्रकार से पुकार-पुकार कर कहने 
पर, "नवाब हो तो शाईसताखान की तरह मारा जाय ऐसा कहते हुए उसके 


१ भूषण, पं० विदवनाथप्रसाद सिश्र, छू० सं० ४९८ 
* पर्णालपबतप्रहणाख्यान, जयराम पिण्ड्येक्त, सं० स० म० विवेकर, अध्याय ५ 
से, प० ३७ और १३८ 
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सेनिकों ने (शिवाजी के सैनिकों ने) जोरदार आक्रमण किया। हमारे उदाराम के 
पोते ने चोटी और जनेऊ दिखाकर अपने प्राण बचा लिये। कया यह हास्यास्पद 
नही ? उसके सैनिकों ने सर्जाखानादि दूमरे योद्धाओं को भी धमकी दी । 


यहाँ बहनोलखाँ ने सद्याद्वि पर्वत के जिस किले के युद्ध की ओर संकेत किया 
है, वह साल्हेर का युद्ध ही है। इसी युद्ध में बहलोलखाँ का भाई वहलोलखाँ और 
मोहकमसिंह पकड़ लिये गए थे और अमरभ्िंह चन्दावत मारा गया था । भ्रूषण कवि 
ने भी इसका उल्लेख करते समय साल्हेर का नाम लिया है । 


बचेगा न समुहाने बहलोलखाँ मियानें, 

भूषत बखाने दिल आन मेरा बरजा। 
तोहीं तें सवाई तेरा भाई सलहेर पास, 

बन्दि किया साथ का न कोउ बीर गरजा ।।" 


अतः पर्णालपवंतग्रहणाख्यान में वहलोलखाँ ने खवासखान से सहद्याद्वि पर्वत 
के जिस किले के युद्ध का वर्णन किया है, वह साल्हेर किले के युद्ध का ही है। इस 
प्रसंग मे आगे बहलोलखों ने यह भी कहा है कि उस युद्ध में हमारे उदाराम के पोते 
ने शिखा और जनेऊ दिखाकर प्राण बचा लिए और गर्जाखान आदि को शिवाजी के' 
सेनिकों ने धमकी दी । बाद में यह भी लिखा गया है कि दर्जाखान ने अपने दास्त्र 
डाल दिए। तिडपि संत्यक्तशस्त्रास्त्रा: किमन्यत्प्रोच्यतामिह”* अर्थात्‌ दर्जाखान ने भी' 
शस्त्र छाल दिए अत: औरों का क्‍या कहा जाय ? वहलोलखान ने उदाराम के पोते 
का नाम लेते हुए हमारे 'अस्माकम' शब्द का प्रयोग किया है और उसके आगे 
श्जजाखान का नाम आया है अतः इन दोनों का सम्बन्ध बीजापूर से था यह बात 
निश्चित है | साल्हेर का युद्ध मुगलों में और शिवाजी में हुआ था । उसमें बीजाफ्र 
ने मुगलों का साथ दिया होगा । ऐसा अनुमान करना कठिन है । अतः 
उदाराम और शर्जाखान के युद्ध की चर्चा बहलोलखाँ ने किसी दूसरे युद्ध की ओर 
संकेत करते हुए की है। इस युद्ध में बीजापुरी सरदार सिरजेखाँ (शर्जाखान) परास्त 
हुआ था । 

इसी सरजाखाँ का भूषत्र ने और एक स्थान पर उल्लेख किया है और वह 
उल्लेख पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान से मिलता जुलता है। दोनों की तुलना नीचे की 
जा रही है । 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 'छन्द सं० १४५ 
* पर्णालपबतप्रहणास्यान, जयराम' पिण्ड्येकृत, सं० स० म० दिवेकर, अध्याय ५: 
से, छन्‍द सं० १६, पृ० हे८ 


श्र८ भूषण और उनका साहित्य 
सरजाखाँ बाच्यौं भजि काजी के बहाने, 
बाबू राउ उमराउ ब्रह्मचारी के छलन सौं ।' 


भूषण के इस पंक्ति की तुलना अभी ऊपर उद्ध,त पर्णालपर्व॑तग्रहणाख्यान की 
उन पंक्तियों से की जा सकती है, जिसमें बहलोलखाँ कहता है कि (उस युद्ध में) “मै 
बाबू नहीं (हिन्दू नही) तात्पय मैं नवाब हूँ ऐसा पुकार-पुकार कर कहा । इसी तरह 
सरजाखान के शस्त्र डाल दिये जाने की बात कही है। भूषण भी कह रहा है कि 
सरजाखा काजी के बहाने से बच गए और उमराव अपने को “बाबू” घोषित कर 
(हिन्दू है कह कर) ब्रह्मबचारी क। छल कर बच गए । शिवाजी काजी को या ब्राह्मण 
को (धामिक व्यक्ति को) नही मारते थे अत: सरजाखाँ और अन्य उमरावों ने अपने 
प्राण बचा लिये । 
वीजापुर के सरदार शर्जाखान की हार हुई थी और यह युद्ध पन्‍हाले के 
विजय से पूर्व हुआ था यह भी निश्चित है। भूषण का कथन ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रामाणिक प्रतीत होता है । 
१५. भूषण का एक छप्पय इस प्रकार मिलता है--- 
विज्ञपुर-बिदनू र-सूर सर-घनुष ने संघहि। 
मंगल बिनु मल्‍्लारि-नारि धम्मिल नहिं बन्धहि ।। 
गिरत गब्भ कोटे गरब्भ चिंजी चिजाउर। 
चालकुण्ड दलकुण्ड गोलकुण्डा संकाउर ॥। 


भूष॒त प्रताप सिवराज तव, इमि दच्छिन दिसि संचरहि। 
मधुरा-धरेस धकधक धकत, द्रविड़ निबिड अबिरल डरहि ॥९ 


यहाँ भूषण ने लिखा है कि शिवाजी के' भय से अनेक राजा आतंकित रहते 
थे। शिवाजी ने करनाटक में अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। इस सम्बन्ध में 
'कवि ने लिखा है कि--- 
दुग्ग पर दुग्ग जीते सरजा सिवाजी गाजी, 
उमग नाथे उग्ग पर रुण्ड-मुण्ड फरके। 


भूषन भनत बाजे जीति के नगारे भारे, 
सारे करताटी भूष सिहल को सरके ।।ह 


) भूषण, पं० विश्वनाथ प्रसाद सिश्र, छुन्द सं० 8० 
के वही, छन्द सें० ४३५ 
3. वही, छन्द सं० ४२४ 


भूषण के काव्य में इतिहास १२६९ 


शिवाजी के भय से करनाटक के भूप सिंहल की ओर सरक गए । विज्ञपुर 
(बीजापुर), बिदनूर (बेदनूर) के वीर शिवाजी के भय से धनुष हाथ में नहीं लेते । 
चिजी (जिंजी) और चिजाउर (तंजौर) भी आतंकित रहते हैं । चालकु ड (पोतु गीजों 
को तत्कालीन बन्दरगाह चौल), दलकुण्ड (दाभौल) और गोलकुण्डा का मन सदैव 
शंकित रहता है और सदुरा के राजा की छाती घड़कती रहती है। 


ऐतिहासिक विवेचन : (१) बीजापुर के कई किलों पर शिवाजी ने आक्रमण 
किया था और उनको अपने अधिकार मे कर लिया था। बीजापुर के सरदार 
शिवाजी द्वारा मारे गए, लूठे गए और भगा दिये गये थे । इनका विवरण ऊपर दे 
दिया गया है । अतः उनका शिवाजी से आतंकित रहना स्वाभाविक था | (२) 
बेदनूर : कुडाल' के युद्ध के पश्चात्‌ शिवाजी दक्षिण की ओर गए। इस समय 
उन्होंने बेदनूर राज्य के पश्चिमी तट के बन्दरगाह बसनूर को लूट लिया। यह लूट 
फरवरी १६६५ ई० में हुई । इसमे शिवाजी ने जहाजी बेड़े से सहायता ली थी ।' 
अतः बेदनूर राज्य भी शिवाजी से आतंकित रहता था। (३) चालकुण्ड : शिवाजी 
के राज्य की पश्चिसी सीमा के पास ही पुतंगालियों का भारतीय प्रदेश था । उत्तर 
में दामन जिला, बीच में वम्बई, थाना, बसई (8&85०7), चौल (यही चालकुण्ड 
है), दक्षिण मे गोआ बादेंश शप्ठि ($8)5०:०) थे । शिवाजी से पोतु गीज भयभीत थे 
इसीलिए उन्होंने अनेक उपायों से शिवाजी को ज्ाान्त रखने का प्रयत्न किया। दो 
बार (१६६७ ई० और १६७० ई०) उन लोगों के बीच लिखित सन्धि होकर सब 
भंगड़ों का निपटारा भी हुआ ।* (४) चिजी (जिंजी) : जिंजी पर शिवाजी ने १३ 
मई १६७७ ई० को अधिकार कर लिया | वहाँ का शासक नासिर मुहम्मदर्खाँ ने 
वाषिक ५० हजार आमदनी की जागीर और कुछ पाने की आशा से किला श्षिवाजी 
को सौंप दिया ।१ (५) चिजाउर (तंजौर) एवं मदुरा : दक्षिण के इस अभियान में 
शिवाजी १२ जुलाई १६७७ ई० को तिरुमलवाड़ी पहुँच गए । यहाँ से उन्होंने मदुरा 
के राजा से कर वसूल करने का प्रयत्व किया । एक करोड़ माँगा किन्तु उतना न 
मिलने पर अन्त में ३० लाख पर मामला तय हो गया । यह भी तय हुआ कि इतने 
रुपये मिलने पर शिवाजी मदुरा पर आक्रमण नहीं करेंगे । इस स्थान से उसके भाई 
व्यंकोजी की राजधानी तंजौर केवल दस मील रह गई थी । यहीं पर उन्होंने अपने 
भाई व्यंकोजी को किसी तरह बुलाया | व्यंकोजी असस्तुष्ट होकर भाग गया । इस 


"शिवाजी, यदुनाय सरकार, पृ० १४३ 
+ वही, पृ० १४६ 
३ घही, पृ० १२० और १२१ 

है 


१३० भूषण और उनका साहित्य 


पर शिवाजी ने अपने भाई के व्यक्तियों को कुछ समय रोककर फिर तंजौर भेज 
दिया । कोलेरुण के उत्तर की शाहजी की सम्पूर्ण जागीर पर उन्होंने अधिकार कर 
लिया । अन्त में दोनों भाइयों में सन्धि हो गई जिसके अनुसार शिवाजी ने तंजौर 
का राज्य अपने भाई को दे दिया। कुछ देन लेन भी हुआ |? (६) दलकुण्डा 
(दाभोल) : दक्षिण कोंकप की ओर अपने राज्य की सीमा बढ़ाते समय शिवाजी ने 
अनेक छोटे-छोटे राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया था। छसी समय उन्होंने, 
दाभौल, संगमेश्व र, राजापुर इत्यादि बड़े-बड़े शहर एवं बन्दर स्थायी रूप से अपने 
अधिकार में ले लिये। इस प्रदेश से चौथ वसूल की जाने लगी । दाभौल एक बन्दर- 
गाह है ! इस पर आक्रमण की तिथि ५ जनवरी १६६० ई० है ।* (७) गोलकुण्डा : 
४ मार्च १६७७ ई० को छत्रपति शिवाजी ने भागनगर में कुतुबशाह से भेंट की । इस 
भेंट में कुतुबशाही बादशाह ने उनका स्वागत किया । सन्धि भी हुई । धन एवं सेना 
की सहायता लेकर शिवाजी ने वहाँ से करनाटक की ओर प्रस्थान किया ।ड 


तथ्य इतिहास से साम्य रखते है। शिवाजी का आतंक सवंत्र व्याप्त था । 
१६. शेरखाँ लोदी को परास्त कर करनाटक के गढ़ों पर शिवाजी ने विजय 
प्राप्त की । 


प्रबल पठान फौज काटिके कराल' महा, 

आपनी मनाइ आनि जाहिर जहान को | 
दोरि करनाटक में तोरि गढ़कोट लीनहें, 

मोदी सो पकरि लोदी सेरखाँ अचानको ॥४ 


ऐतिहासिक विवेचन : जिंजी प्रदेश से दक्षिण में कावेरी नदी तक फैली हुई 
शेरखाँ लोदी की बड़ी भारी जागीर थी। वह युद्ध विद्या से बिलकुल अनजान था 
ओर सब काम अपने चालाक द्रविड़ ब्राह्मण-मन्त्रियों की सलाह से ही किया करता 
था। इन लोगों ने समझा दिया था कि शिवाजी की फौज कुछ भी नहीं है । परच्तु 
उसके सित्र और मददगार पाण्डीचेरी के शासनकर्त्ता फ्रान्सोयामारटिन ने उससे कहा कि 
शत्रु बड़ा भयंकर है। चार हजार डरपोक और निकस्मे घुड़सवार तथा तीन हजार 
प्यादों की फौज लेकर शेरखाँ तिरुवाड़ी में (कुड्डालोर से १३ मील पदिचम) 
१० जून १६७८ ई० से मराठों का रास्ता रोक बैठा था । २३ मई को शिवाजी जिंजी 


शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० १९० और १२१ 

वही, पृ० ४५ (आक्रमण की तिथि पृ० १९६५ पर दी गई है) 
वही, पृु० ११७, ११८ और ११६ देखिए । 

भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छू० सं० ४६८ 


क्र पं 0. 20 


भूषण के काव्य में इतिहास १३१९ 


से वेलूर पहुँच कर वहाँ एक महीने तक ठहरे और इस किले को घेरने का बन्दोबस्त 
ठीक-ठाक करके ६ हजार घुड़सवारों के साथ २६ जूब को तिरुवाड़ी आए । उनको 
देखते ही शेरखाँ अपनी फौज सजाकर उनके ऊपर चढ़ाई करने को आगे बढ़ा, 
परन्तु मराठे लोग अपनी जगह पर स्थिर होकर चुपचाप खड़े-खड़े शत्र्‌ की राह 
देखते रहे । यह हृदय देखकर शेरखाँ का हृदय काँपने लगा । उसे बड़ी भारी आफत 
सामने दिखाई देने लगी । उसने अपनी फौज को लौठने की आज्ञा दे दी । इससे वे 
और भी डरे और छितरा गये । ठीक इसी समय पर शिवाजी घोड़ा दौड़ाकर उन 
पर टूट पड़े । शेरखाँ की सेवा जान लेकर दौड़ी । शेरखाँ ने भागकर तिरुवड़ी के 
किले मे शरण ली । इसके बाद शिवाजी ने शेरखाँ की रियासत के बहुत से शहर 
और किले बेरोकटोक के ले लिए ।” 


तथ्य इतिहास के अनुकूल है | 


१७. मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने बीजापुर की सहायता की । दिल्‍ली की 
सेता ४०,००० थी । 


दिल्‍ली को हरोल भारी सुभठ अडोल गोल, 

चालीस हजार ले पठान धायो तुरकी। 
भूषून भनतत जाकी दौरि ही को सोर मच्यो, 

एदिल की सीमा पर फौज आनि डुरकी ॥ 
भयो है उचाट करनाट-तरनाहुन को, 

डोलि उठी छाती गोलकुण्डा ही के धुर की । 
साहि के सपृत सिवराज बीर तेंने तब, 

बाहु-जल राखी पातसाही बीजापुर की ॥४ 


ऐतिहासिक विवेचन : सन्‌ १६७९ ई० के १८ अगस्त को दिलेरखाँ ने 
बीजापुर राज्य के ऊपर चढ़ाई की। मसऊद ने निरुषाय हो शिवाजी के पास 
हिन्दूराव नामक दूत द्वारा यह करुण निवेदन भेजा कि, “इस राज्य की हालत आप 
से छिपी नहीं है, रुपये नहीं हैं, रसद नहीं है--किले के बचाव के लिये कुछ भी 
सामान नहीं है, मुगल शत्र प्रबल और हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। आप इस 
वंश के दो पुशत के नौकर हैं | इन सुलतानों के हाथ से आपने मानमर्यादा पाई है, 
अतएव इस राजवंश के लिए दूसरों की अपेक्षा आपको ज्यादा दुखदरदें होता चाहिए । 
आपकी सहायता बिना हम लोग इस देश और किले की रक्षा करने में असमर्थ हैं । 


3) छिवाजी, यदुताथ सरकार, पृ० १२२ एवं १२३ 
२ भुषरणा, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छु० सं० उछ७४ 
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नमकहलाली कीजिये । हम लोगों के पक्ष में आइए । आप जो चाहेंगे हम देंगे |” इस 
पर शिवाजी ने बीजापुर की सहायता की । शिवाजी ने धन एवं सेना दोनों से ही 
बीजापुर की रक्षा की । दिलेरखाँ अपने इस अभियान में असफल हुआ ।" 


तथ्य इतिहास के अनुकूल है । 


४, २. १, १२. शिवाजी का आतंक---भूषण ने शिवाजी के बातंक का 
वर्णन बड़े विस्तार से किया है। देश और विदेश में शिवाजी की धाक थी । इस 
वर्णन मे अनेक देशी राज्यों एवं विदेशी राज्यों का उल्लेख कवि ने किया है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से यदि इस आतंक वर्णन का विश्लेषण किया जाय तो वर्णन 
यथार्थ लगता है। औरंगजेब को दक्षिण में बार-बार सूबेदारों को बदलना पड़ता 
था | इसका कारण यह था कि जो सूबेदार दक्षिण में नियुक्त होकर आता था, 
वह शिवाजी पर नियन्त्रण करने मे असमर्थ रहता था। अतः: जब वह लौट 
कर जाता तो शिवाजी से आतंकित होकर जाता । दक्षिण की सूबेदारी पाने 
से सभी घबराते थे। सूबेदारों की बेगमे भी अपने पतियों को दक्षिण में ज्ञाने 
की सलाह नहीं देती थी। दक्षिण में नियुक्त होकर जो सूबेदार आता उसे 
शिवाजी के कोप का भाजन बनना पड़ता । इस बात की चर्चा अन्य प्रान्तों में रहने 
वाले मुगल सरदार भी करते थे। अतः भारत के अन्य प्रदेशों मे भले ही शिवाजी 
की पहुँच हुई हो या नहीं हुई हो, उनके आतंक की कथा सवंत्र फैल गई थी । स्वयं 
ओऔरगजेब भी आतंकित रहता था तो और बादशाहों एवं सूबेदारों की स्थिति के 
सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस सम्बन्ध में एक दो 
उदाहरण दिए जा रहे हैं । 


(१) केत्ता के कर्सेया भहाबीर सिवराज तेरी, 
रूम के चकत्ता लो हू संका सरसात है। 
कासमीर फाबुल कलिंग कलकत्ता अरू, 
कुल करनाठढक की हिम्मत हेरात है।। 
बिकट बिराट बँग व्याकुल बलेख बीर, 
बारहो बिलाइत सकल बिलखात है। 
तेरी धाक धुधरी धरा में अरु धाम धाम, 
अंधाधुध गाँधी सी हमेस हहरात है।॥।* 
छध पा न 


) शिवाजी, यदुनाथ सरक्षार, पृ० १५६ एवं १५७ 
5 भूषण, पं० विध्वनाथप्रसाद लिक्र, छू० सं" ४६१ 
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(२) तेरी धाक ही तें नित हबसी फिरंगी औ, 
बिलाइती बिलन्दे करें बारिधि-विहरनो | 
भूषन भनत बीजापुर भागनेर दिल्‍ली, 
तेरे बेर भयौ उमरावन को मरनों ॥ 
बीच-बीच उहाँ केते जोर सों मुलुक लूटे, 
कहाँ लगि साहस सिवाजी तेरों बरनों। 
आठो दिगपाल त्रास आठ दिसि जीतिकबे कों, 
आठ पातसाहन सों आठो जाम लरनो | 


मुगलों की सेना में कई प्रान्तों के एवं विदेशी जातियों के लोग भी थे । बारहो 
बिलाइत सकल बिलखात है ।' से तात्पयं इतता ही है कि सब देशों के सैनिक विलखते 
हैं । नुसरती ने अलीनामे में मुगल सेना का विस्तार से वर्णव करते हुए सेना में पाये 
जाने वाले देशी और विदेशी जातियों, प्रान्तों एवं सम्प्रदायों का भी उल्लेख किया है । 
उसके अनुसार---“मुगल सेना में कितने ही मुसलमान एवं हिन्दू थे | मुसलमानों में 
चघट्टी, विभलबाश, उफबक, कन्धारी, नजली, काबुली, काइ्मीरी, खुरासानी, 
इस्पहानी, दमाबन्दी, दामधानी, सब्जबारी, बुखारी, हिराती, तूसी, लारी, तुर्की, 
कर्जी, रूमी, समरकन्‍्दी, शिराफ्री, जहरूमी, हवेजाई, हिरवी, दमकरी, समजतातनी, 
थे। ये लोग युद्ध के लिये भूखे और फिरने वाले थे । इतके सिवा रोहिले, पंजाबी, 
शिसौदे, कछवे, कापर, चंवार, मुरजबंसी, शिरसाट, गोहील, पवार, अमर, देसरे, 
चन्दरावत, चन्देल, सींघलसूम, तबसे, खंची (खबसी), पृ मेल, मोरे, छटवे, भाले, 
सोलंकी, परमार, हाले, गोरे, कदम, कोरकारे, चावरे, हारे, बंस, घेलादे, धांदले, 
तोमल (तोमर), सोरे, पाछल, फिरे, अछे, अखले, भटे, टांक, भाटे, वारले, थरांना, 
कस्मुनी, परकेचरे, गहरवार, लोदेल, जाधव, थंभर (तुबर), असील, दौरे, चौहान, 
राठौर, खाचर, अहीर, भील, गोंड, कनोजी, बगलाणी, बडारी, खानदंशी, 
बंगाली, कोट, मैसे आदि लोग थे ।”* भूषण ने भी इसी तरह मुगलों की सेना में 
पाये जाने वाले लोगों से सम्बन्धित स्थानों और उनकी जातियों का उल्लेख 
किया है । जेसे--- 


(१) मारे रत जोम के जवान खुरासान कैेते, 
काटि-काटि दाबि दाबि छाती थरकत हैं । 


) भुषण, पं० विव्वनाथप्रसाद सिश्र, पु० ४ेश४ 
२ दिव-चरित्र-पृत्त संग्रह (दूसरा खण्ड : फारसी विभाग), गणेश हरि खरे, 
(अलीनामा से), पृ० ७१ ओर ७२ 
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रनभूमि लेटे वे चपेटे पठनेटे परे, 
रुधिर नपेटे मुगलेटे फरकत हैं।' 

(२) मोरंग कुमारऊँ आदि बाँधव पलाऊँ सब, 
कहाँ लौ गनाऊ जेते भूपति के गोत हैं । 

भूषत भनतत गिरि-बिकट-निवासी लोग, 
बावनी बवंजा नवकोट धुंध जोत हैं। 

काबुल-कंधार खुरासान जैर कीन्‍्हें जिन, 
मुगल पठान सेख सेयदहु रोत हैं * 


(३) कारी भीति कालिजर कँगूरे कनौज सदा, 
सूरन के संका सरजा के करवाल की । 
भूषत मिमार माड़े मालव मुलुक कोऊ, 
भंपि सीर भीमर गहै न बात वाल की ' 
बिललाइ बिकल बिलाइत को साह सुति, 
पिहल ससंक बक लंक हहलति है। 
»४३३४७४४७४४७०७०४६४७» भादि-आदि । 


देशी एवं विदेशी स्थानों के जो नाम आये हैं, वे या तो उन स्थानों से 
सेनाओं का सम्बन्ध था इस अर्थ में आये हैं, या उतका सम्बन्ध मुगल वंश से रहा 
है इस अर्थ मे । शिवाजी की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए कवि ने मुगलों की 
महत्ता का प्रतिपादन किया है और फिर कहा है कि ऐसे बलशाली मुगल बादशाह 
को शिवाजी परास्त करने वाले हैं। मुसलमान हज के लिए मक्का जाया करते थे 
अतः उस नाते से या व्यापार के कारण भी अन्य देशों से सम्बन्ध बना हुआ था 
उस नाते से यात्रियों का आना-जाना होता था । ये यात्री अपने साथ शिवाजी की 
आतंकपूर्ण कथाएँ अपने साथ ले जाते थे । ऐसी स्थिति मे शिवाजी की ख्याति केवल 
भारतवर्ष में ही उन दिनों में नहीं थी, बल्कि आसपास के देशों में भी लोग शिवाजी 
को जानते थे। इन दिनों में विदेशी लोग यहाँ बस गये थे । पुतंगाली, अंग्रेज, 
फ्रांसीसी एवं डच लोगों से भी शिवाजी सम्पर्क में आये | इन विदेशी शक्तियों को 
प्रथमत: प्रोत्साहन घुगलों की ओर से ही मिला । यहाँ अधिक विस्तार में जाने की 
आवश्यकता नहीं है । कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि देशी एवं विदेशी 
शक्तियाँ शिवाजी से आतंकित रहती थीं । 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छूं० सं० ४५१ 
+ वही, छ० सं० ४४५ 
३ वही, छू ० सं० ४८६ 
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४ २. १. १३ घटनाओं का तिथिक्रम--अब शिवाजी से सम्बन्धित प्रमुख 
घटनाओं का विवरण तिथियों के क़म से दिया जा रहा है। भूषण ने घटनाओं से 
सम्बन्धित तिथियों का उल्लेख नहीं किया है | अतः तिथियों का उल्लेख शिवकालीन 
शकावली के आधार पर किया जा रहा है। विवरण इस प्रकार है :--- 

प्रकोर्ण 

शिवराजभूषण ँ 

खा रा 
छन्द संख्या 


| 





क्रम हे ५ 
५ ठ्लाए थयां 
हक घटनाएँ क्‍ तिः 





१ | (पुरन्धर किले मे) वीजापुरी १६४९ ई० २२१ 
वजीर फत्त खाद को शिवाजी 


ने खदेड़ दिया । 

२ | चन्द्रराव मोरे को नष्ठ कर | १४ जनवरी श्ष्८ ४३६ 
जावली पर अधिकार कर | १६५६ ई० 
लेना । 


३ | रायगढ़ किले पर अधिकार | अप्रैल १६४५६ ई० | १३ 
और वहाँ निवास करना । 


४ | अहमदनगर के स्थान पर | ४ जुन १६५७ ई०| ६४, २८४ 
नौशेरीखाँ को पराजित करना | 


५ | अफजलखान-बध । १० नवम्बर 3८, ५९, ४२३६, 
१६५६९ ई० १४४५, क्‍ ४३६ 
२२१, २३३,| और ४७४ 
३१९५, ३४४ 
और ३८४ 
६ | शिवाजी ने पन्हाला किला | २ड नवम्बर श्घ९ 
जीत लिया (प्रथम वार) । १६५९ ई० 
७ | शिवाजी ने रुस्तमभेजमार्खां को | २८ दिसम्बर २२१ ४३९ 
लूट लिया । १६५६ ई० 
८ | करनाटक के स्थानों पर आक्र- | जनवरी-फरवरी | १८५९, २३८ 
मण एवं लूट । १६६० ई० 
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हो उलाएँ.... 9 बिका. सवा 
प्रकोर्ण 


' ल श शिवराजभूषण के 
की घटनाएँ तिथियाँ जद संस्था 
द _छिन्द संख्या 


हि 


शिवाजी ने क्रारतलब खाँ को | २ फरवरी ९४ 
लूटा । १६६१ ई० 


शिवाजी ने आगारपुर जीत | २९ अप्रैल श्द्य 
लिया । १६६१ ई० 


शिवाजी ने पूने में शाईस्तखाँ | ५ अप्रैल .. शि४, ७२, ६४ | ४६४ 
की दुर्देशा की । १६६३ ई० १५६, १७४, 
२ ९८, ३े ० १५ 
३०४, २१५ 
और ३९१ ७ 


जसवन्तर्सिह ने सिंहगढ़ किले | नवम्बर १६६३ से ३४ २८६ [४६४ 
को घेरा, जिसमें उसको हार | अग्रैल १६६४ ई०| और ३२४१ 
कर घेरा उठा लेना पड़ा | | तक... हर 


१२ 


१३ | सूरत की लूट (प्रथम लुट)| | जनवरी ६ से १० | १८२, ३१२ ४७२, 
. | तक १६६४ ई० | और ३१२ [४७३ और 
६: “ ० ने 
(द्वितीय लूट)।) | हे एवं ४ अक्तूबर 
ह १६७० ई० 
श्ड खबासखाँ कुडाल नामक स्थान अक्तूबर १६६४ ई०| बन्द... | || 
पर चढ़ आया। शिवाजी ने |. द ० 2 जज थे 
उसका सामना किया, जिसमें | £ हर कर हा 
वह परास्त हुआ। . 


१५ | जयसिंह के साथ सब्धि या | जून १६६५ ई० | १६३ और 
0 पुरत्र की सल्वि, 3 ह  ह २१७० 


शिवाजी की औरंगजेब से भेंट । (२ मई १६६६ ई०| ३३, १६९, | ४४२, 
! 2 | १७९, १८९, ै ४४ हक 
१8१, २४२) और: 
2४ ४75 २९२, ३४६ | ४४४ 
“5 ओर ३८२ 
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। प्रकीर्ण 
हक घटनाएँ तिथियाँ | न रचनाएँ 
१७ | कंद से छुटकारा । १७ अगस्त ७४, १३५ ४७६ 

१६६६ ई० और १७६९ |ओऔर ५०१ 
१८ | उर्देभानु राठौर का संहार कर | ४ फरवरी ९२, २३६ 
सिहगढ़ किले पर विजय प्राप्त | १६७० ई० और २६२ 
करना । 
१९ | लोहगढ़ किले पर विजय प्राप्त | १३ मई २३६ 
करता | १६७० ० 
२० | साल्हेर का युद्ध फरवरी ९०, ६९४,६८,| ४१७ और 
१६७२ ई० १४०, १४४५, ४२३६ 

२०२, २२१, 

२५४, २६७, 

३०६, २३३, 

३३४ और 

३७२ 
२१ | शिवाजी ने जवारि और राम- | जून १६७२ ई० (१५४ और 

नगर पर विजय प्राप्त की । श्ष्८ 
२२ | शिवाजी मे पन्‍न्हाला किला | ६ मार्च ९८, १४५, |४२९ और 
जीत लिया (द्वितीय बार) १६७३ ई० १६१, ३२३२५, | “०२ 

३३६, २३७२५, 

३८४ और 

३६९६ 
२३ | शिवाजी ने तिलंगाने को | अक्तूबर-नवस्बर ३४ 

लूटा । १६७२ ई० 
२४ | करनाटक पर आक्रमण जिजी | मई १६७७ ई०, ४२४ और 
एवं तंजौर । | जुलाई १६७७ ई० ४श४ 


मदुरा नरेश को आतंकित क्‍ जुलाई १६७७ ई० 
करता । 
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| | ः जभषण प्रकीर्ण * 
का घटनाएं तिथियाँ हक रचनाएँ 
छन्द संख्या 
२५ | शेरखाँ लोदी को परास्त कर | २६ जून ४ई८ 
करताटक के गढ़ों पर विजय | १६७८ ई० 
प्राप्त की । 
२६ | मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने | अक्तूबर-नवसम्बर ४७४ 
बीजापुर की सहायता की । १६७९ ई० 





औरंगजेब ने अपने पिता को कद किया, दारा को पकड़ कर आगरे के किले 
मे चौक में गड़वा दिया, मुराद के साथ कुरान की कसम खाकर भी उसे धोखा 
दिया और शाहशुजा को भगा दिया । इतने अनर्थों के 
४. २. २. औरंगजेब बाद वह बादशाह हुआ । बाबर, हुमायू. और 
अकबर बाहशाहों ने हिन्दू और मुसलमानों को तथा 
बेद और कुरान की सीमाएँ बॉध दी थी । इन पुराने बादशाहों मे हिन्दुओं के प्रति 
प्रेम था । जहाँगीर और शाहजहाँ उस समय के गवाह है किन्तु अब तो काशी का 
प्रभाव नष्ट हो गया और मथुरा में रब की दुह्ाई फंर दी गई । देवी देवताओं की 
मृरतियाँ खुदवा डाली गई हैं। चारों वर्ण दिल में डरे हुए हैं। अधिक क्‍या ! 
औरंगजेब का चरित्र वास्तव भें-- 'सौ-सौ चूहे खाइ के बिलाइ बेठी तपके “--कहने 
योग्य है ।' 
ऐतिहासिक विवेचन : राज्यारोहण से पूर्व उत्तराधिकारी बनने के लिए 
औरंगजेब ने जो युद्ध किया था उसकी ओर कवि ने सकेत किया है। वह इतिहास 
के अनुकूल है ।* पिता के साथ औरंगजेब ने जो दुव्यंवहार किया था, वह उसकी 
समकालीन जनता को बहुत ही अनुचित एवं न्‍्यायविरुद्ध जान पड़ा । उस युग को 
सामाजिक मर्यादा को इस प्रकार तोड़ने के कारण जनता के ह्ृदयों में औरंगजेब के 
विरुद्ध बहुत ही तीव्र नेतिक रोष उठ खड़ा हुआ था।३ इद्ध विद्यावाचस्पतिजी ने 
भूषण कवि का उद्धरण देते हुए लिखा है कि---“भूषण कवि ने शिवाबावनी में 





3 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० १६९७, ४३८, ४४६, ४४७, ४ ४८, 
प८४८१ और ५४२ 
ओरंगजेब, यदुताथ सरकार, अध्याय ४, पृ० ७१ से १२० बेखिए 

3. बही, पृ० १४६ 


भूषण के काब्य में इतिहास १३६ 


ओरंगजैब के बारे में निम्नलिखित पद्च में : “हाथ तसबीह'*' तपके “--छुं ० सं ० 
५४२) सर्वसाधारण के भावों को प्रकाशित किया है। सामान्य जनता का यही विचार 
था कि और गजेव ने राज्यलोभ से सम्बन्धियों का संहार किया है और उसका खुदा 
या इस्लाम की दुह्म ई देता छलछंद का दूसरा रूप है।? € अप्रैल १६६६ ई० को 
उसने (औरंगजेब ने) एक आम हुक्म दिया कि काफिरों (हिन्दुओं) के सब शिक्षालय 
ओर मन्दिर गिरा दिए जावें'“इस आज्ञा के अनुसार उसकी कुदाल सोमनाथ के 
दूसरे मन्दिर, बनारस में विश्वनाथजी के मन्दिर और मथुरा में केशवरायजी के 
मन्दिर जैसे बड़े मन्दिरों पर भी पड़ी ।* 
तथ्य इतिहास से साम्य रखते हैं । 


४. २. २. १. अन्य स्फुट उल्लेख--इन उल्लेखों के अतिरिक्त औरंगजेब 
सम्बन्धी अनेक उल्लेख शिवाजी की विरोधी शक्ति के रूप में हुए हैं, जिनकी चर्चा 
शिवाजी सम्बन्धी विवरण लिखते हुए कर दी गई है। स्वतंत्र रूप से प्राप्त कुछ स्फुट 
उल्लेखों को नीचे लिखा जा रहा है । 


(१) कुतुबशाही राजा ने मुगलों को रामगिरि सौपा। 


भूषण भनत साहिनगरी कुतुबसाहि, 
देकर गंवाई रामगिरि से गिरीस को ।र 

ऐतिहासिक विवेचन : औरंगजेब ने गोलकुण्डा पर १६५६ ई० में आक्रमण 
किया था । इस समय कुतुबशाह ने अपने बचाव की दृष्टि से सीधे दिल्ली 
(शाहजहां) से बात की जिसके अनुसार मुहम्मद सुलतान के साथ अब्दुल्ला कुंतुब- 
शाह को लड़की का विद्धाह हुआ । गोलकुण्डा के सुलतान को युद्ध हानि और शेष 
कर के रूप में लगभग १ करोड़ रुपयों के साथ रामगिरि का जिला मुगलों को सौप 
देना पड़ा । २१ अप्रैल :६५६ ई० को मुगल सेना पीछे हटी ।* 


तथ्य इतिहास के अनुकूल है । 





(२) बीदर, कल्याण और परेण्डा किले आदिलशाही बादशाह ने सिर 
भुकाकर मुगलों को दिए । 


मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके करण, इन्द्र विद्यावाचस्पतिजी, पृ० १८८ 
+* औरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पृ० १६४ 

3 भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० १६३ 

४ ओरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पृ० ४५ 


१४० भूषण और उनका साहित्य 
बेदर  कल्यान दे परेंडा ऐसे कोट साहि, 
एदिल गँवाए हैं नवाए निज सीस कौं।" 
ता हद 
बेदर कल्यान घमसाव के छिनाय लील्हें, 
जाहिर जहान उपखान यही चलही | 


ऐतिहासिक विवेचन : बेदर, कल्याण और परेंडा किले बीजापुर के आदिल- 
शाही बादशाह के थे । (इस समय दिल्‍ली का बादशाह शाहजहाँ था और औरंगजेब 
दक्षिण में सूबेदार होने के नाते रहता था) औरंगजेब ने शाहजहाँ से आज्ञा प्राप्त कर 
बीजापुर पर आक्रमण किया। सब से पहले उसने बीदर जिले पर विजय प्राप्त की 
(२९ सार्च १६५७ ई०) । इसी तरह उसने २७ अप्रैल १६५४७ ई० को कल्याणी भी 
ले लिया | इसके बाद बीजापुर के बादशाह ने सीधे दिल्‍ली के बादशाह से बात कर 
सुलह कर ली जिसके अनुसार बीदर, कल्याण और परेंडा किले मुगलों को मिल गए 
और इन किलों के आसपास का भाग भी मुगलों को मिला ।ै 


तथ्य इतिहास के अनुकूल हैं । 


(३) खजुए के युद्ध का उल्लेख मात्र हुआ है। 
दारा की व दोरि यह, खजुए की रारि ताहि। 


ऐतिहासिक विवेचन : खजुआ के युद्ध में शाह शुजा की हार हुई और वह 
भाग गया । यह युद्ध ५ जनवरी १६५६ ई० को हुआ था ।५ 


(४) बहादुरखाँ दक्षिण की मुहीम संभालने के लिए भेजा गया। 
औरंग जौ चढ़ि दक्षिन आवबे तौ वोऊ सिधारी यौं ह्व बिनु कप्पर-। 
दीनौ मुहीम को भार बहादुर छावो गहै क्‍यों गयंद को टप्पर ।* 

जा 
या पूना में मति टिकौ खानबहादुर आय। 
ह्याँई साइतखान कों दीन्हीं सिवा सजाय ।? 





भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद सिश्र, छूं० सं० १६३ 
वही, छुं० सं० ४६९७ 

ओरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पृ० ४५ से ५० तक 
भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद सिश्र, छू० सं० ४३८ 
ओरंगजेब, यदुनाथ सरकार, पृ० ११० से ११३ तक 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छुं० सं० ३०१ 
वही, पृ० ३९१ 


छे #७0 मद ०८ (८ /#9 
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ऐतिहासिक विवेचन : जून १६७२ ई० में शाहजादा मुअज्जम की जगह पर 
बहादुरखाँ दक्षिण का हाकिम नियुक्त हुआ | शाहजादा और महाबतखाँ दोनों उत्तर 
में बुला लिए गए ।* 

तथ्य इतिहास के अनुकूल हैं । 


महाराजा छत्रसाल बुन्देला के सम्बन्ध में ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत कम 
सामग्री मिलती है। उनकी वीरता के वर्णनों से कवित्त और सवेये रंगे हुए हैं। 
किन्तु किसी घटना पर विशेष विस्तार के साथ लिखा 
४. २. ३. छुत्नसाल बुन्देला हुआ कुछ नहीं मिलता । महाराजा छत्रसाल बुन्देला ने 
मुगल सेनापतियों का सामना किया और उन्हें समय 
समय पर परास्त किया। इस तरह उन्होंने धीरे-धीरे अपना राज्य स्थापित कर 
लिया । कवि ने केवल उन प्रमुख सेनापतियों का नाम लिया है और कहा है कि 
छत्रसाल ने इन सब से लोहा लिया धा। उल्लेख इस रूप में है--महाराज छत्रसाल 
ने तहव्वरखान को हराया, अनवरखाँ का घमण्ड युद्ध में दूर किया, सदरुदुदीन बह- 
लोल और बब्बुसमद उनसे डरकर भाग गए । शेर अफगन उनके द्वारा परास्त 
हुआ । मुहमद अमीखाँ की सेना और खजाने को छत्रसाल ने लूट लिया । मुहमद्ाँ 
बंगश के साथ बुढ़ापे में युद्ध कर छत्रसाल ने उसे परास्त किया | बाजीराव पेशवे ने 
मुगलों के विरुद्ध छत्रसाल की सहायता की ।९ छत्रसाल के सम्बन्ध में यही ऐतिहा- 
सिक विवरण मिलता है । 


तह॒वरखान हराय, ऐड़ अनवर कि जंग हरि। 
सुतरुदीन बहलोल, गये अब्दुल्ल समद मुरि। 
महमुद को मद मेटि, सेर अफगनहिं जेर किय । 
अति प्रचंड भुजदंड, वलन केहीं न दंड दिय। 
भूषन बुदेल छुत्रसाल डर रंग तज्यो अवरंग लजि। 
भुक्के निसान सक्‍के समर (सो) मक्के तक्‍क तुरक्क भजि ।* 
और भी-- 
बैस बुढ़ापे की भूख बढ़ी गयो बंगस बंस-समेत चबाई। 
खाए मलिच्छुन के छोकरा पे तऊ डोकरा कों डकार न आई।४ 


शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पू० ६७ 

भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद भिश्र, छू० सं० ५१३, ५१४, ५१८ और ५३० 
वही, छू० सें० ५१३ 

बही, छूं० मं? ५१८ 
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ऐतिहासिक विवेचन : तहब्वरखान--१६७६ ई० में राजपूताने में तब चल 
रहे मुगल-राजपूत युद्ध के समय औरंगजेब ने तहब्बरखान को छत्रसाल का दमन करने 
के लिए भेजा | तहब्बरखान ने सेना एकत्र कर सावर पर आक्रमण कर दिया । इस 
समय साबर में छत्रसाल के विवाह की तेयारियाँ हो रही थी किन्तु बुन्देलों ने तह॒ब्बर 
खान का डटकर सामना किया । बुन्देलो के भयंकर आक्रमण ने तह॒ग्बरखान को पीछे 
हटने पर विवश कर दिया । उसने दो बार और आक्रमण किया किन्तु दोनों ही बार 
उसकी हार हुई। अन्त में मुह की खाकर उसे अपनी वची सेना के साथ 
भागना पड़ा ।! 


सदरुद्दीन--छत्रसाल ने नवम्बर १६७९ ई० के आसपास एरच और उसके 
आस-पास के इलाकों को लूटा | इसी समय उन्होंने धामोनी भी बूटा | यहाँ का 
स्थानीय फौजदार सदरुद्दीन कुछ नहीं कर सका । नाराज होकर औरंगजेब ने उसका 
मनसब कम कर दिया ।* 


अब्बुसमद--छत्रसाल के विरुद्ध बाद में अब्बुसमद को भेजा गया । वह सेना 
लेकर शादीपुर पहुँचा । बुन्देलों को उसने १राजित कर भगा दिया | किन्तु छत्रसाल 
इससे विशेष प्रभावित नहीं हुए । उनका आक्रमण यथावत्‌ जारी रहा ।३ 


देख अनवर--त्राद में महाराजा छत्नसाल' की टक्कर शेख अनवर नामक एक 
शाही पदाधिकारी से खेरागढ़ मे हुई जिसमें वह बुरी तरह पराजित हुआ और भागने 
का प्रयत्न करते समय बुन्देलों के हाथ बन्दी हुआ | शेख अनवर ने तब छत्रसाल को दो 
लाख रुपए दिए और किसी तरह मुक्त होने का प्रयत्न किया । खैरागढ़ के' निकटवर्ती 
परगनों पर भी छत्रसाल का अधिकार हो गया ।४ 


सदरुद्दीन एवं बहुलोल--औरंगजेब ने छत्रसाल से बहुत परेशान हो जाने के 
बाद १४ अप्रैल १६८० ई० को धामोनी के फौजदार सदरुद्दीन को छत्रसाल का 
विद्रोह दबाने के आदेश भेजे। सदरुद्दीन ने पहले छत्रसाल को मुगलों की अधीनता 
स्वीकार कर लेने का सुझाव भेजा और ऐसा न करने पर भयंकर आक्रमण की 
धमको दी । छत्रसाल ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । इसलिए अच्त में 
वह अपनी बड़ी सेना सहित छुत्रसाल' से युद्ध करने आया । भारी युद्ध हुआ । 


3कलनतर नमन कान मनन कम +५+ ३3 नम मनन का #0 कल नी ७++ >>. --++न पक कारक ५» पे कनमम+ 6७७७७ नम« «मन ५५७५५७०जन-नपमगन५»» 4०९००» «न, 


) महाराजा छत्नसाल बुन्देला, डाक्टर भगवानदास गुप्त, पृ० ४८ और ४६ देखिए 
* बही, पृ० ५० 
3 वही, पृ० ५१ 
४ वही, पृ० ५१ 


श्री छत्नसाल बुन्देला.... 
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छत्रसाल स्त्रयं घायल हो गये। सदरुह्दीन के कई प्रमुख सेनानायक मारे गये | 
सदरुद्दीन स्वयं वन्‍्दी हुआ । चौथ देने पर उसे छुटकारा मिला । 


शाही इलाकों पर छत्रमाल के लगातार आक्रमणों से बहलोलखाँ नामक एक 
अन्य सेनापति का क्रोध भड़क उठा और वह नौ हजार सैनिकों की सेना के साथ 
धामोनी से मुड़िया दुह की ओर बढ़ा" इस सेनापति के साथ छत्रसाल ने घोर 
युद्ध किया | बहलोल ठहर नहीं सका । चौथे दिन वह अपनी वची-खुची सेना लेकर 
लोट गया । इस युद्ध में बहलोल को कई घाव लगे थे, जिनके कारण शीत्र ही 
धामोनी में उसकी मृत्यु हो गई। बहलोलखाँ के इस युद्ध के पद्चात्‌ ही नवम्बर 
१६८० ई० के अन्त में छत्रसाल ने खिमलासा और गिरधल्ला लूटा ।४ 


देर अफगन--मार्च १६६९ ई० में राणोदे के फौजदार शेर अफगन ने 
छत्तसाल के विरुद्ध चढ़ाई की और वह छत्रसाल के सैनिक केन्द्र सूरजमऊ तक जा' 
पहुँचा । यहाँ युद्ध में बुन्देले पराजित हुए और छत्रसाल ने इस समय किले में शरण 
ली | शेर अफगन ने भूता बरना के निकट छत्रसाल पर फ़िर आक्रमण किया । इस 
मुठभेड़ में ७०० बुन्देले मारे गए । मृगलों के भी कई सरदार काम आए। छत्रसाल' 
घायल हो गए । वे भाग गए । अन्त में विजय छप्तसाल बुन्देंले की ही हुई युद्ध में 
एक गोली लग जाने से शेर अफगन छुत्रसाल के हाथ में पड़ गए । भागते समय वे' 
उसे उठा नाए। शेर अफगन की हालत विगड़ते देखकर छत्रसाल ने उसके पुत्र 
जाफरअली को लिखा--ततुम्हारे पिता में बहुत ही कम जीवन शेष है। उसे वापिस 
ले जाने के लिये अपने सेवक भेज दो', पर शोर अफगन को ले जाने के लिये जाफर 
अली के सेनिक आए तब तक वह दुसरे लोक को प्रयाण कर चुका था ।३ 

मुहम्भद्खाँ बंगश--मुहम्मद्खाँ बंगश अफगान था। वह इलाहाबाद का' 
सूबेदार था । छत्रसाल के विरुद्ध इसे प्रारम्भ से सफलताएँ मिलीं । प्रथमत: छत्तसाल 
के साथ इस सेनापति का संघर्ष १७२०-१७२४ ई० तक चलता रहा | १७२४ ई० 
में इसने अपने १५००० सैनिकों के साथ छत्रसाल से युद्ध किया। बुन्देलों ने भीः 
जमकर ६ मास तक उनका सामना किया। कुछ अन्य कारणों से वंगश ने युद्ध 
स्थगित कर छ्॒साल से सन्धि कर ली । और छत्रसाल से शाही प्रदेशों पर आक्रमण 
न करने का वचन ले वह चला गया । 

१७२६ ई० में जब हिरदेशाह ने रीवाँ राज्य पर आक्रमण करके लगभग 
सम्पूर्ण बघेलखण्ड पर अधिकार कर लिया तो बंगश फिर दूसरी बार १७२६ ई० में 





3 महाराज, छञ्साल बुन्देला, डाक्टर भगवानदास गुप्त, पृ० ५२ . 
« यही, पुृ० ५३ और ५४ 
3 बही, पृ० ६४ 
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बुन्देलों का दमन करने के लिये आया। यह संघर्ष १७२६ ई० तक चलता रहा । 
बुन्देलों की हार होने लगी। इस युद्ध में अन्त में बाजीराव पेशवे ने समय पर 
छुत्रसाल की सहायता की । १२ मार्च १७२६ ई० को पेशवा बाजीराब के (प्रथम 
बाजीराव) नेतृत्व में मराठों की सेना बुन्देलखण्ड' पहुँच गई । इससे बंगशों की विजय 
प्राजय में परिणत हो गई ।* 


यद्यपि छत्रसाल के सम्बन्ध में कवि ने ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण 
नहीं दिया है किन्तु जिन मुगल सेनापतियों के नाम कवि ने दिये हैं, वे सब इतिहास 
के अनुकूल है । छत्रसाल का उनसे सामना हुआ था। अतः: तथ्यों की दृष्टि से भूषण 
के कथन प्रामाणिक हैं । 


भूषण ने बूदी नरेश हाड़ा छत्रसाल के यश का भी वर्णन किया है । उन्हें 
दिल्‍ली की ढाल के रूप में स्मरण किया गया है। शाहजहाँ के बीमार होने पर 
राजगद्दी के लिये दारा और औरंगजेब मे युद्ध हुआ 
४. २. ४. छणशसाल हाड़ा तो इस समय हाड़ा छत्रसाल ने दारा का साथ दिया । 
स्वामीभक्त हाड़ा ने इस युद्ध में अपने प्राणों की बाजी 

लगा दी । लड़ते हुए वे मारे गए । 


ऐतिहासिकता--सामूगढ़ का युद्ध मई १६५४८ ई०, इस युद्ध में खेत रहने 
वाले वीर सेनापतियों में ४२ लड़ाइथों का विजेता बूृ दी नरेश राव छत्रसाल हाड़ा 
विशेष उल्लेखनीय था | धरमत और सामूगव़ू की दो लड़ाइयों में हाड़ा राजा घराने 
के कुल मिलाकर कोई १२ राजपुत्र काम आए । अपने सैनिकों को लेकर इस वंश के 
प्रत्येक घराने के अधिपति ने युद्ध क्षेत्र में स्वामि-भक्ति का स्पष्ट प्रमाण दिया ।३ 
तथ्य इतिहास के अनुकूल है । 


शाह से सम्बन्धित चार कवित्त मिलते हैं, जिनमें उसकी प्रशस्ति है । शाह 

का ्रभाव उत्तर भारत में दूर-दूर तक फेला हुआ था | सक्खर, भक्‍खर और मकरान 
नगर तक उसकी पहुँच है। एक ओर गंगा और दूसरी 

४. २. ५. शाहू ओर गुजरात तक उसकी सेना पहुँचती है। वे स्वयं 
सितारा में रहते थे किन्तु उनके दल की धाक दूर-दूर 

तक थी । बलख बुखारा, मुलतान एवं काबुल व्रक उनके नाम की पहुँच है! 
निजामबेग (संभवत्तः निजामुल्मुल्क) ने इन्हें शुभ लग्न लिखकर भेजा भर्थात्‌ आक्रमण 


" भहाराज छशसाल बुन्देला, डाक्टर भगवानदास गुप्त, पृ० ७५ से ६६ तक 
5 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० धघं० ४५९०, ५९१ और ५२३ 
3. औरंगजेब, पदुनाथ सरकार, १० ५६ 
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के लिए उत्तेजित किया और तदनुसार शाह ने अपना प्रभाव सर्वत्र फैलाया | दिल्ली 
सितारे की दुलहिन है अर्थात्‌ दिल्‍ली सितारे से परास्त है।* 


ऐतिहासिकता : शाहू का राज्याभिषेक १७०८ ई० में हुआ। उनकी राज- 
धानी सातारा थी । शाह का प्रभाव उत्तर भारत में दूर-दूर तक था। सम्राद फर्र ख- 
सियर को विपदकाल में सहायता करने की उत्कष्ट इच्छा से प्रेरित होकर ही शाह 
ने पेशवा बालाजी विध्वनाथ को १७१८ ई० में सब से पहली बार सेना सहित दिल्‍ली 
रवाना किया था'।**** १७१६ ई० में शंकरजी सेयद के प्रतिनिधि होकर सातारा 
आए । उसने शाहू के मन्त्रियों से सलाह की और पारस्परिक सहयोग की योजना 
बनाई और अपने मालिक के जरिये मराठों और सम्राद के बीच एक रक्षात्मक 
सन्धि का प्रस्ताव रखा। इस तरह उसने अन्त में शाहू को तीन बड़ी सनदें दिला 
दीं--स्वराज्य की सनद, चौथ की सनद और सरदेशमुखी की सनद । पहले तो 
: पेशवा से इन दोनों की प्रतिज्ञा करवा दी गई और बाद को दिल्‍ली में १७१६९ ई० 
में सम्राट फर्रखसियर द्वारा इनकी पुष्टि करा दी गई १७२९ ई० में बाजीराव 
ने गिरिधर बहादुर, दयाबहादुर और मुहम्मद्खाँ बंगश के विरुद्ध जो सफलताएँ प्राप्त 
कीं, उनसे सम्राट, उसके दरबारियों तथा राजपूत राजाओं को ऐसा जबरदस्त धक्का 
लगा कि सरकार की ओर से मराठा सरदारों की यथार्थ शक्ति एवं इरादों का पता 
लगाने के लिए राजदूत सातारा में मराठा राजा के पास विशेष रूप से भेजे गए ।* 


१७२८ ई० में निजाम के साथ पालखेड़ में बाजीराव की मुठभेड़ हुई । यहाँ 
बाजी राव ने अपनी विपक्षी के ऊपर चौथ और सरदेशमुखी लगाई और उसे कम से 
कम कुछ वर्षो के लिये ठीक कर दिया ।४ 

शाहू का प्रभाव उत्तर भारत में दुर-दूर तक फैला हुआ था यह तथ्य इतिहास 
के अनुकूल ही है। 

अन्य राव-राजाओं में बाजीराव सलंकी,* अवधूतसिह,* जयसिह,? 





) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छूं० सं० ५२६, ५२७, ५२९८ और ५२६ 
मराठों का इतिहास, सरदेसाई, पृ० €४ से १०८ तक 
वही, पू० १०७ 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ५३० और ५३१ 
चही, छ॑० सं० ५३२ 
वही, छूं० सं० ५३३ 
5» वही, छं० सं० ५३४ 
कि 
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रामसिह,१ अनिरुद्धसिंह,* रावबुद्ध, कुमाऊँ-नरेश,४ गढ़वाल-नरेश," दारा- 
शाहर॑ और भगवन्तराय* हैं। कवि ने इन राब- 
- ४. २. ६. अन्य राव-राजा राजाओं की प्रशस्ति में एक-एक दो-दो छन्द लिखे है। 
हे इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से क्रोई विवरण नहीं मिलता, । 
कुमाऊ-नरेश और गढ़वाल नरेश के तो कवि ने नाम भी नहीं दिए हैं । इन प्रशस्तियों में 
कवि का एक ही लक्ष्य है और वह है हिन्दू-धर्म की रक्षा मे जिसने कुछ किया है, उसकी 
. अशस्ति गाना । इन छन्‍्दों में अत्तेक संदिग्ध हैं और विवरण पीछे दिया गया है। 
४. ३. निष्कर्ष 
भूषण की वाणी अपने नायक शिवाजी और छत्नसाल बुन्देला की यशोगाथा 
लिखने में थकती नहीं.। उन्होंने अपने नायक से सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं पर ही 
' विस्तार से लिखा है, यह विस्तार भी विवरणात्मक या वर्णनात्मक न होकर संश्लिष्ट 
“रूप में हुआ है । एक ही घटना पर अनेक कवित्त और सवैये लिखे गये है और कुछ 
' के केवल उल्लेख मात्र है। किन्तु जो भी ऐतिहासिक चित्र काव्य से चित्रित हुआ है, 
वह सत्य है--स्थल और नाम, दोनों दृष्टि से | भूषण ने सन्‌ संवत्‌ नहीं दिया है । कुछ 
ऐतिहासिक उल्लेख तो ऐसे हैं, जो ऐतिहासिक ग्रन्थों में नहीं मिलते किन्तु तत्कालीन 
' केवि परमानन्द के शिवभारत काव्य में मिल जाते हैं। यदुनाथ सरकार ने भूषण के 
व्य को ऐतिहासिक दृष्टि से अनुपयोगी माना है ।< इसका कारण यही है कि 
, इतिहांस उसमें बिखरा हुआ है। ऊपर इतिहास का जो रूप खड़ा किया गया है 
उसकी तुलना ऐतिहासिक ग्रन्थों से की गई है | इसे देख लेने से स्पष्ट हो जाता है कि 
भूषण का काव्य इतिहास से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाला है। जिन विद्वानों ने 
भूषण के काव्य का अध्ययन इस दृष्टि से किया है, उन्होंने भूषण के काव्य की ऐति- 
हासिकता को प्रामाणिक रूप में स्वीकारा है। इस दृष्टि से प्रामाणिक मानने वाले 











_ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द संख्या ५३४५ 

वही, छन्द संख्या ५३६ 

'बही, छन्द संख्या' ५३७ और ४३८ 

वही, छन्द संख्या ५३६ 

वही, छनन्‍्द संख्या ५४० 

वही, छनन्‍्द संख्या ५४३ 

वही, छन्द संख्या ५४४ और ५४४५ 

“हिन्दी में हमें भुषण प्रस्थावली मिलती है, परन्तु ऐतिहासिक, हृष्टि से बह 
किसी भी काम की नहीं है। इतिहासकारों ने खोज के बाद यह निश्चित कर 
दिया है कि शिवाजी की सृत्यु के कोई दो वर्ष बाद भुषण' का जन्म हुआ था ।” 
“ शिवाजी, यदुनाथ सरकार, पृ० २११ 


भूषण के काव्य में इतिहास १४७ 


24080 है पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र," श्री शं० ना० जोशी * एवं डा० टीकमर्तिह 
तोमर हैं । 

भूषण की हष्टि अपने नायकों पर अत्यधिक केन्द्रित है, यहाँ तक कि वह 
नायकों के अन्य सहयोगियों और परामर्शदाताओं को भूल ही जाता है। उनकी 
आँखों के आगे सदेव छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल बुन्देला ही घुमते रहते हैं। 
छुत्रसाल बुन्देला की तुलना में कवि ने छत्रपति शिवाजी पर ही अधिक लिखा है । 
शिव राज भूषण ग्रन्थ के अलंकारों के सारे उदाहरण शिवाजी पर ही धटित किये 
गये है। छत्रसाल पर उनकी दृष्टि बाद में गई। ऐतिहासिक दृष्टि से भी छत्नसाल 
का काल शिवाजी के बाद ही आता है। शिवाजी से प्रेरित होकर ही छत्रसाल ने 
उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया था | 

एक शंका मन में उठती है कि जहाँ भूषण विरोधी दल के' सेनानायक और 
परामशंदाताओं के नामों का प्रामाणिक रूप में उल्लेख करते हैं, वहाँ वे अपने नायक 
के पक्ष के नामों को क्‍यों भुला देते हैं? जहाँ अरफजलखान, खबासखान, शाईस्तखान, 
नोौशेरीखान, कारतलबखान, बहादुरखान, दिलेरखान, फतेखान, तहब्बरखान, 
अब्बुसमद, सदरुद्दीन, बहलोलखान, शेर अफगन, जयसिह, जसवस्तसिह, रामशिह, 
अमरसिह आदि अनेक नामों का उल्लेख उन व्यक्तियों के प्रसंगानुकूल घटनाओं के 
साथ कवि करता जाता है, वहाँ दादाजी कोण्डदेव, तानाजी मालुसरे, नेताजी 
पालकर, बाजीप्रभु, आदि अनेक नामों को वे क्‍यों भुला देते हैं? शिवाजी की 
वबंशावली अवश्य मिलती है, एक ओर माल-मकरन्द (मालोजी) और शाहजी का 
नाम है तो दूसरी और संभाजी और शाहूजी का नाम भी है किन्तु शिवाजी के साथ 
कार्य करनेवालों में, उनके साथ कन्धे से कन्धा भिड़ानेवालों में से किसी भी व्यक्ति 
का नाम नहीं मिलता । किसी घटना में आवश्यक होने पर भी वहाँ भूषण ने किसी 
और का नाम न लेकर शिवाजी का ही नाम लिया है, मानो वे ही सब कुछ हैं-- 
साधारण सिपाही, सेनापति, मन्त्री, और राजा भी । सिंट्र7ह क। विजय का प्रसंग 
है किन्तु तानाजी का नाम नहीं है, उदयभावु का अवश्य है ।* इसके उत्तर में हम 
इतना ही कह सकते हैं कि कवि की हष्टि अपने नायक पर अत्यधिक बेन्द्रित है और 
उसे सर्वत्र वे ही दिखाई देते हैं । 





) यद्यपि भरुषण ने शिवाजी का चरित्र यथाक्रम नहीं लिखा तथापि उनकी रचना 
में ऐसे सुक्ष्म संकेत हैं जिनका इतिहास से पुरा साम्य है। 
--भुंषण, पं० विद्वनाथप्रसाद सिश्र, पृ० १२४ 
* सम्पृर्ण भुषण, पं० रामचख गोंविन्द काटे, इस पुस्तक में श्री शं० ना० भोशी 
का लेख, "ऐतिहासिक उल्लेख परिचय” देखिए । 
3 हिन्दी वीरकाव्य, डा० टीकमासह तोमर, पुृ० २३७ 
महाराज छुत्रसाल बुन्देला, डा० भगवानदास गुप्त, १० ३६, ३७ 
भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ६२ 
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भूषणा को राष्ट्रीयता 


भूषण की राष्टीयता 


५.१. राष्टू, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय भावना 

राष्ट्‌ शब्द से हमे जो बोध होता है उसके मूल में किसी देश की राजनैतिक 
एकता का भाव है । श्री नर्मदेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है--“राष्ट्‌ के लिए एक 
निश्चित भूखण्ड का होना अनिवायं है, जिसके आधार पर वह॒ अपने राजनैतिक 
अस्तित्व का बोध करता है, उसके अपने आन्तरिक लगाव का अनुभव करता है, 
इसी को केद्ध मानकर भाषा, धर्म, संस्कृति, आथिक-सामाजिक और शासकीय 
व्यवस्था का राष्ट्रीय स्तर निर्माण होता है । इन सबके मूल में एकीकरण की 
भावना प्रधान होती है। इस प्रकार प्राकृतिक भौगोलिकता, एक इतिहास, एक 
भाषा, समान साहित्य और संस्कृति एवं समान मेत्री अथवा शत्रुता इन पांचों 
सिद्धान्तों पर एक मत रहने को इच्छा से संगठित जनसमृह को राष्ट कहते है ।”" 
राष्ट्‌ के सम्बन्ध मे ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह आधुनिक राजनेतिक विचार- 
धारा का परिणाम है। आज भी अनेकों राष्ट्रों के साथ यह परिभाषा ठीक नहीं है 
क्योंकि ये राष्ट्‌ राजनेतिक रूप से जाग्रत नही हुए हैं । किन्तु जो जाग्रत हुए हैं 
वहाँ इस प्रकार की विचारधारा का विकास हो रहा है। विश्व के इतिहास में इस 
प्रकार की भावना का उदय सर्वप्रथम फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय हुआ । इसी 
क्रान्ति ने स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्वे का पाठ विश्व को पढ़ाया। तब से 
यूरोप का राजनैतिक मानचित्र बदलता ही गया । भारत मे इस प्रकार की विचार« 
धारा का विकास १८५७ ई० की क्रांति के बाद ही हुआ है। इस राष्टीयता ने तब से 
अनेक मोड़ लिंए हैं। सामाजिक, राजनेतिक, आथिक आदि श खलाओं से जूकते हुए 
'थह राष्ट्रीयता की भावना पनपती रही है और इसी के अनुसार हमारी धारणा और 
अभिव्यक्ति के रूप भी बदलते रहे हैं । ६ । 

राष्ट्रीय एकता में राजनेंतिक एकता का भाव है। यह भाव भावात्मक 
एकता पर आधारित है। यह भाव कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। सब से प्रथम 


3) रण्ट्र की उत्पत्ति और भारतीय राष्ट्रीयता । 
“शी नर्मदेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी, त्रिपयगा, जनवरी १६६२, पृ० २५ 
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भौगोलिक एकता का भाव है। राष्टू्‌ का अस्तित्व किसी न किसी भूखण्ड पर ही 
होगा । इस निश्चित भूखण्ड के प्रति अनुराग, श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना 
राष्ट्रीय भावना का द्योतक है | गंगा, यमुना और हिमालय के प्रति भारतीय जनता 
में जो रागात्मक भाव है, वह उनके क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले राष्ट्रीय भाव ही 
है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” जो कहा गया है, उसमे भौगोलिक 
एकता का भाव ही है | यहाँ भावना वस्तुगत है। इसी से कहा जा सकता है कि 
राष्ट्र की कल्पना भावगत और बवस्तुगत दोनों हैं । 

देश प्रेम के साथ देश की भाषा के प्रति रागात्मक भाव का रहना स्वाभाविक 
है क्योंकि व्यक्तियों को एक सूत्र में भावात्मक रूप में बाँधने का कार्य भाषा ही कर 
सकती है | उसी के द्वारा देश की सभ्यता और संस्कृति का परिरक्षण होता है । इस 
प्रेम को प्रदर्शित करना राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित करना है। “एक राष्ट्रभाषा हो 
हिन्दी, एक हृदय हो भारत जननी”” यह कथन राष्ट्र में भाषा का क्या स्थान होता 
है, इसे स्पष्ट करने वाला हैं। आज संसार में अनेकों राष्ट्र ऐसे हैं, जहाँ एक से अधिक 
भाषाओं का व्यवहार होता है | स्वयं भारतीय संविधान ने १४ भाषाओं को स्वीकार 
किया है । भाषा सम्बन्धी समस्या देश में अब भी बनी हुई / और इसका हल इतना 
सरल नही है। इस पर भी राजनंतिक काम-काज के लिए भाषा सम्बन्धी एकता 
को स्थापित करने और भावात्मक एकता को बनाए रखने की दृष्टि से हिन्दी को 
यह पद प्राप्त हुआ है। यहाँ इतना ही कहना अभिप्रेत है कि भाषा का राष्ट्रीय 
चेतना में महत्वपूर्ण स्थान होता है । 

राष्ट्रीय भावना एक सृक्ष्म हृढ़ रागात्मिका वृत्ति है। अहं से उठकर समष्टि 
के हिंत की ओर बढ़ने की भावना इस तवृत्ति में है। इस प्रकार की आध्यात्मिक 
और मनोवेज्ञानिक भावना बाह्य साधनों और सुरक्षा का प्रबन्ध करने वालों से पर्ण- 
तया अभिव्यक्त नहीं हो सकती । राष्ट्रीय भावना का आधार आध्यात्मिक रूप से 
जाग्रत रहना है। इस प्रकार की भावना ही समष्टि की पूरी कल्पना करा सकती है। 
सामूहिकता का भाव इसमें है | राष्ट्र का आधार अनेक स्थानों पर जातिगत भावना 
रही है। मैक्विर के अनुसार राष्ट्रवाद का आधार “कम्यूनिटी सेंटीमेंट” अर्थात्‌ जाति 
गत भावना है। मेक्विर के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जब सस्क्ृतिक 
ओर आध्यात्मिक भावनाओं के एकीकरण की नेतिक अभिव्यंजना होती है तभी 
राष्ट्रीय भावना प्रस्फुटित होती है। इसके लिए देश की समस्त जनता को एक दिशा 
में सोचना, विचारना और सर्व सामान्य प्रश्नों का हल खोजना आवश्यक है।" 
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प्रस्तुत उद्धरण मेक्विर की सोसायटी पुस्तक का है। इसे “राजनीति और 
दर्शन -..डाक्टर विश्वनाथप्रसाद वर्मा की पुस्तक से उद्धृत किया गया है । 


भूषण को राष्ट्रीयता १४३ 


धर्म का राष्ट्रीय भावना से गहरा सम्बन्ध है। सच तो यह है कि धर्म की 
एकता की भावना ने ही भारतीय संस्कृति को अब तक जीवित रखा है । धर्म नैतिक 
कतू त्व का जनक है और धामिक नियमों का नैतिक अनुवतेन वैयक्तिक तथा सामा- 
जिक जीवन को संगठित तथा शक्तिशाली बनाता है। “मानव को ल्ुद्रता तथा 
स्वार्थ के अतिक्रमण का संदेश तथा विशाल वृत्तों से तादात्म्य प्राप्त करानेवाला 
कर्मयोग का सन्देश भी धर्म से हो प्राप्त होता है। जब धर्म अहंभावोत्कमणकारी 
आत्मग्रस्ता रणात्मक कर्मयोग का उपदेश देता है तब राष्ट्रवाद का वह व्यापक धरा- 
तल प्रस्तुत करता है। राष्ट्रवाद का अर्थ प्टूवाद का अर्थ है विशाल समष्टि के साथ संसर्जनात्मक 
-पहात्म्य। इस ब्रकार का तादात्म्य तभी संभव है जब हम क्षुद्रता का अतिक्रमण 
करें। जब देश के सम्माव और उसकी गरिमा को रक्षा के लिए युद्ध-क्षेत्र मे नव- 
युवक अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, तब वह धामिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा 
होता है । इस प्रकार समष्टि हित की संसिद्धि के लिए आत्म-बलिदान की शिक्षा 
देकर धर्म राष्ट्रीय उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। जब इस आत्म-बलिदान की 
भावना का अभाव हो जाता है, तब जाति राक्षसिकता, तामसिकता से ग्रस्त होकर 
अवनति की ओर वेग से अग्रसर होती है''/''***-* धर्म जातीय संस्कृति का परिरक्षण 
कर राष्ट्रवाद का ठोस आधार पुष्ट करता है।”१ आक्टन ने धामिक भावना को 
राष्ट्रीय भावना से व्यापक माना है। उसके अनुसार राष्ट्रवाद विनाशकारी सिद्धान्त 
है। क्योंकि वह मानवतावाद का विरोधी है । 


धर्म के सम्बन्ध में एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राष्ट्रीय भावना में 
धर्म का अर्थ व्यापक मानव-धर्म से है, जो सामूहिक उत्थान और सामृहिक विकास 
में विश्वास करता है। मजह॒ब और फिरके भादि से संकुचित अर्थ के रूप में इसको 
नहीं लेना चाहिए । 


भौगोलिक एकता, भाषा सम्बन्धी एकता, सांस्कृतिक एकता और धामिक 
एकता ये सब राष्ट्रीय भावना को पुष्ट क्रनेवाले विविध रूप हैं। वास्तव में ये 
सब राष्ट्रीयता की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। इसी भूमिका के आधार पर राजनैतिक 
जय से जब कोई देश एकता के सूत्र में बद्ध हो जाता है, तो वहाँ राष्ट्रीय भावना 
प्रबल हो जाती है । राजनैतिक एकता की महत्ता भी कम नहीं है। 





राजनंतिक एकता ही अन्य प्रकार की एकताओं का संरक्षण करती है। 
एच० जी० बेल्स ने कहा है कि राष्ट्‌ को हम एक ऐसा समूह, संगठन या जमघट 
कह सकते हैं, जो विदेशी मामलों में एक होकर रहना चाहता है। वह सामूहिक 
रूप से अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और गौरव को साधारण मानवीय भलाई की 
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तुलना में अधिक महत्वपूर्ण समभता है।” उक्त कथन आज की दृष्टि से सत्य है 
क्योंकि राष्ट्रीया का बोध अब इसी रूप मे हो रहा है। अठारहवी शताब्दी तक 
राष्ट्रीय भावना का सम्बन्ध मूलतः सांस्कृतिक भावना से ही रहा है। राजनेतिक 
प्रधानता के अबसर पर स्वतंत्र राज्य की माँग करना राष्टु का आवश्यक काय हो 
जाता है। बहुत से राष्ट जो साँस्कृतिक और मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से विकसित हुए 
हैंऔर जिन्हें राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वे स्वतंत्रता की माँग करते हैं 
और भपनी संस्कृति के आधार पर एक होकर रहना चाहते हैं। तात्पयं यह कि 
राष्ट्रीय भावना का सम्बन्ध सास्क्ृतिक भावना से ही है। इस प्रकार की भावना में 
राजनीति का प्रवेश आधुनिक युग मे हुआ है और वह भी उसकी सुरक्षा के लिए । 
मूलतः देश की राष्ट्रीय भावना सांस्कृतिक भावना से पुष्ट राजनेंतिक एकता का 
भाव है, जिसका लक्ष्य सामूहिक उत्थान और कल्याण है । 


४.२. भषण की राष्ट्रीय भावना की पृष्ठभूमि 


भूषण के काव्य को राष्ट्रीय काव्य कहा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय- 
साहित्य की प्रायः सभी विशेषताएँ उस काव्य मे मिलती है। किसी देश की राष्ट्रीय 
भावना का सम्बन्ध उस देश की भौगोलिक! एकता, भाषा की एकता, संस्कृतिक 
एकता, धारभिक एकता और राजनेतिक एकता पर निर्भर करती है अतः किसी कवि. 
की राष्ट्रीयता पर विचार करने से पूर्व 'उस देश विशेष की इन परिस्थितियों का , 
अध्ययन कर लेना आवश्यक हो जाता है। फिर राष्ट्रीयता का सम्बन्ध देश की 
प्राचीन संस्कृति से अधिक होता है। अतः इन सब का आकलन करने से पूर्व किसी 
कवि की राष्टीयती पर विचांर नहीं -कियां जा सकता | भूषण ,का युग सन्रहवीं 
शताब्दी का उत्तराधे है। इस युग की राष्ट्रीय भावना पर प्राचीन भारत की 
ष्ट्रीय परम्परा का जो प्रभाव था, उसका अध्ययन कर लेना भी एक प्रकार 
से आवश्यक है. .क्योंकि राष्ट्रीय साहित्य अतीत की संस्कृति का गुणगान ही 
नहीं करता बल्कि उसकी सुरक्षा .का आग्रह भी करता है | अतः उस मूलभूत 
संस्कृति का विवेचन॑ करना और प्राचीन भारत की विशेषताओं का दिग्दर्शन 
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राष्ट्रीय भावना का उदय विश्व के इतिहास में सर्वप्रथम भारत में ही हुआ । 
राष्ट्‌ का सब से प्रथम उपादान है भौगोलिक सीमा का ज्ञान और उसके प्रति अनु- 
राग । ये दोनों ही बातें हमें प्राचीन साहित्य में मिलती 
५. २. १ प्राचीन भारत हैं, जो तत्कालीन राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करती हैं । 
की राष्ट्रीयता का स्वरूप. भारत में प्रायः सभी लोग देश की भौगोलिक एकता 
को स्वीकार करते थे। राधाकुमुद मुकर्जी ने लिखा 
है---/एक जाति के रूप में भारतवासियों ने अपने मातुदेश के भौतिक व्यक्तित्व को 
बहुत पहले अनुभव कर लिया था । उन्हें वह आवश्यक मूर्त आधार पहले ही प्राप्त 
हो चुका था जिस पर राष्ट्वाद की भावना का निर्माण किया जा सकता था |! 
भौगोलिक एकता का अनुभव करते हुए यहाँ के निवासी अपनी मातृध्ृमि से प्रेम ' 
करते थे । स्वयं अथवंबेद में मातृभूमि के प्रति ६३ भावुकतापूर्ण प्रार्थनाएँ हैं| देशा« 
नुराग देश भक्ति की भावना तो थी ही इसके साथ-साथ इस देश के निवासियों में 
आत्मसम्मान का भाव भी था । राष्ट्रीय भावना मे आत्मसम्मान का महत्वपुर्ण स्थान 
है क्योंकि यही भावना उनमें और भावनाओं को बल देती है। राधाकुमुद मुकर्जी 
मनुस्मुति का आधार देते हुए लिखते हैं---“हिन्दू अपने अन्तस्तल में यह विश्वास 
करते है कि उनका देश ईइवर द्वारा विशेष रूप से चुना ,गया देश है, जहाँ लोग: 
अन्तिम मोक्ष के योग्य बनने के लिए पैदा होते हैं। यह उस विषय में, राष्ट्रीय्रं) 
विशकोर्स को निरूपित करती है और - मनुस्मृति का वह सन्दर्भ काव्य का .रूपक मात्र 
नहीं है.बल्कि सारे देश में व्याप्त और गहराई से अनुभव की जाने वाली' राष्ट्रोग्र 
भावना की अभिव्यक्ति है। मातृभूमि को उसके सनन्‍्तान सब” जगह स्वर्ग सें. भी. 
अंधिक पवित्र और स्वयं देवताओं के निवास के योग्य समभते हैं । * * 
... प्राचीन काल का भारत वर्णाश्रम की व्यवस्था में विश्वास करने वाला था । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र सब के अपने-अपने कर्म निश्चित थे। समाज * 
व्यवस्था' इसी प्रकार की थी। सामाजिक और धाभिक नियमों के विधाता ब्राह्मण ? 
लोग थे और ये इस मामले में राजा महाराजाभों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे । ' 
राजा महाराजा उनकी सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे । राजा का धर्म ब्राह्मणों 
की सेवा करना व उन्हे इच्छित वस्तुएँ देकर प्रसन्‍त करना था। ऐदतरेय ब्राह्मण में : 
(ऐ० ब्रा०, ८, १) कहा गया है कि जो नृपति ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं 
करेगा वह नष्ट हो जायगा । ऐसी रिथति में यह माना जा सकता है कि समाज में 


हिन्दू संस्कृति में राष्ट्रवाद, राघाकुमुद मुकर्जी, पृ० ४८ 
+ बंही, पृ० २८ 
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यह वर्ग शक्तिशाली था । सामाजिक विधान के बनानेवाले और धमंञञास्त्र के रचयिता 
यही लोग थे । इस काल की राष्ट्रीय भावनाओं को पुष्ठ करने में इस वर्ग का 
महत्वपूर्ण योग रहा । समाज के सभी वर्गो के द्वारा इनका आदर होता था। ये एक 
राज्य से (इन दिनो के राज्य छोटे-छोटे होते थे । महाभाष्य में निम्न देशों के नाम 
आये है---अजमीढ़, अंग, अम्बष्ठ, अवन्ति, इक्ष्याकु, उद्यीनर, ऋषिक, कडेर, 
कलिंग, कश्मी र, काशि, कुन्ति, कुर, केरल, कोशल ) ***'*** आदि-आदि) दूसरे राज्य 
मे जाते और सब जगह दान-दक्षिणा पाते थे। प्रायः ये लोग धर्म का प्रचार 
करते, अध्ययन और अध्यापन का काम करते या वेयक्तिक साधना | इस वर्ग ने 
धर्म के आधार पर भारतीय जनता में राष्ट्रीय भाग्ना के विकास में अपना 
योग दिया है । 

प्राचीन भारत की राष्ट्रीय भावना में धर्म का तत्त्व ही प्रबल था | फिर ये 
धर्म हिन्दू हो, बौद्ध हो या जैन (उन विनों भारत के यही प्रमुख धर्म थे। इनमे 
हिन्दू धर्म का स्थान अधिक महत्वपूर्ण था। राजा महाराजाओं द्वारा इन धर्मो को 
प्रशभय मिलता था। विश्वामित्र के आदेश पर महाराजा दशरथ को अपने लाड़ले राम 
को उनके साथ भेजना पड़ा। वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ कार्य करते थे । 
ईश्वरसिह वेस ने लिखा है-- प्राचीन भारत का राजा सामाजिक व धार्मिक 
संस्थाओं की मुहर मात्र होता था। किसी भी सुधार या मत्यताओं की स्थापना 
राजा के हाथ में नहीं होती थी और न' ही यह राज्य के कार्यक्षेत्र में शामिल 
होती थी । ९ 

राजन तिक दृष्टि से भारत एक न होने पर भी सॉांस्क्ृतिक दृष्टि से एक था । 
बात यह थी कि भारतीय संस्कृति ने राजनेंतिक भावना को उतना अधिक महत्त्व 
नहीं दिया (जितना आज दिया जा रहा है)। धर्म और संस्कृति के सम्बन्ध में भारत 
का हृष्टिकोण प्रारम्भ से ही बड़ा व्यापक रहा है। जीवन में उन्हीं का महत्त्व है |. 
भारतीय जनता इस लोक की अपेक्षा परलोक की या मुक्ति की अधिक चिन्ता करती 
आई है। जीवन के विश्वासों के आधार भौतिकता की तुलना में आध्यात्मिकता के 
अधिक रहे हैं। इसी से उपनिषदों की रचना भारत में सम्भव हो सकी । राधाकुमुद 
मुकर्जी ने ठीक ही लिखा--/भारत का भारतवासियों की मातृभूमि के रूप में 
विकास ब्रह्माण्ड के उस प्रक़॒म के अनुसार ही हुआ है, जो ब्रह्म को घट में और घद 
को ब्रह्म में प्रकट करता है| यहाँ कोई ऐसी संकीर्ण संस्क्ृति नहीं है जो सावभौमिकता 


) धघर्मशास्त्र का इतिहास, डा० पांडरंग वामन काणे, (हिन्दी समिति प्रकाशन), 
पृष्ठ ६४, --उक पुस्तक में इनके अतिरिक्त प्राची न भारत के अनेक राज्यों 
के नाम दिए हुए हैं । 

* प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, ईशवरसिह बेस, सरिता, फरवरी १६६२, 
8० ७६ 
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से रहित हो और न कोई ऐसी कल्पित संस्कृति है जो आश्रयहीन और इसीलिए 
निष्फल हो |" 


भारत की भौगोलिक एकता का उल्लेख पुराणों में है। भारतवर्ष हिमालय 
और दक्षिणी समुद्रों के मध्य के सारे भूभाग को बताया गया है। इस देश भर में 
जगह-जगह तीर्थ स्थान हैं | यह यहाँ की जनता के धार्मिक उत्साह का परिणाम है। 
मुकर्जी ने लिखा है--“तीर्थयात्रा की संस्था अन्ततोगत्वा मातृ-भ्रूमि के प्रति प्रेम की 
अभिव्यक्ति है, यह देश की पूजा की लाक्षणिक हिन्दू रीतियों मे से एक है /* तीर्थ 
स्थानों का जाल भारत भर में उत्तर, दक्षिण, पूवं और पश्चिम चारों ओर फंला 
हुआ है। ये इस वात का द्योतक है कि भारत की जनता अपनी मातृभूमि के प्रति 
पूज्य भाव रखती थी । धामिक पुण्य, आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ स्थान-प्रेम 
भौगोलिक महत्त्व की हृष्टि और कलात्मक अभिव्यक्ति के तत्व भी इसके कारणी- 
भूत है। 

राष्ट्रीय भावना के प्रसार में, राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति में धर्म और 
संस्कृति के परिरक्षण मे भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। संसक्षत भाषा भारतीय 
भाषाओं की जननी है और यही संसार की सर्वप्रथम समृद्ध भाषा है। इस भाषा के 
साहित्य में भारतीय राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। भारतीय दृष्टि से धर्म, 
अर्थ काम और मोक्ष जीवन के लक्ष्य माने गये, इनमे से प्रत्येक विभाग का अपना 
अपना साहित्य विकसित हुआ है। संस्क्ृत भाषा केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, 
विचार विनिमय वाणिज्य-व्यवसाय की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण रही । इसे साहित्यिक, 
धार्मिक महत्त्व तो प्राप्त था ही, लौकिक महत्त्व भी प्राप्त था| इसमें जो कुछ लिखा 
गया, वह देश भर में प्रामाणिक माना गया | संस्कृत की प्रामाणिकता वर आज भी 
भारतीय जनता की आस्था है। इस भाषा की महत्ता का ज्ञान इससे भी किया जा 
सकता है कि भारत की आधुनिक भाषाओं में तमिल को छोड़कर अन्य सभी 
भाषाओं में संस्कृत की गहरी जड़े जमी हुई हैं। एक दृष्टि से यदि इन भाषाओं में 
से संस्कृत को हटा दिया जाय तो इनका अस्तित्व क्या रहेगा ? संस्कृत के बाद प्राकृत 
भाषाओं और तत्पदचात अपभ्रश एवं देशी भाषाओं ने भी संस्कृत से शक्ति प्राप्त 
कर देश की परम्परा को बनाए रखने में एवं राष्ट्रीय भावना के वहन में 
अपना योग दिया है। 


प्राचीन भारत की राष्ट्रीय भावना की विशेषताओं को अब झंक्षेप से इस 
प्रकार से कहा जा सकता है-- 





१ हिन्दू संस्कृति में राष्ट्रवाद, राधाकुमुद मुकर्जी, पृ० ६० 
२ 'अही; पृ० ७६ 
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(१) भौगोलिक एकता की अनुभूति राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक में थी। 


ः (२) भारत भुमि के प्रति अनुराग, श्रद्धा और भक्ति का भाव यहाँ के 
मिवासियों में था और साथ ही उससे सम्बद्ध होने के कारण आत्माभिमान का 


भाव भी ॥ 

(३) राष्ट्रीय दृष्टि से धर्म और संस्कृति का स्थान राजनीति से ऊंचा था । 
एक प्रकार से राजा लोग इसके संरक्षक मात्र थे । 

(४) तीर्थ स्थानों की संस्था भारत की राष्ट्रीय भावना की मूर्ते और सजीव 
अभिव्यक्ति रही जिसमे आत्मकल्याण, मानवमात्र के कल्याण के साथ-साथ देशा- 
नुराग और भौगोलिक एकता का भाव भी निहित था । 


(५) राष्ट्रीय भावना के परिरक्षण और प्रसारण में संस्कृत भाषा का 
महत्त्व पूर्ण योग रहा और इसके पश्चात्‌ इसी की परम्परा में चलने वाली प्राकृत 
और अपभअ्रश भाषा ने भी समयानुसार अपने उत्तरदायित्व को संभाला । 


प्राचीन काल की राष्ट्रीय भावना मे समय और परिस्थितियों के अनुसार 
पांखतंन हुआ । यद्यपि राष्ट्रीय भावना के मूल तत्त्व वही रहे किन्तु उस पर राज- 
नीति का रंग धीरे-धीरे चढ़ने लगा। यवनों, शकों- 

५६ २. २. भध्यकालीन कुषाणों, हुणों-किरातों, अरबों-तुरकों तथा मुगलों के 
राष्टीय भावना का स्वरूप क्रम-क्रम से आक्रमण इस देश पर होते रहे । ये आक- 
मण भिन्‍्व-भिन्‍न उद्देश्यों से हुए और इनकी प्रतिक्रिया 

"भी भिन्नन्‍्भिन्‍न रूपों में हुई जिसके विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 
यहाँ इतना' ही कहना अभिप्रेत है कि इन आक्रमणों के फन्नस्वरूप जब-जब भी यहाँ 
की राष्ट्रीय भावना को' हानि पहुचने की आशंका हुई तबन्तब उसके प्रतिकार की 
चेष्टा देश भर. में हुई है। यह पहले ही कह दिया गया है कि अब तक राष्ट्रीय भावना 
में राजनीति का स्थान इतना महत्त्वपूर्ण नहीं था । डाक्टर पाण्डरंग वामन काणे ने भी 
इस संबंध में लिखा है--'धासिक हृष्टि से (राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं) सभी 
ग्रन्थका रों ने भारतवर्ष या आपरयवितं के प्रति भावात्मक सम्बन्ध जोड़ रखा था और 
सारे राष्ट्र को एक मान रखा था, इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को सन्देह नहीं 
हो सकता । आज हम 'राष्ट्रीयता' शब्द का जो अर्थ लगाते हैं, उसके अनुसार प्राचीन 
भारतीय सष्ट्रीयता में” हम शासन सम्बन्धी अथवा राजनीतिक तत्त्व का अभाव 
पाते हैं ।”१ मध्यकाल में भी भारत में राष्ट्रीय भाववा का स्वरूप प्रायः पुराना ही 
रहा । बाहर से होने वाले आक्रमणों के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह सामाजिक, 


बे मय, 
$$ 


+ धर्मशास्त्र का इतिहास, डा० पाण्डुरंग वामन काणे, (द्वितीय भाग), पू० ६४२ 
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 धारमिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही हुई। इस प्रतिक्रिया का उद्देश्य केवल 
राष्ट्रीय भावना की सुरक्षा मात्र था। जब सामाजिक, धाभिक एवं सास्कृतिक 
प्रतिक्रिया से बाह्य शक्ति को हटाना कठिन हो गया तब फिर देश को राजनीति की 
ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी हुईं । इस्लाम की गही दिल्‍ली में हढ़ता के साथ 
स्थापित हो गई थी । यद्यपि ये पहले राजनीतिक रूप से स्थापित हुई थी और जिसमें 
यहाँ को जनता ने विशेष आपत्ति नहीं मानी थी तथापि कालान्‍्तर में इस गद्दी पर 
विराजने वाले कुछ बादशाह ऐसे भी हुए जिन्होंने यहाँ की राष्ट्रीय भावना के मुले- 
भूत तत्त्वों को हानि पहुँचाने की कोशिंश की । अलाउद्दीन खिलजी इसी प्रकार का 
बादशाह था। बाद में औरंगजेब के समय में ये स्थिति चरमावस्था पर पहुँच गई । 
ऐसी स्थिति में सामाजिक और धा्मिक-प्रतिक्रिया राजनीतिक शक्ति के अभाव में 
छ नही कर सकती थी अतः इस समय सप्ट्रीय'स्तर पर राजनैतिक प्रतिक्रिया का 

- होना युग की आवश्यक माँग या पुकार थी;। इस .प्रकार की प्रतिक्रिया मध्यकाल के 
इतिहास में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई और इसके नेता छत्रपति शिवाजों थे। इस 
प्रतिक्रिया मे योग देने वाले बुन्देले जाट, राजपुत, सिक्‍ख आदि भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
रूप से सम्मिलित थे । । 

मध्यकाल मे राजनेतिक व्यवस्था का मुख्य आधार व्यक्तिवादी निरंकुश 
राजतन्त्र था। ऐसी व्यवस्था में शासक ही राष्ट्र का भाग्य विधाता होता थाः। 
सारे अधिकार उसी में केन्द्रित रहते थे । उसकी हृष्टि यदि समन्वयवादी नहीं रहती 
तो शासक और शासित का सम्बन्ध शोषक और शोषित का रह जाता | औरंमजेब्न 
ने अपने अधिकारों का अनुच्चित लाभ उठाया, और यहाँ की जनता के विश्वासों पर 
कुठाराधात किया । इन परिस्थितियों पर प्रथम अध्याय मे प्रकाश डाला गया हैं:। 
यहाँ केवल इतर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है। व्यक्ति- 
वादी राजतन्त्र पर भारत को जनता का विश्वांस.तो था ही, जिसमें दिल्‍ली का 
बादशाह तो ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। वबंही भारत का सम्राद कहलाती 
था | जनता की इस भावना की अभिव्यक्ति पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा हुई है। 
उन्होंने अपनी पुस्तक भामिनी विलास में लिखा है---“दिल्लीश्व रो वा जगदीश्वरो 
वा।” ऐसी स्थिति में छोटे-मोटे कारणों के होने पर प्रतिक्रिया देश भर में सम्भव 
नहीं थी । इस बड़ी शक्ति ने जब भारत कीं राष्ट्रीय भावना को हानि पंहुँचाने का 
प्रयत्त किया तो उसकी प्रतिक्रिया देश भर में निम्न रूप में हुई । 

औरंगजेब के पूर्व ही अकबर के. शासनकाल से ही या उससे कुछ पूर्व ही 
भक्ति की लहर देश के कोत्ने-कोने में फेल गई थी ।. सन्‍्तों,, साधुओं, आचार्यों और 
भक्तों ने देश को मध्यकाल में यह समझाने का प्रयत्त किया कि भारत सांस्कृतिक 
हृष्टि से एक है। शंकराचार्य का नाम इनमें.प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। बाद 
में भक्तों ने केवल उत्तर में ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओन्‍्ध्र आदि दैंक्षिणी भागों में 
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भी आचार्यो के इन विचारों को काव्य के माध्यम से जनता तक पहुँचाया । ज्ञान और 
भक्ति की तुलना में भक्ति को श्रेष्ठता का पद मिला । मानस के उत्तरकाण्ड और 
विनयपत्रिका में तुलसी ने इस पर विशेष प्रकाश डाला है। इसी तरह सूर का 
अमरगीतसार भी भक्ति को महत्त्व देता है। इस काल में आते-आते औरंगजेब ने 
देश में जागी हुई--भगवद्भक्ति की हृष्टि से---जनता की भावनाओं पर कुठाराघात 
किया तो जनता पर इसकी प्रतिक्रिया हुई ही, सन्‍्त समाज भी इससे आन्दोलित 
हुआ । उन्होंने भी यह अनुभव किया कि अब “हरि-स्मरण” से कुछ नहीं होगा । 
भहाराष्ट््‌ में समर्थ रामदास ने दासबोध की रचना नए आलोक मे युग की परि- 
स्थितियों के अनुरूप की और पंजाब में गुरु गोविन्दर्सिह ने नानक के दर्शन की 
व्याख्या इसी हृष्टिकोण से की । इन्होंने राजनतिक जाग्रति को महत्व दिया और 


इसी दृष्टि से कर्ज्षब्यों की व्याख्या की | 


यहाँ समर्थ रामदास के सम्बन्ध में लिखना उचित होगा क्योंकि इन्हीं के 
उपदेणों और आदर्शो का व्यवहृत रूप हमें छत्रपति शिवाजी में मिलता है, वे छ॑त्रपति 
के गुरु थे । समर्थ रामदास का जन्म १६०८ ई० में हुआ और उनकी मृत्यु १६६२ ई० 
में हुई। समर्थ की मुझ्य रचनाएँ---करुणाष्टक, लघुरामायण, पुराना दासबोध और 
दासबोध हैं। इनमें दासबोध उनकी श्रेष्ठ रचना है। इसके अतिरिक्त तीर्थाटन और 
धर्मोद्भधार पर भी इनकी स्फुट रचनाएँ मिलती हैं। समर्थ ने तीर्थाटन देश भर में किया 
था। कहते हैं उत्तर भारत में आपने लगभग सात वर्ष तक निवास किया । हिन्दो की 
लोकप्रियता से आप प्रभावित थे। आपने इस भाषा के भविष्य का स्वप्न तभी देख 
“लिया था । आपकी कुछ स्फुट रचनाएँ हिन्दी में भी मिलती हैं जिनमें भगवदुभक्ति 


-और हिन्दू-मुस्लिम. एकता का भाव है । 


समर्थ रामदास के दासबोध की विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रो० भी० गो० 
देदापाण्डे ने लिखा है--“दासबोध में अन्य सन्‍्तों के ग्रन्थों की अपेक्षा अध्यात्म के 
साथ समयातुकूल एवं आवश्यक व्यावहारिक, सामाजिक, राजचंतिक, क्षत्रियधर्म, 
'उत्तमपुरुष, प्रयत्न, प्रारब्ध, स्वधमंपालन, सयानपन, मूर्खता या जड़ता, निस्पृहता, 
चातु्य, उत्तम काव्य के, लक्षण इत्यादि जन जीवन सम्बद्ध विषयों का सरल और सुबोध 
वर्णन है जो पढ़ते ही बनता है ।' समर्थ ने राजनीति पर बहुत बल दिया । उन्होंने 
अनुभव कर लिया था कि जब तुक राजनेतिक जाग्रति नहीं होगी तब तक धर्म और 
संस्कृति की रक्षा संभव नहीं है ।---“उनकी दृष्टि में राजनीति का अर्थ है सामा- 
'जिक प्रपंच, लोक व्यवहार और सामाजिक काये जिसमें आज की राजनीति पूरी 
'समा जाती है। इसी अर्थ में आपने दासबोध में सत्ताईस स्थलों पर राजनीति का 


मराठी का भृक्ति साहित्य, प्रो०, भी० गो० वेश्पाण्डे, पृ० २०६ 
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उल्लेख किया |”) राजनीति के क्षेत्र में वे उम्र प्रगतिशील थे । समर्थ के इस स्वप्न 
को शिवाजी ने चरिता्थ किया । 


समर्थ रामदास ने जो क्रान्तद्शिता दक्षिण में दिखाई, वही क्रान्तदशिता उत्तर 
में सिक्‍्खों के दसवें गुरु गोविन्दर्सिह ने दिखाई | आपका जन्म १६६६ ई० में हुआ और 
मृत्यु १७०८ ई० में हुई। तत्कालीव राष्ट्रीय नवोत्यान में आपने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य 
किया । आपके समान पंजाब में उन दिलों कोई राजनेतिक नेता नही था ।“गुरु गोविंद- 
सिहजी धामिक नेता तो थे ही, साथ ही महान अपूर्व राष्ट्रीय भी थे*''“इन्होंने सिक्खों 
को बाह्य और आचन्तरिक दोनों प्रकार का अमृत पिलाया । इन्होने आध्यात्मिक उप- 
देशों द्वारा सिक्‍खों के व्यक्तिगत अहंभाव को नप्ट कर दिया। एइन्होंने सिक्‍खों के 
सम्मुख सेवा, त्याग और राष्ट्प्रेम के आदर्श रखे ।* श्री कनिघम महोदय ने गुरु नानक 
की सफनता के सम्जन्ध में लिखते हुए कहा है कि इसी प्रेरणा को बाद में गुरु गोविन्द- 
सिह ने पल्लवित किया ।--“यहू सुधार नानक के लिए अवशिष्ट था । उन्होंने इसी 
आधार पर अपने सच्चे सिद्धान्तों का सृक्ष्मता से साक्षात्कार किया और ऐसे व्यापक 
सुधार से अपने धर्म की नींव डाली, जिसके द्वारा गुरु गोविन्दर्सिह ने अपने देशवासियों 
का मस्तिष्क नवीन राष्ट्रीयता से उत्तेजित कर दिया और उन पिद्धान्तों को व्याव- 
हारिक रूप दिया कि छोटी और बड़ी जाति तथा उनके धर्म समान हैं। इसी भाँति 
राजनंतिक सुविधाओं की प्राप्ति में भी सभी की समानता है ।/१ इस सम्बन्ध में 
श्री रामधारी सिंह दिनकर लिखते है--“औरंगजेब की धर्मान्चता पर सब से विलक्षण 
टीका यह हुई कि उसके अन्याय से आहत होकर गुरु नानक का चलाया हुआ 
सिक्‍्ख सम्प्रदाय, जो शान्त भक्तों का सम्प्रदाय था खुलकर सैनिकों का सम्प्रदाय 
हो गया ।४ 

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के आगमन के बाद प्रथम तो 
उत्तर भारत में राष्ट्रीय भावना का ह्ास हो गया--मुस्लिमों के दवाव के कारण । 
राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पहले सामाजिक क्षेत्र में हुई । इसके प्रवर्तेके कबीर आदि सन्त 
कवि थे । प्रतिक्रिया का दूसरा रूप सांस्कृतिक उत्थान का था। इसके सुख्य प्रवर्तक 
गोस्वामी तुलसीदासजी थे । कबीर ने एक प्रकार से अनुभव किया था कि मुसलमान 
अब विदेशी नहीं हैं, वे यहीं के हैं और उन्हें यहीं के होकर रहना चाहिए--गहाँ की 


3 भझराठी का भक्ति साहित्य, प्रो० भी० गो० देशपाण्डे, पु० २१७ 
5 श्री शुरु ग्रन्थ दहोन, डाक्टर जयराम मिश्र, प० २६, २७ 
3 हिस्टी ऑफ दी सिकखस्‌ , कनिघस, प्रृ० शे८, ३६ 
--(डा० जयराम मिश्र-की-पुस्तेक से उद्धत) 
5- संस्कृति के चार अध्याय, रामधारीसिह दिनकर, पु० ३&४ 
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राष्ट्रीय भावता को अपनाकर रहना चाहिए । इसी में उन्होंने देश का कल्याण समझा 
था । मुसलमानों में कुछ तो समनन्‍्वयवादी हुए जेसे अकबर किन्तु उनके द्वारा जब 
संकीर्ण मार्ग अपनाया गया तो देश में राजनेतिक जाग्रति की आवश्यकता का अनुभव 
कर कुछ प्रवतंक खड़े हुए । समर्थ रामदास और गुरु गोविन्दर्सिहजी ने इसी प्रकार 
की जाग्रति को महत्व दिया । 


५. ३. भूषण की राष्ट्रीय भावना के आलम्बन 


भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना की जो अभिव्यक्ति हुई है, उसके मुख्य 

आधार उस युग के दो प्रमुख इतिहास प्रसिद्ध वीरनायक छत्रपति शिवाजी और भहा- 

राजा छत्नसाल बुन्देला हैं | उन्होंने युग में राष्ट्रीय भावना के जिस आदर्श रूप को 

अपनाया और अपने कार्यो द्वारा युग में चेतना जाग्रत की उसका संक्षिप्त परिचय 

नीचे दिया जा रहा है । 

छत्रपति शिवाजी का जन्म १६२७ ई० में महाराष्ट्र में हुआ । उन्होने वहीं 

पर अपने राज्य की स्थापना की फिर भी उनकी दृष्टि में सम्पूर्ण भारतवर्ष एक था। 

उनकी चेतना, उनका कर्म, उनका आदशे एवं उनके 

7, ३. १. राष्ट्रीय नेता विचार सभी राष्ट्रीय स्तर के थे । उन्होंने दिल्‍ली की 

छत्तपति शिवाजी उस महान्‌ शक्ति का सामना किया, जिसने यहाँ 

की मूलभूत राष्ट्रीय भावना के आधारों को नष्ठ करने 

का प्रयत्त किया और इस प्रयत्न में उन्हें सफलता भी मिली । उनकी सफलता का 
सबसे वड़ा प्रमाण यही है कि औरंगजेब कभी सुख की नींद नहीं सो सका । 

तुलसी की राम राज्य की जो कल्पना थी और कलियुग की जिन विशेषताओं 

का उल्लेख उन्होंने किया था, कुछ इसी से मिलती जुलती कल्पना समर्थ रामदास 

की भी थी । उन्होंने भी औरंगजेब के अत्याचार का वर्णन कलियुग की विषमता के 

रूप में चित्रित किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था फिर स्थापित होनी चाहिए, गौ, ब्राह्मण 

और तीर्थ॑स्थानों की रक्षा होनी चाहिए एवं राज्य का भार क्षत्रिय को संभालना 

चाहिए, ये समर्थ के स्वप्न थे। छत्रपति शिवाजी भारत के इस प्राचीन राज्य पद्धति के 

और प्राचीन आद्शों के पूरे समर्थक थे | भारतवर्ष के इतिहास में प्राचीनता का समर्थन 

करने वाला और उन आदर्शों के आगे नतमस्तक होकर उन्तका पालन करने वाला 

मुसलमानों के आगमन के बाद कोई राजा नही हुआ । वे क्षत्रिय थे। उनका वंश 

बप्पा रावल से चला आया है। सभासद बखर के परिशिष्ट में श्री वि० स० वाकस- 

कर ने छत्रपति शिवाजी की वंशावली बप्पा रावल से दी है।' प्रसिद्ध इतिहासकार 


भा एाााा॥७७७७७७॥७७॥७७७७शशशआ७॥७७/"शशआआ//ए॒रए्रव्याआ 


3 सभासद बखर, सं० बवि० स० वाकसकर, परिश्िष्द ३, पृ० ११३ 
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सरदेसाई ने भी उनके क्षत्रिय होने का दावा किया है।" क्षत्रिय वंद के अनुकूल 
छत्रपति शिवाजी का आचरण भी था। उन्होंने अपना गुरु समर्थ रामदास को बनाया । 
राज्य से भी बढ़कर वे अपने गुरु को मानते थे । कहते हैं कि एक बार शिवाजी ने 
अपना सारा राज्य, गुर को भिक्षा में लिखकर दान दिया । समर्थ को जब यह ज्ञात 
हुआ तो उन्होंने उस्ते लौटाते हुए कत्तंव्य पालन का उपदेश दिया । 


शिवाजी की दृष्टि समस्त भारतवर्ष पर थी | सर देसाई का कथन है कि 
शिवाजी जयसिंह के अनुरोध से औरंगजेव से मिलने के लिए गए तो उसके पीछे 
उनका उदृश्य और ही था । वे लिखते हैं कि---“शिवाजी की उत्कट इच्छा थी कि 
वे अपनी आँखों से देखें कि सम्राट और उसके दरवार की ज्ञान शौकत कंसी है ? 
किन-किन बातों के कारण वे इतने शक्तिशाली है ? और उन्हें अपने उद्दृश्यों की 
पृत्ति के लिए स्वयं किस तरह का आचरण करना चह॒िए ।** दूसरी बात यह है कि 
शिवाजी ने सब कुछ अपनी आँखों से देख यह अनुभव तो प्राप्त किया किन्तु वहाँ 
उन्हें बुरी तरह फैंस जाता पड़ा । किसी प्रकार छुटकारा हुआ तो वे सीधे घर की 
ओर नहीं लौटे बल्कि लौटते हुए मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, बनारस आदि 
बहुत से पवित्र स्थानों के दर्शन किये । एक प्रकार से उन्होने देश का भ्रमण कर देश 
की परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त किया । इस भ्रमण के पीछे एक निश्चित योजना थी। 
सर देसाई लिखते है कि--- 'इस बात से यह मालूम पड़ता है कि शिवाजी की योजना 
में एक अखिल भारतीय आन्दोलन शामिल था | 3 


शिवाजी के राज्याभिषेक का कार्य वाराणसी के प्रसिद्ध वेदसूर्ति विद्वान 
गायाभद्ट द्वारा सम्पन्न हुआ । गागाभद्र के सम्बन्ध में समासद बखर का कथन है 
कि ये बड़े पंडित, चार वेदों के जानकार, छः शास्त्रों के योगाभ्यास से सम्पन्न, 
ज्योतिषी, मांत्रिक, सर्वविद्यानिषुण और कलियुगी ब्रह्मदेव थे ।४ ये स्वयं शिवाजी 
की कौति सुनकर दक्षिण चले आए थे और इन्हीं की प्रार्थना से शिवाजी ने राज्या- 
भिषेक परम्परानुसार करने का निश्चय किया था। गागाभट्ु का कहना था कि चार 
पादशाहियों को दबाने की शक्ति होने पर भी और अपने पास पौन लाख घोड़ा लष्कर 
होने पर भी, गढ़-कोटों के होते हुए भी सिहासन का न होना शोभा नहीं देता । इसी 
से उन्होंने विधि-संस्कार के साथ यह कार्य सम्पन्त किया ।" ध्यान देने की बात यह 


१ सराठों का इतिहास, गोविन्द सखाराम सरदेसाई, पु० ५८ 
बही, पृ० ७२ 

वही, पृ० ७३ 

समासद बखर, सं० वि० स० वाकसकर, पू० छ८. 

वही, पृ० ७८ 
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है कि इतिहास में राज्याणिषेक का प्रसंग--प्राचीन परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाला--- 
दूसरा नहीं मिलता | डा० पाण्ड्रंग वामन काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में 
राज्याभिषेक के प्रसंग में शिवाजी के राज्याभिषेक का उल्लेख किया है।' किसी 
और राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख (मुसलमानों के आगमन के वाद). उसमे नहीं 
मिलता । ये स्वयं इस बात का प्रमाण है कि छत्रपति के द्वारा प्राचीव भारत को राष्ट्रीय 
परम्परा फिर से जीवित हो रही थी। सर देसाई ने छत्रपति के राज्याभिषेक के 
सम्बन्ध मे लिखा है--“उन्होने ठीक उत्तर वैदिक कालीन क्षत्रिय प्रथा के अनुसार 
सावधानी के साथ, बनारस के प्रसिद्ध भट्ट परिवार के एक पंडित के विर्देशन में 
अपना राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न करवाया और उन सभी रीतियों 
तथा शान शौकत का अनुसरण किया जो अशोक, चन्द्रगुप्त अथवा हर्षवर्घेत के समय 
पाई जाती थीं । शिवाजी के पूर्वज चित्तौड़ के क्षत्रिय वंश के थे, जो अपने को 
रामचन्द्रजी का वंशज मानते थे ।!* 

शिवाजी का नाम उन्हीं दिनों केवल महाराष्ट्र में ही नहीं उत्तर भारत और 
सुदूर दक्षिण में भी प्रसिद्ध था । मुगलों की ओर से जो सेनापति दक्षिण आये उन्हें 
तो उन्होंने हराया ही किन्तु जयसिह के साथ सन्धि करने पर जब वे बादशाह से 
मिलने आगरा गये और वहाँ गोसलखाने में (एकास्त स्थल में, जहाँ उनकी भेंट 
निश्चित की गई थी) भी खुल्लमखुल्ला सम्राद का विरोध किया। इस सम्बन्ध में 
सर देसाई का कथन है कि---सर्व शक्तिमान्‌ सम्राट को खुल्लमखुल्ला ललकारना 
और बन्‍्दीगृह में चमत्कारी ढंग से भाग निकलना--ये दो ही बाते ऐसी थीं जिनके 
कारण वे तुरन्त भारत भर में मुगल साम्राज्य के एक दुनिवार दानत्रु के रूप में 
प्रसिद्ध हो गये और यह समभा जाने लगा कि हिन्दू राष्टु की मुक्ति के लिए जरूर 
ही उन्हें ईश्वर की ओर से प्रेरणा मिली है । 3 

शिवाजी का खुले रूप में वर्णाअ्रम व्यवस्था को स्वीकार करना, राजगुरु के 
आदेशों को पालना, क्षत्रिय होने का दावा करना, ये सब बातें उनके राजवैतिक 
आदर्श को प्राचीन भारत की राष्ट्रीय भावना से सम्बद्ध करने वाली हैं और इसी 
के आधार पर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी हृ्टि सम्पूर्ण भारत 
पर थी । जिन क्षेत्रों तक उनकी पहुँच नहीं हो सकी वहाँ पर भी इस आदर्श का, 
जो पालन करने वाले थे उनसे उन्होंने दोस्ती की । 

मिर्जा राजा जयसिह को शिवाजी ने एक पत्र लिखा था। पत्र काफी लम्बा 
है। उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--'ओ महाराज, यद्यपि आप एक बड़े क्षत्रिय 





धमंशास्त्र का इतिहास, पांडरंग वामन काणे, दूसरा भाग, पृ० ६१२ 
मराठों का इतिहास, गोविन्द सलाराम सरदेसाई, पृ० ६७, ६८ 
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हैं तथापि अपनी शक्ति का प्रयोग बाबर के वंश की वृद्धि के लिए करते आए हैं और 
रक्तवर्ण वाले मुसलमानों को विजयी बनाने के लिए हिन्दुओं का खुन वहा रहे हैं । 
वया आप इस बात को नहों समभ पा रहे हैं कि इस तरह से आप पूरे जगत के 
सामने अपनी कीति को कलंकित कर रहे है ! यदि आप मुझे जीतने के लिए आए 
हैं, तो मैं आपकी राह में अपना सिर बिछा देने के लिए तैयार हूँ, पर चूंकि आप 
सम्राद्‌ के प्रतिनिधि होकर आए हैं, इसलिए मैं इस वात का निश्चय नही कर पा 
रहा हूँ कि आपके साथ कंसा व्यवहार करूँ ? यदि आप हिन्दू-धर्म की ओर से लड़े 
तो मैं आपके साथ सहयोग करने और आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। 
आप वीर एवं पराक्रमी हैं। एक शक्तिशाली हिन्दू राजा की हैसियत से, आपके लिए 
सम्राट के विरुद्ध नेतृत्व ग्रहण करना ही शोभा देता है। आइए हम लोग चलें और 
दिल्‍ली के ऊपर विजय प्राप्त कर लें । हमारा मूल्यवान रक्त अपने प्राचीव धर्म की 
रक्षा और आनने प्यासे पूर्वजों को सन्तुष्ट करने के लिए बहे । यदि दो दिल मिल 
सके तो वे कठोर से कठोर अवरोध को तोड़कर फेंक देंगे । मुझे आपसे किसी प्रकार 
की शत्रुता नही है और मैं आपके साथ लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ | मैं आपके पास 
अकेले थाने और भेट करने के लिए तैयार हुँ। तब मैं आपको वह पत्र दिखाऊँगा 
जो मैंने शाईस्तखाँ की जेव से जबरदस्ती निकाल लिया था। यदि आप मेरी दार्ते' 
स्वीकार नहीं करते तो मेरी तलवार उद्यत है।* 
भूषण के दूसरे नायक महाराजा छत्रसाल बुन्देला से छत्रपति शिवाजी की 
भेंट हुई थी । इतिहास में इस भेट का प्रामाणिक रूप से उल्लेख हुआ है। कहते है 
छु्रसाल और अंगद जयसिह की सेना में (जो शिवाजी 
४. ३. २. शिवाजी और के विरुद्ध सम्राट की ओर से दक्षिण जा रही थी ) 
छाल नियुक्त हो गए। वीरता प्रदर्शन के उपरान्त भी उन्हें 
सम्राट की ओर से कोई मनसव नहीं मिला । पुरन्दर के 
घेरे में (मई १६६४५ ई०) इन्होंने बडी वीरता दिखाई । बीजापुर के आक्रमण में भी 
(दिसम्बर १६६५ ई० से फरवरी १६६६ ई०) भाग लिया । किन्तु वे मुगलों से 
असस्तुष्ट हो गए । वे अनुभव करते थे कि उनकी सेवाओं का यथेष्ट पुरस्कार उन्हें 
नहीं मिला है। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध जो सफलताएँ प्राप्त कीं उनसे 
भारत के हिन्दू अनुप्राणित हो उठे थे। छुत्रसाल' भी उनसे प्रभावित हुए । इसलिए 
शिकार का वहाना कर वे मुगल सेना से निकल भागे और दक्षिण पहुँच कर शिवाजी 
से उन्होंने भेंट की। इस'भेंट के सम्बन्ध में डाक्टर भगवानवदास शुप्त' लिखते हैं 
कि--'छत्र साल की प्रबल आकांक्षा शिवाजी के पास रहकर मराठों के स्वतन्त्रता 
संग्राम में योग देने की थी । परन्तु शिवाजी उनसे सहमत नहीं हुए । वे सारे भारत 


१ मराठों का इतिहास, गोचिन्द सखाराम सरदेसाई, पृ० ६& 
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में हिन्दू पद पादशाही स्थापित करने के स्वप्न देख रहे थे, अतः महत्त्वाकांक्षी 
छुत्र सातआ को अपने यहाँ रहने देकर स्वराज्य के प्रयत्नों को दक्षिण तक ही सीमित 
रखता उन्हें अभीष्ट नही था। इसीलिए उन्होंने छच्रसाल को बुन्देलखण्ड लौटकर 
मुगलों के विरुद्ध वहाँ भी स्वतन्त्रता संग्राम कर स्वयं उसका नेतृत्व करने की मंत्रणा 
दी |”? गोरेलाल' तिवारी ने भी इस भेंट का उल्लेख करते हुए छत्रपति शिवाजी 
द्वारा छत्रसाल बुन्देला को दिए गए उपदेश को इस प्रकार लिखा है---“है पराक्रमी 
राजा, तुम अपने शात्रुओं का नाश करो, और विजय प्राप्त करो। अपने देश पर 
अधिकार करके फिर उस पर अपना राज्य जमाओ'*"*““जब तुम्हारे ऊपर मुगल 
लोग आक्रमण करेगे तब मैं तुम्हारी सहायता करूगा । और तुम्हारे स्वतन्त्र होने 
का प्रण रख गा । जब-जब मुगलों ने मुभसे युद्ध किया, देवी भवानी ने मेरो सहायता 
५7 कक सेना तेयार करो और मुसलमानों को बुन्देलखण्ड से मार भगाओ । सदा 
अपने हाथ में नंगी तलवार रखते हुए युद्ध के लिए तत्पर रहो । ईश्वर अवश्य ही 
तुम्हें विजय देगा । गो-ब्राह्मण का पालन करना, वेदों की रक्षा करना और समर 
भूमि में शौर्य दिखलाना ही क्षत्रियों का धर्म है। इसमें यदि मृत्यु हुई तो स्वर्ग 
मिलता है और यदि विजय हुई तो राज्य और अमर कीति मिलती है। इसीलिए 
तुम अपने देश में जाकर विजय प्राप्त करो ।* सरदेसाई ने भी लिखा है- 
“बुन्देला राजा छुत्रसाल उनके (शिवाजी के) मित्र थे, उनसे सलाह लेने के लिए 
दक्षिण आए थे | शिवाजी के आगरे से निकल भागने के बाद उत्तरी भारत के 
चारण और कवि विशेष रूप से उनके दरबार में आए और उनका संरक्षण प्राप्त 
किया। ये सारी बातें शिवाजी के कार्य की अखिल भारतीय प्रवृत्ति की ओर संकेत 
करती हैं। २ यहाँ पर सरदेसाई ने चारण और कवि उत्तर भारत से शिवाजी के 
दरबार में आए ऐसा कहा है। उनमे भूषण कवि भी हो सकता है। यह बात तो 
निरिचत रूप से कही जा सकती है कि भूषण शिवाजी के दरबार में शिवाजी के 
आगरे से लौटने के बाद ही आए। 

छत्रसाल बुन्देला ने शिवाजी के पास से लौटकर उन्हीं आदशों का निवर्हि 
किया और जीवन भर मुगल शक्ति का विरोध करते रहे । अन्त में उन्होंने अपना 
राज्य भी स्थापित कर लिया । छ्पति शिवाजी ने स्वयं राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग 
ही नहीं लिया बल्कि साथ-साथ अपने जैसे और वीरों को प्रेरणा देकर उनको भी 
आगे बढ़ाया । शिवाजी के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिए और 
वह यह कि उनका विरोध औरंगजेब से राजनंतिक नहीं धामिक था! वह भी 





3 महाराज छत्नसाल बुन्देला, डाक्टर भगवानदास गुप्त, पु० ६६, ६७ 
बुन्देलखण्ड का इतिहास, गोरेलाल तिवारी, (प्रथम संस्करण) पृ० १७६, १७७ 
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इसलिए कि हिन्दुओं की स्थिति दयनीय हो गई थी । सरदेसाई भी लिखते हैं--- 
“परन्तु यह आदर्श राजनंतिक नहीं, धामिक था। शिवाजी तथा उनके अनुयायियों 
की प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था--प्रुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों अथवा हस्त- 
क्षेप के बिना हिन्दुओं के धामिक रीतिरिवाजों के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना, 
दिल्‍नी के सिंहासन पर हिन्दू सम्राद बैठाने का वहाँ कोई इरादा नहीं था ।”” 
शिवाजी के कार्यो का मूल्यांकन उनके गुरु समर्थ रामदास ने भी किया है । १६८० 
ई० में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुईै। शिवाजी का स्थान संभाजी ने लिया । 
सभाजी को उद्बोधनार्थ समर्थ रामदास ने एक कविता लिखी है। इसमें उन्होंने 
शिवाजी के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए संभाजी को उन्हीं के पथ पर चलने के 
लिए कहा है। उनकी “आतन्तन्‍्दवनभवन”” नाम की एक कविता और है जिसमें 
उन्होंने स्वीकार किया है कि शिवाजी के प्रताप से “आनन्दबनभवन” हो गया है। 
ओरंगजेब डूब गया है । स्लेच्छों का संहार हो गया है। अब स्नान संध्या और जप- 
तप को छूट मिल गई है। पाखण्ड दूर हो गया है। शुद्ध अध्यात्म को प्रोत्साहन 
मिला हैं । इस कविता द्वारा यह ज्ञात होता है कि शिवाजी ने अपने जीवन काल में 
जो कार्य किया उसका सूल्य उनके युग में ही तत्कालीन कवियों ने ही नहीं सन्त 
साधुओं ने भी किया । भूषण के काव्य के एकमात्र प्रमुख आलम्बन यही थे । इन्हीं 
को आधार बनाकर कवि ने राष्ट्रीय काव्य की रचना की । 

५.४. भूषण की राष्ट्रीय भावना का स्वरूप एवं सोमाए 


भूषण का काव्य राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करनेवाला काव्य है । इसमें 
देश की संस्कृति और परम्परा के प्रति हढ़ आस्था का भाव मिलता है। जब 
भारतवर्ष अपने गौरव और विशेषताओं को विस्मरण करने लगा तो कवि ने एक 
ऐसे नायक का गुणगान किया जिसमें उसने उन आदर्शों को सूर्त रूप मे देखा। 
किसी जाति को एक करने के लिए देश की सभ्यता और संस्कृति का गुणगान कर 
उसके प्रति जनजीवन में मोह पेदा किया जाता है और उसकी सुरक्षा में सामूहिक 
हित या कल्याण का भाव रखते हुए जो आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं और विजयी 
बनते हैं वे जनता के श्रद्धाभाजन बनते हैं और इस नाते कवि के काव्य का आलम्बन 
भी बनते हैं। जनतायक को काव्य का नायक बनाकर कवि जनवाणी को ही एक 
प्रकार से अभिव्यक्ति देता है। भूषण ने यही किया है। राष्ट्रीय काव्य के अन्तर्गत 
वीरों के गान, युद्धगीत, लोकगीत, आत्म बलिदान की गाथाएँ, संस्कृति और सभ्यता 


:/कब> ४० फके कैलफर 


का गुणगान, मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना से सम्बन्धित काव्य आदि आते हैं। 
भूषण का काव्य इन्हीं चीमाओं के भीतर-आता-है। भूषण के राष्ट्रीय काव्य का 


विवेचन नीचे किया जा रहा है । 
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राष्ट्रीय साहित्य का सम्बन्ध अपने युग की चेतना से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने 
वाला होता है । जब तक किसी जाति या संस्कृति का अन्य जाति या संस्कृति से 
संघर्ष नहीं होता तब तक इस प्रकार की रचनाएँ 
५. ४. १. युग चेतना का नहीं लिखी जाती । भूषण के काव्य मे अपने युग के 
प्रकाशन संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है। उन्तका काव्य युग की 
चेतना को वाणी देने वाला है । 

डाक्टर देवराज लिखते है--जब आलोचक उनका (कलाक्ृतियों का) 
सम्बन्ध युगजीवन से जोडता है तो हमे रसानुभूति के साथ यह चेतना भी होंती है 
कि उन कृतियों का ऐतिहासिक रंगमच पर होने वाले विराट परिवतेनों से सम्बन्ध 
है । निश्चय ही यह चेतना हमें साहित्य और युग दोनों को समभकने में सहायता देती 
है।”) उक्त कथन भूषण के काव्य पर पूर्णतः घटित होता है । भूषण की कृतियों में अपने 
युग का इतिहास अपने विराट परिवर्तत के साथ चित्रित है । ऐतिहासिक हृष्टि से जिन- 
जिन पात्रों और प्रसंगों का उल्लेख भूषण की रचनाओं में हुआ है उनकी प्रामाणिकता 
इतिहास ग्रन्थों से सिद्ध हो जाती है। कवि ने इतना ही किया है कि इतिहास को 
कथाक़म से सब्‌-संवत्‌ के अनुसार नहीं लिखा, इसीलिए पाठकों को भूषण की ऐतिहा- 
सिक घटनाओं की या पात्रों की प्रामाणिकता पर सन्देह हो सकता है। भूषण इतिहास 
लिखने नहीं बैठे थे फिर भी चूंकि युगजीवन से वे उपेक्षित नहीं रह सकते थे इसलिए 
इतिहास उनके काव्य का विषय हो गया। राष्ट्रीय साहित्य का सम्बन्ध अपने युग के 
वर्तमान इतिहास से होता है । वह संदेव वर्तमान की चिन्ता करता है ! उसके आदर्श 
की जड़े प्राचीन में होती हैं किन्तु उसकी दृष्टि सदैव वर्तमान पर रहती है। इस 

हृष्टि से देखने पर भूषण के काव्य को राष्ट्रीय काव्य कहना पड़ेगा । 


राष्ट्रीय साहित्य सामाजिक जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाला होता है। 
वह युग की हलचलों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है । भूषण के काव्य में युग का 
जो प्रतिबिम्ब मिलता है वह तत्कालीन समाज की विषम परिस्थितियों का ज्ञान 
कराता है। इस सम्बन्ध में पीछे विस्तार से लिखा गया है | यहाँ इतना ही कहना 
अभिप्रेत है कि राष्ट्रीय कवि युग की ज्वलंत समस्याओं से मुख मोड़कर मौन नही रह 
सकता और भूषण तो ऐसा कदापि नहीं कर सकते थे । उन्होंने अपने समय के धामिक 
अत्याचारों का उल्लेख किया है। तीर्थस्थानों को नष्ट होते हुए देख उनकी वाणी 
मौन नहीं रह सकती थी । ऐसे समय में सारे आदर्शों को एक ओर रख कर्म में 
प्रवत्त होने की आवश्यकता होती है। युग की इस माँग पर जो नायक कर में प्रवृत्त 
होकर उन' तीर्थ स्थानों की रक्षा करता है, वह जनता का श्रद्धाभाजन बनता है | 
भूषण ने ऐसे ही नायक की प्रशंसा की है। शिवाजी के सम्बन्ध में लिखते हुए यह 


) आधुनिक समीक्षा, डा० देवराज, पु० २०, २१ 
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कह दिया गया है कि आगरे से लौटते हुए वे सीधे नहीं लौटे बल्कि उत्तर भारत के 
प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा के उपरान्त लौटे | मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, 
प्रयाग, बनारस आदि बहुत से तीर्थ स्थानों की उन्होंने यात्रा की थी । एक प्रकार से 
शिवाजी ने इस तीर्थ॑यात्रा में उत्तर भारत की परिस्थितियों का पूरा परिचय आआप्त 
कर लिया और इसी से प्रेरणा ग्रहण कर वे प्राचीन भारत की राष्ट्रीय भावनाओं के 
मूर्त आधार तीर्थ स्थानों की रक्षा मे प्रवृत्त हुए । भूषण ने ही नहीं समर्थ रामदास 
और तत्कालीन अन्य कवियों ने जैसे शिवभारतकार प्रमानन्द कवि ने भी इसी 
तरह लिखा है । स्वयं शिवाजी के अपने युग मे संस्कृत, मराठी और हिन्दी तीनों 
भाषाओं में शिवाजी की महिमा और उनके राष्ट्रीय कर्मों पर काव्य रचे गये हैं। 


राष्ट्रीय कवि की दृष्टि क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, वह सारे 
देश की भलाई की दृष्टि रखता है | भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा इसलिए नहीं 
की कि वे महाराष्ट्र के हैं वल्कि इसलिए कि उनकी हृष्टि मथुरा और वृन्दावन पर 
भी है, बनारस आदि तीर्थ-स्थानों पर भी है और इन तीर्थ स्थानों को नष्ट करनेवाले 
को उन्होंने जेर किया है। कवि की ये पंक्तियाँ--- 


“कासी हु की कला गई मथुरा मसीत भई, 
सिवाजी न होतो तो सुनति होती सबकी। ' 


--स्पष्ट रूप से कहती हैं कि शिवाजी ने मुगलों के अत्याचार को थामने में कितनी 
रोक लगाई थी। इन तोथ्थ स्थानों के संदर्भ में शिवाजी का नाम आना ही इस वात 
का प्रमाण है कि कवि की दृष्टि में--राष्ट्रनायक की हृष्टि में--भारतवर्ष एक हैं। 
राजनैतिक स्वतंत्रता भले ही वे प्राप्त न कर सके (दिल्ली पर) किन्तु फिर भी उत्होंने 
औरंगजेब का ध्यान सदा अपनी ओर रखा और उसके अत्याचारों का विरोध कर 
उसमें कमी लाने का प्रयत्न किया और उसमें उन्हें सफलता मिली है । औरंगजेब ने 
अपने अन्तिम वसीयतनामे मे लिखा है--एक क्षण की असावधानी के फलस्वरूप 
अनेक वर्षों तक अपमान भुगतना पड़ता है। मेरी ही लापरवाही से वह नराधम 
शिवा निकल भागा और (उसका परिणाम यह हुआ कि) मुभे जीवन के अच्च तक 
(मराठों के विरुद्ध) कड़ी मिहनत करनी पड़ी ।९ 

दूसरी बात यह है कि भूषण ने स्वयं देश भर का भ्रमण किया था | उन्हें 
उत्तर और दक्षिण दोनों स्थानों की परिस्थितियों का पूरा ज्ञान था। उन्होंने उस 
युग के प्रायः सभी ऐतिहासिक व्यक्तियों की चर्चा की है, जिन्होंने देश की 
राष्ट्रीय भावना की सुरक्षा में योग दिया है। आँखें उनकी हमेशा शिवाजी की 


१ भूषरा, पं० विदवनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ४४७ 
२ ओरंगजेब, यदुताथ सरकार, पृ० ४९८, ४६६ 
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ओर ही रहीं किन्तु अन्यों की उपेक्षा उन्होंने नहीं की । वास्तव में वे राष्ट्रीय नेता 
शिवाजी को ही मानते थे किन्तु छत्रसाल बुन्देला को भी उन्होंने महत्व दिया और 
उनकी भी सराहना की । इन दो नायकों के अतिरिक्त उनको प्रकीर्ण रचनाओ में 
साहुजी बाजीराव, सुलंकी, अवधूृतर्सिह, अनिरुद्धसिह, जयसिह, रामसिह, रावबुद्ध, 
कुमाऊ-नरेश, गढ़वाल-नरेश, दाराशाह और भगवन्तराय पर भी एक-एक दो-दो 
कवित्त कवि ने लिखे हैं । इन सब की वीरता का उल्लेख कवि ने इन कत्ित्तों में 
किया है। दारा की प्रशंसा कवि ने इसोलिए की कि उसने यहाँ की राष्ट्रीय भावना 
को हानि नहीं पहुँचाई । कहते हैं दारा ने मथुरा के मन्दिर में जंगला लगवाया था 
जिसे बाद में औरंगजेब ने हटा दिया । इसी दारा की सहायता महाराजा छत्रसाल 
हाड़ा ने की थी । उस समय हाड़ा ने जो वीरता दिखाई उसका वर्णन कवि ने 
किया है। (भू० मि० छं० सं० ५१३)। दारा के समर्थन में भूषण की राष्ट्रीय 
दृष्टि काम करती है। दूसरी ओर कवि ने स्वयं मुगल सप्राट्‌ को ललकारा भी है। 
उसी के धर्म की दुह्ई देते हुए उसके कर्मो की व्याख्या की है । 
जा भू ० मि० छुों० सं० ५४२) 
राष्ट्रीय साहित्य में एक ओर जहाँ प्राचीन संस्कृति और धर्म से प्रेरणा 
ग्रहण की जाती है, वहाँ वर्तमान की यथार्थ परिस्थितियों का दयनीय और करुण 
चित्रण भी उसमे होता है और ऐसी अवस्था में कवि उनको ललकारता है 
या उद्बोधित करता है जिनसे वह राष्ट्र की रक्षा की अपेक्षा करता है। बहुत 
से राजपूत राजाओं ने औरंगजेब का आश्रय ग्रहण किया था । इस सम्बन्ध में भूषण 
उनकी स्थिति का परिचय इस रूप में देता है--- 


अटल रहें हैं दिगअंतन के भृूप, 
धरि रेयत को रूप निज देस पेस करिके । 
राना रह्यौँ अटल बहाना धरि सुलह को, 
बाना धारिं भूषत कहते गुन भरिके। 
हाड़ा राठवर कछवाहे गौर और रहे, 
अठल चिकत्ता की चमाऊ धरि डरिक। 
। सिवाजी रह्यौ दिल्‍ली को निदरि, 
धीर धरि ऐड़ धरि गढ़ धरि तेग घरिक ||” 


और इसका मुख्य कारण भूषण ने आपस की फूट कहा है। यदि आपस में 
सबका मेल होता तो देश का इतना पतन क्‍यों होता ? 


) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छे० सं० १२० 
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“आपस की फूट ही तें सारे हिन्दुवान टूठे, 
टूब्यौ कुल रावन अनीति अति करते ।”* 


उसी युग में विदेशी शक्तियाँ भी अपना पैर जमा रही थीं । मुगलों ने इन 
शक्तियों को प्रोत्साहन दिया । उन्होंने भविष्य की ओर से एक प्रकार से आँखें मृ द 
ली थीं। शिवाजी ने इन विदेशी शक्तियों के इरादों को ताड़ लिया था और जब 
जब भी अवगर मिला उन्होंने इनको खदेड़ा और अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। 
ये शक्तियाँ समुद्री बेड़े में प्रबल थीं इसलिए छत्रपति ने भी अपना बेड़ा बनवाया । 
भूषण ने सूरत की लुठ का वर्णन किया है और स्थान-स्थान पर इस बात का उल्लेख 
किया है कि विदेशी लोग शिवाजी से आतकित रहते थे :--- 


तेरी धाक ही तें नित हबसी फिरंगी औ। 
बिलाइती बिलंदे करें बारिधि-बिहरनो ॥ 
भूषन भनत बीजापुर भागनेर दिल्ली। 
तेरे बेर भयोौ उमरावन को मरनों ॥४ 


विदेशी शक्तियाँ शिवाजी को नजराना भेजती थीं । मराठों ने इन श्षक्तियों 
को कुचलने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं की । शिवाजी की दूरदश्िता का 
परिणाम था कि अग्नमजी राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में पहले नहीं हो सको | 
सरदेसाई लिखते है कि-- भारत की विभिन्‍न जातियों में से अकेले मराठों ने 
मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति का संगठित रूप में सब से जबरदस्त विरोध किया और 
अन्त में उसको कुचल डाना। इस क्रिया की प्रगति में उन्होंने जिस योग्यता, 
तललीनता, धैर्य एवं निर्णय का परिचय दिया उसके कारण उन्हें बिना किसी 
कठिनाई के भारत का हितेषी कहा जा सकता है। उन्होंने अपने ढंग से और उस 
समय की रीति के अनुसार देश के कल्याण के लिए. एक भारतीय शक्ति जो कुछ 
कर सकती थी वही सब किया। यदि उनको एक संगठित पश्चिमी शक्ति का 
मुकाबला न करना पड़ता तो इस बात की पूरी सम्भावना थी कि वे भारत में एक 
हिन्दू राज्य स्थापित कर लेते । “२ ज्ञागे उन्होंने और लिखा है---/मराठों को कम 
से कम इस बात का श्रेय देना ही पड़ेगा कि उन्होंने पश्चिमी भारत पर अंग्र जों का 
आक्रमण लगभग ४५० वर्षो के लिए टाल दिया ।”४ मराठों की दूरदर्शिता का इससे 


) सूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद सिश्र, छू० सं० ४७७ 

््‌ वही, छुं० स॑ं० ४४४ 
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ज्ञान होता है। शिवाजी को इस आधार पर भी राष्ट्रनायक घोषित किया जा 
सकता है । ह 

इस तरह हम देखते हैं कि भूषण के काव्य में उस युग की व्यापार 
चेतना की अभिव्यक्ति हुई है । इस चेतना में देश के जागरण का भाव है और उसके 
प्राचीन आद्शों की दुह्ाई दी गई है । 


राष्ट्रीय साहित्य का सम्बन्ध अपने युग की ज्वलन्त समस्याओं से होता है 
अतः उसमें युग जीवन का इतिहास अंकित होना स्वाभाविक ही है। किन्तु इस 
इतिहास की व्याख्या कवि अपने दृष्टिकोण से करता 
४, ४. २. इतिहास की है। इसी में कवि के ग्ग्रक्तित्त और उसकौ निजी 
व्याख्या प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। भूषण के 
काव्य मे अपने युग का जो इतिहास मुखरित हुआ 
है, उसमें उसकी व्याख्या कवि ने अपने ढंग से राष्ट्रीय हितों को दृष्टि मे रखते 
हुए की है। 
बबि जब इतिहास को अपने काघ्य का विषय बनाता है तो इतिहास के दो 
रूप उसके सामने हो सकते हैं। एक अतीत का इतिहास और दूस'रा कवि के अपने 
युग के वर्तमान का इतिहास । अतीत के इतिहास का उपयोग कवि अपने युग जीवन 
के सन्दर्भ में ही करता है । इसके ह्वारा वह अतीत के गौरव का गान कर उन्हीं 
आदर्शो की स्थापना के प्रति आग्रह करता है। एक प्रकार से इसमें जागरण का भाव 
होता है | किन्तु जब कवि अपने युग से इतिहास का चित्रण करता है तो इसमें वह 
यूग की यथार्थ प्रष्ठभूमि को अपनाता है। वह घटने वाली घटनाओं का सम्बन्ध 
जन-जीवन से जोड़ता है और राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए उनकी व्याख्या 
करता है । साथ ही साथ अतीत के इतिहास से वर्तमान के (कवि के अपने युग के ) 
इतिहास से सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न भी करता है। वह उनकी तुलना करता है । 
इस तुलना में समता और विषमता दोनों पर वह प्रकाश डालता हैँ। समता 
में राष्ट्रीय भौरव को अभिव्यक्ति मिलती है और विषमता में युगजीवन की 
समस्याओं को अभिव्यक्ति मिलती है। एक में आदर्श का भाव होता हैँ और दूसरे 
में यथार्थ का | भूषण के काञ्य में इतिहास को इसी रूप में अभिव्यक्ति मिली है । 


भूषण ने इतिहास के नाम पर प्राचीन भारत की राष्ट्रीय विशेषताओं पर 
प्रकाश डाला है । इन्हीं विशेषताओं के संदर्भ में कवि ने छत्रपति शिवाजी के कर्मों 
की व्याख्या की है । अतीत की तुलना में कवि की हष्टि वर्तमान पर ही अधिक रही 
है । इतिहास में भी भूषण ने प्रायः उन्हीं प्रसंगों का बार-बार उल्लेख किया हे, 
जिनमें राष्ट्‌ नायकों के कर्म सौंदर्य पर प्रकाश पड़ता है । चाहे छत्रपति शिवाजी हो 
या महा राजा छत्रसाल बुन्देला या अन्य कोई पात्र, सभी का उल्लेख उन्हीं प्रसंगों को 


भूषण की राष्ट्रीयता १७३ 


लेकर हुआ है, जहाँ वे राष्ट्रीय भावना की सुरक्षा में कर्मरत हैं । “अफजलखान-वध” 
“परनाले की विजय”, “शाईस्तखाँ की हार, “शिवाजी की औरंगजेब से भेंट” आदि 
जितने भी ऐतिहासिक प्रसंग आए हैं, इन प्रसंगों के वर्णनों में व्यक्ति शिवाजी की 
वीरता का वर्णन ती है ही किन्तु इसके साथ-साथ उन प्रसंगों के वर्णनों में जनभावनाओं 
को भी अभिव्यक्ति मिली है । “अफजलखान-बध” पर मराठी में काफी गीतो और 
पोवाड़ों (वीर गीतों) की रचनाएँ हुई हैं। शिवाजी की यह प्रथम विजय थी और 
इस विजय का महत्व मराठों की राज्यस्थापना में उतना ही है जितना अंग्रेज की 
राज्यस्थापना में प्लासी के युद्ध का है । शाईस्तखाँ को हरा देने से शिवाजी का 
आतक सब जगह फल गया । इस आतंक का वर्णन भूषण ने बड़े विस्तार से किया 
है | शिवाजी की औरंगजेब से जो भेंट हुई, इस प्रसंग पर कवि ने अनेक कवित्त 
और रवेये लिखे हैं। शिवाजी ने शत्रु के दरबार में शत्रु की सीमा में रहते हुए शत्रु 
का विरोध किया । यह एक प्रकार से शत्र्‌ को ललकारना ही हुआ । दिल्‍ली के सम्राट 
को (औरंगजेब को) ललकारना साहस का ही काम था। इसीलिए इस प्रसंग पर 
कवि ने बड़ी रुचि दिखाई और बड़ी सजीवता के साथ इसका वर्णन किया | राष्ट- 
नायक के आत्मसम्मान के रूप में मानो देश का आत्मसम्माव जाग उठा है। शत्रु 
का मुख पीला कर देने मे कितना आनन्द और उत्साह है । सिंह को मानो सिंह की 
साँद में ही डरा दिया गया हो । पंक्तियाँ इस प्रकार है--- 


सारी पातसाही के अमीर जुरि ठाढ़े तरहाँ, 

लायक बिठायो कोऊ सृबन के नियरे। 
देखिके रसीले नेन गरब-गसीले भएण, 

करी न सलाम न बचत बोले सियरे | 
भूषन भनत जबे धर्‌यो कर मुठ पर ते, 

तुरकत के निकेसि गए जियरे। 
देखि तेग-चमक सिबा को मुख लाल भयो, 

स्याहमुख. नौरंग सिपाहमुख पियरे ||" 


राष्ट्रीय साहित्य में परम्परा के प्रति मोह होता है । वह वर्तमान की अपेक्षा 

भूत की अधिक चिन्ता करता है। केवल चिन्ता ही नहीं करता बल्कि उसकी सुरक्षा 
का आग्रह भी करता है। राष्ट्रीय साहित्य एक प्रकार 

प, ४. ३. परम्परा में से पु]नर्जागरण का साहित्य होता है। जब देश या 
आस्था जाति अपने गौरव को भूलने लगती है या उसका पतत्त 

होने लगता है या उसकी आत्मा को जबरदस्त धक्का 





५ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिथ, छन्‍्द सं० ४५५ 


१७४ भूषण और उनका साहित्य 
'लगता है तो राष्ट्रीय साहित्य का सर्जन होता अत्यावश्यक हो जाता है। यही 
साहित्य उनमें सामुहिक उत्थान का भाव पैदा कर सकता है। अतीत की गौरव 
गाथाएँ उनमें फिर आत्माभिमान का भाव जाग्रत करती हैं। खोया हुआ बल उन्हें 
प्राप्त होता है और वे फिर आगे बढ़ने में समर्थ होते है । 
वास्तव में मध्ययुग में गोरवामीजी ने सांस्कृतिक पुनरुत्थाव का महत्काय॑ 
सम्पन्न किया । गोस्वामीजी ने ही सही अर्थो में भारतीय संस्क्ृति की आत्मा प्रस्तुत 
की है | भ्रषण ने केवल इस संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की है। विनयपत्रिका का प्रथम 
पद और शिवराज भूषण का प्रथम कवित्त गणेशजी की स्तुति से ही सम्बन्ध रखनेवाले 
हैं । बाद में भूषण ने अनेक देवी देवताओं का उल्लेख किया है | अवतारों के भी 
उल्लेख हैं । उनकी कथा के विस्तार में जाने की कवि ने आवश्यकता नहीं समझी । 
यह तो गोस्वामी जी का काम था। भूषण ने केवल उन अवतारों के महत्कारयों का 
उल्लेख किया है और उन महत्कायों की कोटि में शिवाजी के कार्यों की गणना की 
है । उपमानों के रूप में इन अवतारों के उल्लेख हुए हैं। भूषण का प्रसिद्ध कवित्त 
इसी प्रकार की भावना का द्योतक है :--- 
इन्द्र जिमि जंभ पर बाड़व ज्यों अंभ पर, 
रावन सदंभ पर रघुकुल राज है। 
पौन वारिबाहू पर संभु रतिताह पर, 
ज्यों सहसबाहु पर राम द्विजराज है । 
दावा द्वूम दंड पर चीता मृग भुंड पर, 
भूषन बितुड पर जैसे मृगराज है। 
तेज तम अंस पर कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों स्लेच्छ बंस पर सेर सिवराज है॥"* 
यहाँ प्राय: प्रसिद्ध अवतारो का उल्लेख है। उपमान लोकप्रिय और धाभिक 
भावनाओं से सम्बद्ध हैं अतः शिवाजी को उनकी कोटि में रखना जनता को यह 
विश्वास दिलाना है कि धर्मरक्षा का काम शिवाजी उसी शक्ति के साथ कर रहे हैं । 
शिवाजी को स्पष्टत: अवतारी पुरुष घोषित किया गया है :--- 


दशरथ राजा राम भौ, बसुदेव के गोपाल । 
सोई प्रगव्यौँ साहि के, श्री सिवराज भुआल । 
उदित होत सिवराज के, मुदित ,भए द्विज-देव । 
कलिजुग हम्यो मिव्यो सकल, स्लेच्छन को अहमेव ॥।+ 





) भुषण, पं ० विव्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सं० ५० 
वही, छूं० सं० ११ और १२ 
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.. गीता के निम्नलिखित इलोक भी यही कहते हैं-- 

द यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भंवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्थय तंदात्मानं सुजाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥" 


भूषण के काव्य में परम्परा के प्रति पूर्ण आस्था दिखाई गई है। भूषण की 
_ शिवाजी के सम्बन्ध में यही धारणा है कि म्लेच्छीं का संहार कर धर्म की स्थापना 
करने के लिए उनका अवतार हुआ है। देवी-देवताओं के उल्लेख, पौराणिक उपमानों 
के प्रयोग, ब्राह्मण और गौ की रक्षा, चोटी जनेऊ की महत्ता आदि आदर्शों की 
स्थापना के वर्णन उनके परम्परा से सम्बद्ध विचार हैं। राष्ट्रीय कवि प्राय 

परम्परा में आस्था तो रखता है किन्तु उस आस्था पर कुठाराघात को वहु सहन 
नहीं कर सकता । जब ऐसा होने लगता है तो वह बड़ा कट्टर हो जाता है। भूषण 
में भी यही कट्टरता है । शिवाजी की प्रशंसा व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है और न यह 
किसी आश्रयदाता की प्रशंसा के समान है, जो उस काल के अन्य कवि किया करते 
थे। प्राकृत जनों का गुणयान कर वाणी को लांछित करना कवि उद्द इय नहीं था। 


. व्यास और वाल्मीकि ने जैसे अपनी वाणी को पवित्र किया उसी त्तरह भूषण ने भी' 


अपनी वाणी को पवित्र रखने का प्रयत्त किया । 

ब्रह्म के आनन तें निकसे ते अत्यन्त पुनीत तिहूँ पुर मानी । 

रांम जुधिष्ठिर के बरने बलमी किहु ब्यास के संग सुहानी ॥ 

विक्रम भोजहु के ग्रुन गाय के भूषन पावनता जग जानी |. 

पुन्य पवित्र सिवा सरजे बरम्हाय. पवित्र भई बर बानी ॥* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भूषण की कविता भारत की प्राचीन संस्कृति: 

और धर्म से प्रेरणा प्रहण करती हैं और इसके आधार पर वह राष्ट्र को सचेत 
करना चाहती है कि इस प्रकार की संस्कृति का पोषण छत्रपति शिवाजी कर 


रहे हैं । 


राष्ट्रीय साहित्य में चेतना का भाव होता है और चेतना का प्रतिफलन 


कर्म में होता है। 'अकर्मण्यता से चेतना का कोई सम्बन्ध नहीं है। कर्म की... 
. तत्परता के लिए उत्साह चाहिए । इसीलिए राष्टीय 


४. ४. ४. उत्साह की व्यंजना साहित्य प्रायः वीर रस प्रधान होता है। वीर रस 


का पक _ का स्थायी भाव उत्साह है। इस दृष्टि से भूषण के 






श्रोमदृभगवदगीता, ४ था अध्याय, वलोक संस्था ७ और ८... ररः 


भषरण, पं० विश्वनॉथप्रसाद मिश्र, छंन्द सं" २५३ 








१७६ भूषण और उतन्तका साहित्य 
काव्य पर विचार किया जाय तो उत्साह की व्यंजना सवेत्र मिलेगी। भूषण में 
निर्जीवता नहीं है । उसमें सजीवता, स्फूर्ति चेतता और उमंग का भाव है । रामायण 
में राम और रावण का संघर्ष है तो यहाँ शिवाजी और औरंगजेब का संघर्ष है । 
राम के साथ सहृदयों का मन जैसे रहता है, उसी प्रकार इस संघर्ष में पाठकों का 
मन शिवाजी के साथ ही रहता है । जब भूषण कहता है--- 


मीड़ि राखे मुगल मरोड़ि राखे पातसाह, 

बेरि पीसि राखे बरदान राख्यो कर में । 
राजन की हुद राखि तेग-बल सिवराज, 

देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में ॥१ 


तो स्पष्ठ हो जाता है कि उसमें कितना उत्साह है। मुगलों को मीड़ 
डालना और पातसाहों को मरोड़ देना और बैरियों को पीस देता--ये सारी बातें 
वह ऐसे कह देता है जैसे शिवाजी के लिए शत्रुओं को हरा देता कठिन नहीं--बाएँ 
हाथ का खेल है । इन सब को दबाए शिवाजी अपने हाथ में जनता के लिए बरदान 
लिए खड़े हैं। राजाओं की मर्यादा का पालन वे अपनी तलवार के बल के आधार 
प्र करते हैं। मन्दिरों में देवताओं की उन्होंने रक्षा की है। इस तरह उन्होंने 
स्वधर्म को बचा लिया । 


भूषण की कविता वीर रस प्रधान है, एक ओर जहाँ नायक में वह उत्साह 
की प्रबलता दिखाता है, वहाँ दूसरी ओर प्रतिनायक में भय का वर्णन करता है। 
प्रतिनायक की इस स्थिति का वर्णन नायक के उत्साह को बढ़ानेवाला ही होता है । 
औरंगजेब की बेचेनी और भय का मतोवैज्ञानिक चित्र देखिए :--- 
काह के कहे सुने तें जाही ओर चाहें 
ताही ओर इकटक घरी चारिक चहत हैं । 
कहे तें कहत बात कहे तें पियत खात, 
भूषत भनत ऊंची साँसन जहत हैं। 
पौढ़े है तो पौढ़े बेठे बैठे खरे खरे हम 
को हैं कहा करत यों ज्ञान न गह॒त हैं। 
साहि के सपृत सिव साहि तब बेर इमि, 
साहि सब रातों दिन सोचत रहत है॥* 


) भूथण, पं० विव्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ४२० 
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और यही भय जब श्र के मन में स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसी को 
आतंक कहा जाता है। देशी और विदेशी दोनों शक्तियाँ शिवाजी से आतंकित रहती 
थीं। शिवाजी का यह सारा उत्साह जिन कर्मों के लिए था बे' कर्म राष्ट्र के कर्म थे 
इसलिए इन कर्मों की अभिव्यक्ति में तायक के उत्साह की अभिव्यक्ति हुई है। इस 
उत्साह में जनभावना का सहयोग था' भतः जनता के उत्साह की अभिव्यक्ति भी काव्य 
में हुई है। 
४. ५. भूषण को राष्ट्रीय भावना--प्रश्त एवं समाधान 

भूषण का काव्य अपने समय की आवश्यकता से' लिखा गया है अतः इसे स्ाम- 
यिक साहित्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है। सामयिक साहित्य का मुल्य अपने 
समय में जितना होता है, उतना युगान्तर में नहीं । एक प्रकार से उसका मूल्य ऐति- 
हासिक ही है। किन्तु इस प्रकार के साहित्य के सम्बन्ध में डाक्टर देवराज ने लिखा 
है--- “वह साहित्य जो ऐतिहासिक महत्व को प्राप्त करता है, स्वभावतः युगजीवन 
के तत्वों से ग्रथित होता है--वह अपने समय के सामाजिक यथार्थ को प्रकट या 
प्रतिफलित करता है। साथ ही वह युगजीवन का निर्देश भी करता है। वह युगजीवन 
को बदल देने का अस्त्र भी बन जाता है |” डाक्टर देवराज ने इस बदलने की 
प्रेरणा का सम्बन्ध कलाकार और जनता के बदले हुए यथार्थ से जोड़ा है। भूषण के 
काव्य में ये विशेषताएँ पाई जाती हैं। वह अपने युगजीवन के तत्वों से ग्रथित 
है । युग के संदर्भ को समभे बिता उस काव्य की महत्ता का सूल्यांकन नहीं किया 
जा सकता | 

काव्य युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। युग का प्रभाव दो रूपों में 
होता है--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । काव्य में जहाँ व्यक्ति की भावात्मक समस्याओं 
और अनुभृतियों की अभिव्यक्ति होती है वहाँ सामाजिक समस्याओं की अभि- 
व्यक्ति भी होती है। प्रथम यदि मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक काव्य 
है तो द्वितीय सामाजिक काव्य है। राष्ट्रीय काव्य सामाजिक काव्य का ही 
एक अंग है। वैयक्तिक समस्याओं को लेकर लिखे जाने वाले काव्य पर युग की 
छाप इतनी प्रत्यक्ष रूप में नहीं पड़ती जितनी सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखे 
जाने वाले काव्य पर । राष्ट्रीय काव्य में इस दृष्टि से युग का यथार्थ होता है। भूषण 
काब्य में युग के यथार्थ का चित्रण हुआ है । वह मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक 
काव्य नहीं है। वह सामाजिक काव्य है। समाज की बाह्य परिस्थितियों का चित्रण 
उसमें हुआ है । 

भूषण का काव्य सामगिक होने पर भी उसका सुल्य तात्कालिक नहीं है । 
वैसे तो प्रत्येक युग में जो साहित्य लिखा जाता है वह सामयिक ही होता है और 
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श्छ८ भूषण और उनका साहित्य 
प्रायः हम युग की समस्याओं को लेकर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले काव्य को 
ही सामयिक काव्य कहते हैं किन्तु सार्वजनीत भावनाओं को व्यक्त करने वाला 
काव्य भी--चाहे वह किसी रूप में हो-युगधर्म से भिन्न नहीं होता। इतना 
ही होता है कि ऐसे काव्य पर युगधर्म की छाप अप्रत्यक्ष रूप से पड़ती है। 
भूषण का काव्य सामयिक होने पर भी उसमें मानव जीवन के एक ऐसे पक्ष का 
चित्रण उसमे हुआ है जिसका मुल्य युगान्तर में भी हो सकता है। वह पक्ष है युग की 
आवश्यकता और तदनुकूल कर्म में रत नायक के गौरव का गान | जब तक नायक 
का नाम इतिहास में अमर रहेगा और वह अपने चारिजत्रिक भशुणों से जन-मन को 
आन्दोलित करता रहेगा तत्र तक उससे सम्बन्धित काव्यकृति का प्रभाव भी जन- 
मानस पर पूर्ववत्‌ बना रहेगा । और रचयिता का कृतित्व भी अमर रहेगा, फिर 
भूषण के काव्य में शुष्क इतिहास नहीं है । उसमे इतिहास की स्थूल रेखाओं को 
मानव जीवन के हितों को लक्ष में रखकर जनभावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है । 

सामयिक और शाश्वत शब्द सापेक्ष है। सामयिक साहित्य का मृल्य क्षणिक 
ही होगा, ऐसी बात नहीं । सामथिक समस्या को लेकर लिखी गई रचना मनुष्य के 
हृदय को छू सकती है या वह भावनाओं को उद्बद्ध करने में समर्थ है तो उनका मूल्य 
युगान्तर में भी होता है। भूषण का काव्य यदि आज भी पढ़ा जाय तो उसमें उद्बो- 
धन का भाव मिलेगा । उसमें ओजस्विता भौर ललकार भी है । अतः उसका मुल्य 
सामयिक मात्र नही है | एक बात है, वह है उस काव्य से तादात्म्य स्थापित करने के 
लिए युग के संदर्भ की जानकारी । किन्तु इसका भी एक समाधान है। जेसे रामायण 
और महाभारत के पात्रों के परिचय की किसी को आवश्यकता नहीं है (विशेष रूप 
से भारतीय को) उसी तरह भारत का साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति शिवाजी 
और औरंगजेब के इतिहास से परिचित होता है। अतः भूषण के काव्य को समभने 
में युग के संदर्भ की जानकारी साधारण रूप से सभी को होती है। अत: भूषण के 
काव्य का रसास्वादन आज भी किया जा सकता हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
भूषण के सम्बन्ध में अपने इतिहास पभ्रन्थ में लिखा है--“'भूषण ने जिन दो 
नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन से तत्पर, 
हिन्दू धर्म के संरक्षक, दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान 
की प्रतिष्ठा हिन्द जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी 
रही या बढ़ती गई | इसी से भूषण के वीर रस के उदुगार सारी जनता के हृदय की 
सम्पत्ति हुए । भूषण की कविता कवि-कोर्ति-सम्बन्धी एक अ्विचल सत्य का हृष्टान्त 
है । जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक 
बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी ।? शुक्लजी की ये पंक्तियाँ भूषण का 
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उचित मूल्यांकन करती है और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें राष्टीप कवि घोषित कर देती 
हैं। राष्ट्रीय कवि का सब से पहला कर्तव्य है जनता के हृदय को पहचानना, उनकी 
सामयिक समस्याओं को यथार्थ रूप में चित्रित करना और इन समस्याओं के हल 
करने वालों को प्रोत्साहन देता और उनका य्ञोगान कर जनभावना को अभिव्यक्ति 
देवा । ये सारी विज्लेपताएँ भूषण में एक साथ मिल जाती हैं । अतः भूषण का काव्य 
राष्ट्रीय तो है ही किन्तु साथ ही साथ वह सामयिक मात्र नहीं है, उसका मूल्य आज 
भी पूव॑वत्‌ है, आगे भी वह मूल्य तब तक बना रहेगा जब तक नायकों की स्वीकृति 
जनमानम में वनी रहेगी । 


हिन्द संस्कृति के अनुसार राष्ट्रीयता का जो रूप हो सकता है, उसी की 
अभिव्यक्ति भूषण के काव्य मे हुई है। अतः उसे झ्राज का व्यक्ति सच्चे अर्थों मे 
राष्ट्रीय काव्य कहने मे हिचकिचाएगा । एक हुद तक वह उसे जातीय काव्य कहना 
उचित समझेगा । किन्तु वास्तविकता पह है कि राष्ट्रीयवा का सम्बन्ध देश के 
सांस्कृतिक विश्वासों से अधिक होता है और इनका सम्बन्ध धर्म से रहने के 
कारण राष्ट्रीयवा का आधार धर्म भी रहता आया है। साहित्य कोश के अन्तर्गत बह 
समस्त साहित्य लिया जा सकता है जो किसी देश की जातीय विशेषताओं का परि- 
चायक हो । इस प्रकार के साहित्य मे जाति का समस्त रागात्मक स्वरूप, उसके 
उत्थान-पतन आदि का विवरण आ सकता है । इसका होना एक प्रकार से अनिवाये 
ही है |! घूयण के काव्य को इस दृष्टि से राष्ट्रीय काव्य कहना उचित होगा । 

मध्यकाल तक धर्म और राजनीति में धर्म का स्थान राजनीति से ऊँचा 
रहता आया है। धामिक नेताओं के अधिकार राजनेतिक नेताओं से अधिक रहे है । 
ऐसी स्थिति में उस युग की राष्ट्रीयता धर्म से ही अनुप्राणित होती थी | भूषण के 
यूग में तो स्वयं दिल्‍ली के शासक ने (औरंगजेब ने) तलवार के बल पर घामिक 
विश्वासों पर कुठाराघात करना चाहा अतः भूषण को भी प्रतिक्रिया के रूप में धर्म 
को ही राष्ट्रीयता का भाधार बनाना पड़ा है। भूषण की इन सीमाओं को समक कर 
ही हम उसकी राष्ट्रीय भावना की प्रशंसा कर सकते हैं। आज की राजनृतिक 
भावना में धर्म का भाव गौण होता जा रहा है ! अब धर्म का सम्बन्ध वैयक्तिक 
मात्र रह गया है। अतः इस दृष्टि से भूषण के काव्य पर जो हृष्टिपात करेगा वह 
उसे जातीय काव्य कहना ही उचित समभेगा । 


५. ६. निष्कर्ष 
भूषण का उदय मध्यकाल में हुआ | इस काल की राष्ट्रीय भावना मे सांस्कृतिक 
चेतना के साथ-साथ राजनंतिक चेतना भी सम्मिलित है। मुसलमानों के आगमन 
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के बाद भारत की राष्ट्रीय भावना का हास हो गया था। उनके अत्याचारों से दबी 
हुई भावना प्रतिक्रिया के रूप में जाग्रत हुई | ये जाग्रति सामाजिक, धामिक एवं 
सांस्कृतिक रूप में क़मशः होती गई । अन्त में इसकी परिणति राजनैतिक जाग्रति के 
रूप में हुई | सामाजिक जाग्रति का नायक इस युग में कबीर हुआ जिसने सारे पाखण्ड 
ओर बाह्याचारों को अपनी तीज वाणी से निषेध कर समाज को एक स्तर पर एक 
परमात्मा को छत्रछ्याया में लाने का प्रयत्त किया । सामाजिक सुधार के साथ-साथ 
धामिक भेदभाव को भुलाने के प्रयत्व भी इस युग में हुए । इस प्रयत्न में कबीर और 
अकबर दोनों ने महत्वपूर्ण काये किए। एक प्रकार से कबीर वह प्रथम व्यक्ति है जिसने 
बाहर से आने वाली जाति को भारतीय स्वीकार कर लिया । कबीर की घोषणा ने 
सुसलमानों का विदेशी जामा उतार दिया और उन्हें भारतीयता का पद प्रदान कर दिया 
गया । भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है। राजनंतिक स्तर पर इसी कोटि 
का काम अकबर ने किया । दूसरी ओर' भक्ति की लहर दक्षिण से उत्तर में आई । 

गोस्वामीजी ने भारत की प्राचीन संस्कृति को--संस्कृत भाषा का सहारा न लेकर--- 
जनभाषा का सहारा ले फिर से जीवित करने का प्रयत्त किया । तुलसी का हृष्ठि- 
कोण भारत की व्यापक राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने वाला है। बाद में जब 
शासकों का दृष्टिकोण एकांगी हो गया और भारत की मूलभूत राष्ट्रीय. भावना को 
कुचलने के प्रयास तलवार के बल पर होने लगे (औरंगजेब के काल में) तो राजने- 
तिक जाग्रति का होना युग की आवश्यक माँग हो गई । गुरु गोविन्दर्सिह और समर्थ 
रामदास ने राष्ट्रीय नवोत्थान में राजनैतिक चेतना को महत्व दिया। इन्हीं के स्वप्नों 
को साकार करने वाले छत्रपति .शिवाजी हुए और इन्हीं के प्रभाव से महाराजा 
छत्रसाल बुन्देला ने भी मुगल शक्ति का विरोध कर भारत की राष्ट्रीय भावना की 
रक्षा की । इस समय और भी छोटे-मोटे राव-राजाओं ने इस राजनैतिक जाग्रति में 
योग दिया । इतिहास में एक नया मोड़ इस युग में आता है | इस विराद परिवर्तेन 
को भूषण ने अपने काव्य का विषय बनाया। भूषण का काव्य भारत की प्राचीन 
संस्कृति, विशेषतः हिन्दू-संस्कृति के अनुसार राष्ट्रीयता का जो रूप हो सकता है 

उससे सम्बन्ध रखने वाला है । गोस्वामीजी ने जिस राष्ट्रीय हृष्टिकोण को मानस में 
साकार किया उससे कवि ने केवल प्रेरणा प्रहण की है । वह चर्णाश्रम व्यवस्था को 
व्यावहारिक रूप में देखना चाहता है और इसे व्यावहारिक रूप भे बनाएं रखने में 
सहायक नायक की कीति का गात्‌ कर बह अपनी वाणी को पश्चित्र करता है। भूषण 
की राष्ट्रीयता का सब से वड़ा प्रमाण यही है कि वह अपने_ समय की परिस्थितियों 
का ज्ञात रखता है, ज्ञान रखकर उनसे उदासीन नहीं रहता, उन समस्याओं को 
यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है और सब से बढ़कर प्रस्तुत करते समय राष्ट्र की 
मान्य मान्यताओं की वह दुह्ाई देता है, अवतारों का उल्लेख करता है और यह सब 


भूषण की राष्टद्रीयता श्ष है 
कुछ वह सहज ढंग से ओजस्वी भाषा में कहना जानता है। काव्य की उपयोगिता 
से वह परिचित है, इसीलिए वह कहता है-- 


“धपुन्य पवित्र सिवा सरजे बरम्हाय पवित्र भई बर बानी ।””" 
ओर यों भी कहता है--- 


“जे सोहात सिवराज कों ते कवित्त रसमूल । 
जे परमेस्व॒र पे चढ़े, तेई आछे फूल ।॥!* 


) भुषण, पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, छू० सं० २५३ 
| वही, छुं० सें० ३८७ 
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वीर काव्य और भूषण 
६. १. वीर काव्य एवं उसका लक्ष्य 


वीर काव्यों का जन्म युग की यथार्थ पृष्ठभूमि में होता है और युग का 
यथार्थ अपने समय के संघर्ष से होता है--चाहे वह फिर सामाजिक संघर्ष हो, 
धामिक संघर्ष हो या राजनैतिक संघर्ष हो | इसीलिए वीर काव्यों का तायक युग 
की हलचलों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाला होता है। सभ्यता का आदिकाल प्राय: 
संघर्ष काल' रहा है, अतः विह्व की प्रायः सभी भाषाओं में आदिकालीन साहित्य में 
वी रगाथात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है । 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि वीर पुरुषों के द्वारा ही किसी देश का, 
उत्थान हुआ है । मानव जाति ने जो कुछ सीखा और पाया है, वह संघर्ष काल में 
ही । युद्धों ने ही उन्हें जीना सिखाया है। डाक्टर ताराचन्द अपने निबन्ध “इतिहास 
और साहित्य” में लिखते हैं कि---“हमारे उद्देश्य, आदर्श, मूल्य और परमार्थ 
इतिहास में प्रकट होते है। व्यक्ति और समाज के जीवन में, हमारी इच्छाओं 
और आकांक्षाओं मे, हमारी चेष्ठाओं में, हार-जीत में, उन्‍्तति-पतन में इनका 
प्रादर्भाव होता है । इतिहास का ज्ञान आध्यात्मिक प्रेरकों का ज्ञान है। 
इतिहास को जानना अपने को जानता है और इस जानने से बढ़कर किसी' 
ज्ञान का मूल्य नहीं। इतिहास की खोज आत्मा की जिज्ञासा है ।”? दूसरे 
शब्दों में युग का यथार्थ इतिहास से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है। प्राय: वीर 
काव्यों में युग का यथार्थ ही अधिक मुखर हुआ है | डाक्टर उदयनारायण तिवारी 
लिखते हैं कि---/ भारतीय बीर काव्यों की यह विशेषता है कि उसके प्रणयन में 
ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया गया है और एक प्रकार से यह कहा जा सकता 


) अनुसन्धान की प्रक्रिया, सं० डा० सावित्री सिन्हा एवं डा० विजयेन्द्र स्नातक, 
डा० ताराचन्द का लेख, “इतिहास और साहित्य, पृ० १६४ 


श्र 
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है कि वीर काव्य की प्रष्ठभूमि में ऐतिहासिक सामग्री पर कल्पना का आवरण 
चढ़ाया गया है ।” 


वीर काव्यों मे कर्मों की व्याख्या युग के सन्दर्भ में होती है । कर्म समाज का 
पोषक है, अत: वीर काव्यों का लक्ष्य समाज का उद्धार होता है। शुक्लजी के 
अनुसार वीर काव्य आनन्द की साधनावस्था का काव्य है।' वीर काब्यों द्वारा 
समाज में मानव धर्म की स्थापना होती है। धर्म से तात्पयं-- वह व्यवस्था या 
वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है धर्म 
है ।?१ समाज का संगठन जिन आदर्शों के आधार पर हुआ है, वे आदर्श आज 
हमारे सम्मुख नही है। आज का मानव आदिकालीन मानव की तुलना में अपने को 
अपूर्ण और असन्‍्तुष्ट मानता है। सामाजिक सीमाओं और उसके नियन्त्रण में वह 
अपने आपको जकड़ा हुआ अनुभव करता है। उसमें स्वाभाविक रूप से विकसित 
होने की क्षमता नही रह गई है। जीवन के मुक्त विकास में वह सर्बथा अक्षम हो 
रहा है | यही कारण है कि पुरातन आदशों के स्थान पर नवीन आदरज्ों की वह 
किसी प्रकार उपेक्षा नही कर पाता । फलस्वरूप वह समाज की विषमता से आक्ान्त 
है साथ ही भीतर ही भीतर उसका मानव विस्फोट करता रहता है। अतः आज 
के मानव को दो प्रकार से लड़ना पड रहा है । एक समाज से दूसरे अपने आप से । 
समाज के भीतर भी आाद्शों को लेकर जो संघर्ष चला करते हैं, उनमें भी मूलतः 
व्यक्तिगत स्वार्थों की हानि एवं पूर्ति का ही आधार प्रमुख रहा करता है। ध्यान से 
देखा जाय तो हमारे यहाँ समाज की लड़ाइयों में कुछ थोड़े से व्यक्तियों का स्वेच्छा- 
चार उन लड़ाइयों का कारण रहा है। इसीलिए जहाँ कहीं वीर रस की लक, 
जाप्रति एवं परिपुष्टि हिन्दी कविता में मिलती है, वहाँ उसका आधार व्यक्तिगत 
विस्फोट ही रहा है। सामाजिक विस्फोट अपेक्षाकृत कम है। पौराणिक युग में जो 
युद्ध हुए वे पृथ्वी, समाज और सम्पत्ति कुल मिलाकर राज्य को लेकर ही हुए यह 
कहना कठिन है। उस समय के युद्धों में नारी का भाग भी प्रधान रहा है और नारी 


) बोर काव्य, डा० उदयनारायण तिवारी, प० २ (दो दाब्द से) 

२ # (कुछ कवि) आनन्द की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, 
अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भो--उत्साह, 
क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पुरी रसणीयता देखते 
हैं। वे जिस प्रकार प्रकाह् की फेला हुआ देखकर मुग्ध होंते हैं उसी प्रकार 
फेलने से पुर्वं उसका अन्धकार हटाना वेखकर भी। ये ही पुर्ण कवि हैं क्‍योंकि 
जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर भी ये सौन्दर्य का साक्षात्कार 
करते हैं ।* “रस मीमांसा, आचाये रामचनद्र शुक्ल, १० ५६ 

3. रस मीमांसा, आचार रामचरद्र शुक्ल, पु० ६० 
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हरण की घढताओं का आधार व्यक्तिगत ही है। किन्तु इसी तक के आधार पर 
प्राचीन आदर्श व्यक्तियों के संघर्ष को वैयक्तिक या व्यक्तिवादी कह देना भूल होगी 
क्योंकि समाज की किसी भी प्रकार की व्यवस्था में, यहाँ तक कि श्रमिक राज्य 
व्यवस्था में भी विशिष्ट व्यक्ति कुछ ही होगे | वे अपने विशिष्ट गुणों के कारण 
सम्पूर्ण राष्ट के पुजनीय होगे और ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों के सुख दुख राष्ट्र 
के सुख दुख माने जाएँगे । इसीलिए प्राचीन आदर्श व्यक्तियों को हमें उस समाज के 
बीच रखकर देखना होगा तभी हम उन व्यक्तियों की वीरता और आदर्श का मुल्य 
कर पायेंगे | साहित्य मे जो चित उपस्थित होंगे वे व्यक्ति विभेष के ही होंगे, सामान्य 
के नही किन्तु ये विशेष व्यक्ति समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले होगे । समाज 
मे चाहे जिस प्रकार की व्यवस्था हो और उसका संगठन चाहे जिन आदर्शों के 
आधार पर बता हुआ हो, उसके कर्णंधार वीर व्यक्ति होते हैं उनको समाज आदर्श 
व्यक्ति मानता है। इन व्यक्तियों पर जाति और समाज यहाँ तक कि राष्ट्र भी 
न फेवल उन युग विशेष मे उन पर गये करता है बल्कि आगे भी गव॑ करता 
रहता है। वीर काव्यों से मानव समाज को सतत प्रेरणा मिलती रहती है और 
चह गन्तव्य की ओर बढ़ना सीखता है। युग चेतना में समय-समय पर वीर नायकों 
ने अपना जो योगदान दिया है, उनके साथ वह अपने युग की परीक्षा करता है 
और आगे बढ़ता है। 


६. २. भारतीय वीर काव्यों की परम्परा और भूषण 


समाज के उद्भव के साथ ही “वीर-पूजा” भाव का उद्भव हुआ है । महा- 
पुरुषों का यश अनादि काल से गाया गया है । वीरत्व लौकिक गुण हैं, कारण इसका 
रूप लोक के सम्पर्क में आने पर ही व्यक्त होता है। वीर पूजा की मनोवृत्ति मनुष्य 
की सामाजिक मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति की परम्परा आदिकाल से ही मिलती है । 


वेदों में देवताओं के स्तोत्रो का सम्रह है। इन देवताओं में प्रमुख अग्नि, इन्द्र 

तथा वरुण हैं। वेदिक कवियों ने प्राकृतिक देव शक्तियों को अपने ही जीवन के 
चर्मे से देखा है। आर्यों के प्रत्येक कार्य में प्राकृतिक 

६. २. १. बंदिक युग देव शक्तियाँ कन्धे से कन्धा भिड़ाकर सहयोग करती 
देखी जाती हैं। इन्द्र की स्तुतियों में यत्र-तत्र वीरता की 

गाथा गाई गई है। प्रसिद्ध जर्मन लेखक विंटरनित्ज ने लिखा है--““उनकी (वेद के 
प्राचीन भाष्यकारों की) दृष्टि में यदि इन्द्र एक महान शक्तिशाली अधिदेव है तो 
वृत्र उतना ही भयानक एक देत्य जिसे वे श्यामवर्ण आदिवासियों के रूप में चलता 
फिरता पाते हैं, क्योंकि--इन्द्र के ये युद्ध वेदों में केवल वृत्र के साथ ही नहीं अन्यान्य 
देत्यों के साथ भी होते है। (इन्द्र और वृत्र के) ये संग्राम जैसे आयों और अवार्यों के 
बीच हुए युद्ध की ही एक प्रतिच्छाया हों । इन्द्र, सो, योद्धाओं का, वीरों का, देवता 
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है और ऋग्वेद में आई उसकी कम से कम २५० स्तुतियों में यदि हम उसका 
कुछ सही, सजग रूप पा सकते हैं तो इसी एक; युद्ध-प्रिय देवता के रूप में ही ' 
इन्द्र की वीरता को प्रामाणित करता हुआ ऋग्वेद के दूसरे मण्डल का एक गीत इस 
प्रकार है । 

जो, पैदा होते ही, सब देवताओं को बुद्धि और बल में मात दे गया, 

जिसकी प्रभुता और पौरुष के सम्मुख दोनों लोक थर्राते हैं : 

“वही हमारा इन्द्र है, 

जिसने काँपती धरती को थाम लिया, 

जिसने पर्बतों को स्थिर कर दिया, 

जिसने अन्तरिक्ष की अनन्त 

रिक्तता को यू" ही माप डाला, 

जिसने आसमान को गिरने से रोक दिया''***'*' 

हमारा इन्द्र तो वो है । 

वृत्र को मारकर जिसने सात सिन्धुओं को मुक्त करा दिया, 

वल को ग्रुका से जो गौओं को बाहर निकाल लाया, 

दो बेजान पत्थरों को रगड़ कर जो आग पैदा कर सकता है, 

जो युद्ध में सदा विजयी ही हुआ है," 

हमारा इन्द्र तो वो है। आदि-आदि"***४** कु 

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी ऐतिहासिक और लौकिक आख्यान मिलते है। इनमें सृष्टि 
के विकास क्रम, आर्यो के सामाजिक, राजनैतिक एवं आयों तथा आयंतर जातियों 
के संघर्ष की कहानी मिलती है। पुरुरवा तथा उर्वशी का आख्यान (शतपथ 
ब्राह्मण), शुन:शेप का आख्यान (ऐतरेय ब्राह्मण) तथा देवासुर संग्राम की कथा 
(शतपथ ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण) आदि आख्यानों और कथाओं में भी वीर 
भावना को स्थान मिला है। इस सम्बन्ध में विटरनित्ज ने लिखा है---/इस प्रकार 
के आख्यानसूक्त भारतीय साहित्य में जहाँ तहाँ प्रकीर्ण उपलब्ध होते/हैं---विशेषत: 
महाभारत में, पुराणों में तथा बौद्ध साहित्य में, इस प्रकार के कितने ही उपाख्यान 
भरे पड़े हैं जो अंशतः महाकाव्य कहे जा सकते हैं और अंशत: कथावस्तु । यह 
सम्बाद-साहित्य बस्तुतः भारत की प्राचीन वीर-गाथाकाव्य हैं जिसके उदाहरण हमें 
अन्य देशों के साहित्य में भी मिलते हैं। इन वीर-गाथाओं पमें नाटकीय तथा आख्यान 
तत्व का होना यह सिद्ध करता है कि ये महाकाव्य साहित्य तथा नाटकीय साहित्य 
का मूल स्रोत है । 2 


) प्राचीन भारतीय साहित्य, विदरनित्ज (अनुवादक : लाजपतराय), १० ६३ 
* वही, पृ० ६४ 
3 वही, पृ० ७६, ८० 


वीर काव्य और भूषण (८६ 


लौकिक संस्कृत में रामायण एवं महाभारत का उल्लेख किया जा सकता है। 

वैदिक साहित्य में प्राप्त वीर गाथाओं की लौकिक परिणति महाकाव्यों के कथानक 
के रूप में हुई है। रामायण आदर्शवादी वीरकाव्य 

६. २. २. महाकाव्य काल है। इसका कथानक अर्धभानवीय और अर्ध दंवी है । 
यहाँ इन्द्र का रूप राम ने लिया है और वृत्र का 

रावण ने । महाभारत में शुद्ध मानवीय संघष की कथा है किन्तु अजुन की भान्त 
वीरता का चरम परिष्कार भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी के द्वारा ही होता है | यद्यपि 
अजुन में दिव्य तत्त्व मुखर नहीं है फिर भी यह प्रभाव डाला गया है कि अजुन की 
वीरता का रहस्य कृष्ण ही है। रामायण की तुलना में यह अधिक यथार्थवादी है। 
पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है---“आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव- 
दानवों का (अर्थात्‌ देव और असुर संस्कृतियों का) संघर्ष हो रहा था तब मह॒थि 
बाल्मीकि ने देवपक्ष का विजयघोष करने वाले रामायण महाकांव्य का निर्माण 
किया । वेदध्यास ने द्वापर के अन्त मे कुरुक्षेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रन्थ रचा, 
जो कलियुग का अग्रदूत, अत्यन्त दुगवान्त सुजन है । महाभारत के गीता प्रकरण में 
महाकवि ने आँसू पोंछने की चेष्टा न की होती तो उसका अध्ययन करने का साहस 
शक व्यक्ति भी न कर सकता'*****”* रामायण और महाभारत के महाकाव्य हमारे विचार 
से, जगत्तत्व के दो विपरीत चक्र हैं विपरीत होते हुए भी समान, तराजू के तुले हुए 
पलड़ों की भाँति । ये दोनों चक्र क्रमशः आशा-निराशा, विकास-क्ाास, और उत्पत्ति 
प्रलय के हैं जो दोनों विपरीत, किन्तु सम है। सम न होते तो सृष्टिचक ने चलता । 
रामायण सृष्टि की आशा है, महाभारत निराशा |”?! रामायण और महाभारत 
दोनों ही वीर रस की हृष्टि से उत्कृष्ट हैं। वैसे विद्वानों मे राम/थण को करुण रस 
का काव्य और महाभारत को शान्‍्त रस का काव्य कहा है किन्तु दोनों में ही युद्ध 
का, संघर्ष का वर्णन बड़े विस्तार से मिलता है। इन युद्धों में भाग लेने वाले नायकों 
में वीरश्ली की भावना का सुन्दर विकास दिखाया गया है। बाद में लिखे गये 


भारतीय साहित्य पर इन दोनों काव्यों का प्रभाव बराबर बना रहा है। इन्हीं 
नायकों की वीरता का वर्णन बाद के कवियों ने भी किया है । 


वीर रस की दृष्टि से परवर्ती संस्कृत साहित्य में कालिदास का रघुवंश 

विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रघुृवंश के वीरों के वर्णनो मे राजाओं के जीवन के 
प्रायः सभी अंगों का समावेश है। कालिदास के आदर्श 

६. २. ३. परवर्तो संस्कृत राजा आत्म-निर्भर, तेजस्वी पुरुष-पु गव हैं, सफल कर्मेठ 
साहित्य शासक हैं और प्राय: उन सभी गुणों से भूषित हैं जो 

जेता जाति की संस्कृति को व्यक्त कर सकते हैं । 

हिन्दू संस्कृति का गौरवपूर्ण और प्रौढ़ वर्णन कालिदास के काव्यों में मिलता है। 


हिन्दी साहित्य, २०वीं शताब्दी, पं० नन्‍्ददुलारे|वाजपेयी, पु० ४२ 


१९० भूषण और उनका साहित्य 
वीरता का वह ओजस्वी और आत्मसम्मान से युक्त वर्णन बाद के महाकाव्यों मे कम 
ही मिलता है । भारवि का किराताजु नीय, भट्टना रायण का वेणी संहार आदि रचनाएँ 
भी वीरकाव्यों की परम्परा में उत्कृष्ठ कही जा सकती है । 
प्राकृत में भी रामायण और महाभारत की परम्परा के काव्य लिखे गये हैं । 
प्रबन्ध काव्यों में “पठम चरित्र” पुराणों के ढंग पर लिखा हुआ महाकब्य है। 
'सेतुबच्ध”/ कालिदासोत्तर संस्कृत भहाकाब्यों की 
६. २. ४. प्राकृत साहित्य कृत्रिम शैली में लिखा हुआ काव्य है। प्राकृत के इन 
काच्यों का प्रभाव परवर्ती संसक्षत और अपभ्र'श कावब्यों 
पर भी पड़ा । चरित काव्य का पहला रूप संस्कृत में ही बाण के हर्षचरित के रूप 
में मिलता है किन्तु चरित काव्यों का वास्तविक प्रणयन प्राकृत से ही शुरू होता है । 
“सेतुबन्धु” वीर रस प्रधान काव्य है फिन्तु उसमें इसके साथ-साथ श्वृगार के 
विलासादि का वर्णन भी है। वाक्पत्तिराज “गाउडबाहो” पहला चरितकाब्य है 
जिसमें कवि ने आश्रयदाता राजा के झ्ौ्य को काव्य का विषय बसाया है । इन 
चरितकाव्यों मे अनेक राजाओं, धर्म वीरों और युद्ध वीरों के चरितों की रचना हुई है । 


अपभ्र श साहित्य में प्रधात रूप से शव गार, वीर और शानन्‍्त रस की रचनाएँ 

लिखी गई हैं। सौंदय॑ वर्णन मे श्र गार, पराक्रम और युद्ध वर्णन मे वीर और संसार 
को असारता और नश्वरता आदि के वर्णन मे ज्ान्त 

६. २. ५. अपश्ष श साहित्य. रस हृष्टिगोचर होता है। प्रधानता शान्‍्त रस की ही 
दिखाई देती है। अपभ्रश में चरितकाव्यो की 

रचनाएं अधिक लिखी गई हैं। इन चरित ग्रन्थों में महापुरुषों का चरित्र अंकित 
हुआ है। अधिकांश . चरितकाव्य प्रेमाख्यानक या प्रेमपरक काव्य है। वीर रस 
श्वरुगार रस का सहायक होकर ही आया है। अपश्र श में वीर रस को अभिव्यक्ति 
प्रायः मुक्तकों में ही हुई है, वेसे शारगधर का “हम्मीररातो” वीरगाथा का सुन्दर 
काव्य माना गया है, पर वह अब नहीं मिलता | आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 
इतिहास में इसके कुछ उद्धरण दिए हैं जो उन्हे प्राकृत-पिगल-सूत्र में देखने को मिले ।* 
वीर रस इतिहास की दृष्टि से ये उद्धरण बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। इस युग के अपभ्रश- 
तथा हिन्दी प्रबन्ध और मुक्तक काव्यों के अनुशीलन से पता लगता है कि उस समय 
श्वुगार और वीर रस एक दूसरे से घुल-मिल गए थे। अपभ्र श काव्य में जो वीर 
रसात्मक मुक्तक मिलते हैं, वे सम्पूर्ण पूव॑वर्ती काव्य परम्परा से भिन्‍न हैं। श्री 
जितेन्द्रनाथजी पाठक लिखते हैं--“अपश्रश साहित्य के अवतरण से पू्व॑ भारतीय 
साहित्य में मुक्तक काव्य में वीर रस को उपजीव्य नहीं बनाया गया था । यह 





' हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, (नौवाँ संस्करण), 
१० २५ और २६ 


वीर काव्य और भूषण १६९६९ 
अपभ्रश साहित्य पे सम्पूर्णया एक नई बात थी जिसकी हिन्दी की राजस्थानी' 
शाखा में अत्यन्त समृद्ध विकास हुआ । अवश्य ही संस्क्ृत प्रबन्धों मे वीर रस का 
वर्णन हुआ है पर वह विशेषतः कथात्मक और प्रशंसामुलक है| पाली और प्राकृत 
जैसी पूर्व वर्ती लोक भाषाओं में धर्मनीति और श्वगार से सम्बद्ध साहित्य का सृजन' 
तो हुआ पर वीर रसात्मक मुक्तक काव्य का नहीं । अपभ्रश का यह नूतन चरण है, 
जिम्तका विकास हिन्दी मे हुआ है।””? हेमचन्द्र ने एक बड़ा भारी व्याकरण-प्रन्थ 
“सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशआासन'' लिखा है। उसमें उन्होंने उदाहरणों के रूप में कुछ 
वीर रसात्मक सुक्तक दोहे भी लिखे है । 
हिन्दी के आदिकाल को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। 
इस युग का यह नामकरण ही इस युग की प्रवृत्ति को स्पष्टत: व्यक्त कर देने में 
समर्थ है। इस युग में प्रबन्ध और मुक्तक दोनों रूपों 
६. २. ६. हिन्दी साहित्य मे वीर रस की रचनाएँ लिखी गई है। परम्परा की 
आदि काल दृष्टि से इस युग की प्रवृत्ति पर अपभ्रश का सीधा 
प्रभाव हिन्दी पर दिखाई देता है--भाषा और विषय 
दोनों दृष्टि से । प्रवन्ध काव्यों में रासो ग्रन्थ आते हैं । “रासो” नाम के सम्बन्ध में 
अनेक व्युत्पत्तियाँ दी गई है। राजयसूय, रहस्य”, 'रसायण” आदि अनेक शब्दों से 
रासों का विकास कहा गया हैं। किन्तु रासो साहित्य के इतिहास और भाषाशास्त्र 
के ध्वतिविकास के नियमों को देखते हुए इनमे से कोई ग्राह्म नही है। रासो नाम 
का विकास रास और रासक से हुआ है। रासो या रासक एक अति प्राचीन 
भारतीय नृत्य रहा है, जिसका सम्बन्ध क्ृष्णतीला से भी रहा है । रास और रासो 
ग्रन्थ बारहवीं शती विक्रमी से मिलने लगते है। फलतः इस समय के नाव्यजास्त्र 
और छन्दर्ास्त्र के ग्रन्थों से उपयुक्त दोनों काव्यधाराओं की उत्पत्ति पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है ।* रासो कावब्यों में अपभ्र शा और हिन्दी दोनों भाषाओं की रचनाएँ 
मिलती हैं। सु जराज और सन्देश रासक अपभ्रश रचनाएँ हैं तो पृथ्वीराज रासो, 
वीसलदेवरासो, खुमानरासो आदि हिन्दी रचनाएँ हैं। इन पर अपभ्रश का प्रभाव 
है। यह प्रारम्भिक हिन्दी का समय था। इन रासो प्रन्थों में जहाँ एक और 
ऐतिहासिक महापुरुषों का चित्रण है वहाँ दूसरी ओर राम का अवतारी चरित्र भी 
उनमें मिलता है। इन ग्रन्थों में पृथ्वीराज रासो प्रमुख है। डाक्टर पारसनाथ 
तिवारी लिखते हैं-- इसमें (पृथ्वीराज रासो में) अन्तिम हिन्दू सम्राद पृथ्वीराज 
चोहाण के जीवन वृत्त के साथ सामनन्‍्ती वीर युग की सभ्यता, रहन सहन, मान 
मर्यादा, खान-पान तथा अन्य जीवन विधियों का इतना ब्योरेवार और सही वर्णन 


विनर पल न न्‍ 5 


) हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास, श्री जितेन्द्रनाथ पाठक, पृ० २२६ 
* हिन्दी साहित्य कोश, (प्रथम संस्करण) पृ० ६५६ 





२१२ भूषण और उनका साहित्य 


हुआ है कि इसमें तत्कालीन समग्र युगजीवन अपने समस्त गुण दोषों के साथ यथार्थ 
रूप में चित्रित हो उठा है''“युग प्रवृत्ति के अनुसार सब से अधिक उभार मिला 
है युद्ध, विकास, भोगविलास तथा मृगया के ही वर्णनों को और यही कारण है कि 
पृथ्वीराज रासो में चारित्य की वह गरिमा नही आ पाई है जो आदर्श महाकाव्य के 
लिए आवश्यक है |”? चन्दबरदाई के लिखे इस महाकाव्य में वीर और शव गार रस 
दोनों का वर्णन हुआ है। इस युग के काव्यों में वीररस के साथ-साथ श्थ गार रस 
को भी महत्त्वपूर्ण स्थात मिला है। इस युग की वीर भावना में राजस्थान की 
नारियों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। अपभ्रश और हिन्दी दोनों ही काब्यों में 
(हिन्दी से तात्पयं यहाँ डिगल की रचनाएँ) वीर रमणियों की भावनाओ की जैसी 
अभिव्यक्ति हुई है, वह विश्व साहित्य में ब्रेजोड़ है । 
इस युग में जो युद्ध हुए वे आपस में हुए और बाहर से आने वाली विदेशी 
शक्तियों से भी । इस युग के राजा, सेनानायक एवं शिक्षित सैनिक योग्य, शूर तथा 
बीर होते थे और तुलना में विदेशी आक्रमणकारियों से किसी प्रकार कम नहीं थे । 
सिन्ध में दाहिर और उसकी रानियों के युद्ध, पंजाब में अजयपाल और अनंगपाल 
के युद्ध, तुर्कों और अफगानों के साथ पहले के चौहान राजा और पृथ्वीराज के युद्ध 
तथा चंदेलों का तुर्कों के साथ युद्ध शुरता और वीरता के प्रमाण हैं। तत्कालीन 
रासो ग्रन्थों में इसे अभिव्यक्ति मिली है। डिंगल के कवियों के सम्बन्ध में 
मेनारियाजी लिखते हैं--“डिगल' के कवि वीरों के देश में पेदा हुए थे | वीरता के 
वायुमण्डल में पले थे और स्वयं वीर भी होते थे । इसीलिए अपनी कविता में भी 
वास्तविकता का जीवन फूक सके हैं। इसके विपरीत संस्कृत आदि के कवि 
रणांगन को कटाकटी से कोसों दूर किसी श्ान्त वातावरण में रहते और सुनी 
सुनाई बातीं के आधार पर बीर रस के चित्र अंकित करने की कोशिश करते थे । 
कारण उनकी अनुभूति को प्रत्यक्षानुभव का सहारा तनिक भी न होता था । अतएव 
योद्धा जिस समय शत्रु पर वार करता है, उसकी तलवार बिजली के समान 
दिखाई पड़ती है, वीर गण पहाड़ों की तरह उठ खड़े हुए हैं इत्यादि ऊपरी बातों का 
वर्णन तो उन्होंने किया पर वीर वीरांगनाओं के हृदय के गम्भी रतर भावों का विश्ले- 
षण उनसे न हो सका । डिगल के कवियों ने इन मनोभावों को भी व्यक्त किया है और 
ऐसी सरल भाषा में इतनी सरलता के साथ कि पढ़ते ही मन मुग्ध हो जाता है ।”२ 
हिन्दी साहित्य में बाद का युग भक्ति साहित्य का है। इस युग के काव्यों में 
वीर काव्यों की परम्परा में भगोस्वामीजी का 
६. २. ७. भक्ति साहित्य. 'रामचरितमानस” विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
इसमें तुलसी ने राम को वीर आदर्श नायक के रूप में 


3 हिन्दी साहित्य कोश, (प्रथम संस्करण), पृ० ५८० 
२ डिगल में वीर रस, मोतीलाल सेनारिया, पु० २४, २५ 
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चित्रित किया है। तुलसी के राम का प्रभाव हिन्दू जनता पर व्यापक रूप में पड़ा 

है । भारतीय संस्कृति के अनुसार उदात्त एवं आदर्श नायक की कल्पना को तुलसी 

ने राम के रूप में प्रस्तुत किया है। वीरता का यह आदर्श बाद के वीर काब्यों के 
रचयिताओं ने भी अपनाया है। 

भूषण से पूर्व वीर काव्यों की परम्परा का यह अति संक्षिप्त विवरण है। 

भूषण के समय में भी अनेक वीर काव्य लिखे गए । ये वीर काव्य अनेक पद्धतियों 

के हैं । इनकी विभिन्‍न शैलियाँ हैं । पं० विश्वनाथप्रसाद 


६. २. ८ भूषण का युग मिश्र ने इस युग के वीर काव्यों की पॉच पद्धतियाँ 
मानी हैं । वे इस प्रकार हैं ।--- 


(१) शुद्ध वीर काव्य । 

(२) रासो पद्धति का झ्ूगार मिश्रित वीर काव्य । 

(३) वीर देव काव्य या भक्ति भावित वीर काव्य । 

(४) अनूदित वीर काव्य (महाभारत जैसे वीर काव्यों का अनुवाद) 
(५) दरबारी कवियों का प्रकीर्ण वीर काव्य । 


भूषण का काव्य इन पद्धतियों में प्रथम पद्धति के अन्त्गंत जाता है। मिश्रजी 
ने भूषण के काव्य को शुद्ध वीर काव्य कहा है ।* भूषण के काव्य की विशेषताएँ 
दिखलाने से पूर्व इस युग की अन्य पद्धतियों का संक्षिप्त विवरण देता उपयुक्त 
होगा । विवरण इस प्रकार है : 


६. २. ८ १. रासो पद्धति का श्रृंगार सिश्चित वीर काव्य--इस पद्धति का 
काव्य लिखने वालों में जोधराज, चन्द्रशेलर और सूर्यमल का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। जोधराज की रचना “हम्मीररासो, चन्द्रशेलर की रचना 
(ुम्मी रहठ' और सूर्यमल की 'वंशभास्कर' इस पद्धति की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । 


रासो ग्रन्थों के समान हम्मीररासो ग्रन्थ की रचना जोधराज ने की है | यह 
काव्य प्रबन्धात्मक ढंग से लिखा गया है। भाषा, छन्द, कथानक, युद्ध, प्रेम आदि 
का चित्रण रासो के ढंग का है । डाक्टर टीकमर्सिह तोमर ने लिखा है---हम्मी र- 
रासो के चरित्र-चित्रण में कवि ने रासों परम्परा का अनुसरण किया है। स्त्री को 
ही युद्ध का कारण माना । कवि को श्रवृगारिक विचारधारा-वर्णन का अवसर 
प्राप्त हो गया है। फल यह हुआ है कि पात्रों के श्यु गार-सम्बन्धी गुणों को दिखलाने 


) हिन्दी साहित्य का अतीत, भाग २, श्रृंगारकाल, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
पू० (७०७ 

* चही, पृ० ७०० 
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में कवि ने अधिक समय नष्ट किया है। पर आशा आदि राजपूत रमणियों के 
चरित्रों से नारी-बीर-भावता का चित्रण करने में कवि पर्याप्त मात्रा में सफल हुआ 
है | आचाये रामचनर्द्र शुक्ल ने भी लिखा है-- प्राचीन वीरकाल के अन्तिम 
राजपूत वीर का चरित जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना 
चाहिए था उसी रूप और उसी प्रकार की भाषा में जोधराज सफल हुए है, इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं है !”* चंद्रशेखर की रचना हम्मीरहठ भी इसी ढंग का काव्य 
है । कथानक हम्मीररासों से मिलता जुलता है। शुक्लजी ने इसे भी रासो पद्धति 
का काव्य कहा है।* वंशभास्कर में बूंदी के राजवंश का विस्तार से वर्णन किया 
गथा है | यह भी इसी ढंग का काव्य है । 


६. २. ८. २. वीर देव काव्य या भक्ति भावित वीरकाव्य--इस प्रवृत्ति की 
अधिकांश रचनाएँ वीर केसरी हनुमान को आधार बनाकर लिखी गई है। इनके 
अतिरिक्त दुर्गा, नूसिह, कालिका आदि देवी देवताओं के यशोगान में लिखे गए काव्य 
इसी प्रवृत्ति के अन्तगंत आते हैं। मनियारसिंह की हनुमत छबीसी, गणेश की हनुमत 

पच्चीसी, भगवन्तराय खीची की हनुमत पचीसी, खुमान का हनुमान-नखशिख, 
हनुमान पंचक और हनुमान पचीसी, साथ ही इस कवि के नूमिह-चरित्र और 
नूसिह-पचीसी इसी प्रकार के काव्य हैं । 


६. २. ८. ३. अनुदित वीर काव्य (महाभारत जैसे वीरकाव्यों का अनुवाद )- 
प्रह्यभारत को आधार बताकर उसके अनुवाद के रूप में कुछ काव्य लिखे गए हैं । 
ह#ुंतों ने स्वतत्त्र रूप से उसके प्रसंगों को लेकर फुटकल रूप में छन्द जोड़े हैं । किसी 
किक्ली ने उसके पर्वो का अनुवाद प्रस्तुत किया है। कुलपति का द्रौणपर्वे, गणेशपुरी 
कं कर्ण पर्व इसी प्रक्रार की रचनाएँ हैं। महाभारत का पूरा अनुवाद करने वालों 
में सबलरसिह का नाम उल्लेखनीय है। शुक्लजी ने इनके सम्बन्ध में लिखा है--- 
“इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है । इनका महाभारत 
बहुत बड़ा प्रन्थ है'''“ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। उसमें 
यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छठा नहीं है पर सीधी सादी भाषा में कथा 
अच्छी तरह कही गई है ।४ 

६. २. ८. ४. दरबारी कवियों का प्रकीर्ण वीर काव्य--ऐतिहासिक पात्रों 
पर लिखने वाले कवि प्रायः दरबारी कवि है। दरबारी कवियों का यह वर्ग जोः 
अपने आश्रयदाता को काव्य का विषय बनाकर कविता करते थे, इनमें कुछ कवि 





) हिन्दी वीरकाव्य, डाक्टर टीकमसिह तोमर, पृ० ७३ 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (नौवाँ संस्करण), १०,३५१ 
वही, प्‌ृ० ३६० 

चही, पृ० ३२६, ३२७ 
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प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी अपनी कविता ही नहीं बल्कि 
ऐतिहासिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव भी है। इस प्रकार की कविता लिखने 
वाले बहुत से कवियों की प्रतिभा का अपव्यय ही हुआ है । इस बात की ओर 
आचार्य रामचनद्र शुक्ल ने संकेत क्रिया है--ऐसी पुस्तकों में स्वप्रिय और प्रसिद्ध 
वे ही हो सकी हैं जो या तो देवकाव्य के रूप में हुई अथवा जिनके तायक कोई देश 
प्रसिद्ध वीर था जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं। जैसे शिवाजी, छत्र साल, महाराणा 
प्रताप आदि । जो पुस्तक यों ही खुशामद के लिए, आश्रित कवियों की रूढ़ियो के 
अनुसार लिखी गई, जिनके लिए जनता के हृदयों में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक 
नियमानुसार प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकीं । बहुत सी तो लुप्त हो गई । उनकी रचना 
में तो सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया । उनके द्वारा 
कवियों को अर्थ सिद्धी भर प्राप्त हुई, यश् का लाभ न हुआ |”? डाक्टर टीकमसिह 
तोमर ने अपने शोध प्रबन्ध “हिन्दी वीर काव्य” में १६००-१८०० विक्रम संवत 
के बीच लिखे गए बीर काव्यों का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन अस्तुत 
किया है। इसमें उन्होंने जिन प्रसिद्ध वीर काव्यों का विवेचन किया है. वे निम्त 
लिखित है-) 


१. केशव : वीरसिहदेव चरित और रतन बावनी 

२. जटमल : गोरा बादल की कथा 

३. भूषण : शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्तसाल दशक 

एवं स्फुट पद 

४. माल : राजविलास 

४. गोरेलाल : छन्नप्रकाश 

६. श्रीधर : जंगनामा 

७. सदाननन्‍्द : राजा भगवन्तसिह 

८. सूदन : सुजान चरित्र 

९ गुलाब : करहिया का रायसो 

१०, पद्माकर : हिम्मतबहादुर-बिरुदावली, जगदुविनोद, 
- प्रतापर्सिह विरुदावली 

११. जोधराज : हम्मीरससो 


इनके अतिरिक्त उन्होंने १६००-१५०० वि० सं० के मध्य के अन्य कवियों 
की सूची उतकी रचनाओं केनाम के साथ दी है। सूची में इस प्रकार ,कौं १२ 





) हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्र शुक्ल (नौवाँ संस्करण), पृ० ३२४ 
५ हन्दी. वीर काव्य, डाक्टर टीकमसह तोमर, पृ० १७ , 
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रचनाएँ और हैं ।! ये सभी रचनाएँ ऐसी हैं जिनके नायक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति 
नही है इसलिए इन रचनाओं को महत्व प्राप्त नहीं हुआ है | इस प्रकार की बहुत 
सी रचनाएँ लुप्त हो गई होंगी । 
रासो ग्रन्थों मे भी और इस काल के वीर काव्यों में भी कवियों ने 
ऐतिहासिक पात्रों को प्रायः अपने काव्य का नायक बनाया है। किन्तु इनमें कुछ 
अन्तर है। रासो ग्रन्थों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध मे, विशेषत: पृथ्वीराज रासो 
की प्रामाणिकता के सम्बन्ध मे अब तक मतभेद बना हुआ है और ये मतभेद प्राय: 
इतिहास को लेकर ही है। रासो ग्रन्थों के रचयिताओं ने ऐतिहासिक पात्र और 
उससे सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं को अपने काव्य का विषय बनाया किन्तु घटनाओं 
के संयोजन में, वर्णन क्रम मे अपनी कल्पना से पूरा-पूरा काम लिया है। तथ्यों से 
कुछ हटकर अपनी इच्छानुसार पात्रों को देवी और पौराणिक नायक के रूप में 
चित्रित करने का प्रयास भी वे बराबर करते रहे हैं। डाक्टर हजारीप्रसाद 
द्विवेदीजी ने ठीक ही लिखा है--“बस्तुतः इस देश के इतिहास को ठीक आधुनिक 
अर्थ मे कभी नहीं लिया गया। बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या 
काल्पनिक कथानायक बनाने की प्रवृत्ति रही है। कुछ मे देवी शक्ति का आरोप 
करके पौराणिक बना दिया गया है जैसे उदयन, विक्रमादित्य और हाल । जायसी के 
रतनसेन, रासो के पृथ्वीराज में तथ्य और कल्पना का--फैक्ट्स और फिक्शन का-- 
अदभुत योग हुआ है | कर्मफल की अनिवार्यता में, दुर्भाग्य और सौभाग्य की अद्भुत 
शक्ति में और मनुष्य के अपूर्व शक्ति भाण्डार होने में हढ़ विश्वास ने इस देश के 
ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रंग में रंगा है। यही कारण है कि जब 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का चरित्र लिखा जामे लगा तब भी इतिहास का कार्य नहीं 
हुआ । अन्त तक ये रचनाएं काव्य ही बन सकीं, इतिहास नहीं ।* इस युग में कुछ 
वीर काव्य रासो पद्धति के लिखे गए हैं, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । उन्हें 
छीड़कर दरबारी प्रकीर्ण काव्य जो लिखा गया, उनमें इतिहास से काव्य का पूरा- 
पुरा समन्वय मिलता है। बात इतनी ही है कि रचनाएँ प्रबन्धात्मक ढंग से नहीं 
लिखी गई, उनमें इतिहास बिखरे हुए रूप में मिलता है । इतिहास से विरोध उसमें 
नहीं है। पीछे “भूषण के काव्य में इतिहास” वाले अध्याय में इस सम्बन्ध में 
विस्तार से लिखा गया है। तोमरजी ने भी अपने ग्रन्थ में इस युग के वोर काब्यों 
की ऐतिहासिकता पर विस्तार से विचार किया है। इसे देखने से इस बात का 
ज्ञान होता है कि इस युग के कवि जिन्होंने रासो पद्धति को छोड़कर प्रकीर्ण रूप से 
चीर काव्यों की रचनाएँ की हैं, उनमें काव्य और इतिहास की पूर्ण मैत्री है । 


* हिन्दी बीरकाव्य, डाक्टर टीकससह तोमर, पृ० १८, १६, २० 
* हिन्दी साहित्य का आदिकाल, डाक्टर हुजारोअसाद द्विवेदी, पृ० ७१ 
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६. २. ८. ४. शुद्ध वीर काव्य -दरबारी प्रकीर्ण काव्य लिखने वालों में दो 
प्रकार के कवि हुए हैं। एक वे है, जिनके नायक इतिहास असिद्ध बीर हैं। इनको 
आधार बनाकर लिखे गए काव्यों में जनता को आन्दोलित करने की शक्ति है। 
दूसरे वे है, जिनमें कवियों की अर्थ सिद्धी भर हुई है। इस प्रकार के कवियों की 
प्रतिभा का अपव्यय ही हुआ है । भूषण का काव्य प्रथम कोटि का है । इस कोटि 
के काव्य को शुद्ध वीर काव्य कहा गया है। इसका कारण यह है कि इसमे नायक 
की वीरता का वर्णन और उसके कर्मो की व्याख्या का विवेचन ही अधिक हुआ है । 
प्राय: वीर काव्यों मे वीर रस के साथ-साथ श्वूगार आदि रस अंगी रस वनकर 
आए है। भूषण के काव्य में ख्गार रस का विवेचन बिलकुल नहीं है। उनका 
नायक किसी से प्रेम करता हुआ नहीं दिखाया गया है। वह सदा अन्याय दमन से 
तत्पर दिखाया गया है | अतः इस हृष्टि से काव्य को हम शुद्ध वीर काव्य कह सकते 
हैं। भूषण के काव्य का विवेच्रत विस्तार के साथ नीचे किया जा रहा है । 


६. रे: भूषण की वीर भावना एवं नायक परिकल्पना 


भूषण के काव्य मे वीर भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इस वीर भावना 
का सम्बन्ध भूषण के नायक से है क्योंकि भूषण ने अपने नायक में जिस वीर भावना 
को अभिव्यक्त किया है. वह उस युग की वीरता का आदर्श और उदात्त रूप है। 

प्राय: वीर नायक उन्हें कहा गया है, जिन्होंने किसी राज्य की स्थापना की 
है, जो किसी युग की सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले महापुरुष हैं, 
जिन्होंने मानवता का सन्देश दिया है या मानवता की रक्षार्थ अपना जीवन लगा 
दिया है। संक्षेप में वीर पुरुष आदर्श पुरुष को कहा गया है। वीरता के आदर्श 
युगानुरूप बदलते रहे हैं। महाकाव्यों में जिन वीर नायकों के चरित्रों का गुणयान 
किया गया है, वे अपने युग की सम्यता और संस्कृति को मूर्त करने वाले आदशे 
रूप हैं। उनसे त केवल' वह युग विशेष प्रभावित हुआ है बल्कि बाद में आने वाले 
युगों में भी जब तक उन आद्शों की मान्यता बनी रही है तब तक उन बीर नायकों 
की और उनसे सम्बन्धित वीर काव्यों की मान्यता बनी हुई है और आगे भी जब 
तक मान्यता बनी रहेगी तब तक उन नाथकों का गुणगान होता रहेगा। किसी 
जातिया देश की या राष्ट्र की संस्कृति का ज्ञान हमें उस जाति, या राष्ट के 
साहित्य में वणित वीर नायकों के आदर्श रूपों द्वारा होता है। अतः यह कहा जा 
सकता है कि वीर काव्यों द्वारा युग की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होता है। 

भूषण ने अपने नायक छत्रपति शिवाजी में भारत के प्राचीन वीर नायकों की 
परिकल्पना की गई है और स्थान-स्थान पर उपमानों के द्वारा यह व्यक्त किया है 
कि शिवाजी भारत की प्राचीन संस्कृति के समर्थक और उसके रक्षक रहे 
हैं। जैसे--- 
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(?) तेरों करवार भयोौ दच्छिन कों ढाल भयो, 
हिन्द को दिवाल भयो काल तुरकन को ।' 

(२) दच्छिन-नाइक एक तुही, भ्वि-भामिनी कौं अनुकूल हल भाव । 
वीददयाल न तो सो दुनी, अरू स्लेच्छ के दीनहि मारि मिटावें ।९ 


का ह हर 
३) को दाता को रन चढ़ो, को जग-पालनहार । 
कबि भूषन उत्तर दियो, सिव नूप हरि-अवतार ॥* 


जि हु हज 
(४) दारुन दइत हरनाकुस बिदारिब्रे कौ, 
भयोी नरसिह रूप तेज बिकरार है। 
भूषन भनत त्यों ही रावन के मारिबे कौ, 
रामचन्द्र भयो रघुकुल-सरदार हैं।॥ 
कंस के कुटिल बल-बंसन बिधसिबे कॉं, 
भयो जदुराय बसुदेव को कुमार है। 
पृथ्वी-पुरहुत साहि के सपूत सिवराज, 
म्लेच्छुन के मारिबे को तेरो अवतार है ॥४ 


बउ च्ः हि 
(४) उदित होत सिवराज के मुदित भए द्विजदेव । 
कलिजुग हस्यो मिख्यो सकल म्लेच्छून को अहमेव ।।"५ 


उपयुक्त उद्धरणों को देख लेने से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि भूषण ने 


यह दिखलाया है कि राम और क्षुष्ण ने धर्म रक्षार्थ जो कार्य किया है वही काये 
छुत्रपति शिवाजी भी कर रहे हैं। राम का संघर्ष रावण से था और क्ृष्ण का कंस 
से उसी तरह शिवाजी का संघर्ष औरंगजेब से है । शिवाजी की तुलना उन श्रेष्ठ 
नायकों से की गई है और यह कहा गया है कि इस युग में (भूषण के अपने युग में) 
तुम ही (शिवाजी ही) अब इस काय को कर रहे हो । किन्तु यह केवल तुलना है । 
वास्तव में युगों मे बहुत अन्तर है और तदनुसार परिस्थितियों में भी । राम और 





3 भूषण, पं० विश्वतायप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ६८ 
वही, छनन्‍्द सं० १६७ 
वही, छुन्द सं० ३८५ 


ध्द्‌ 


रिं 


वही, छ्न्द सं० ३६४ 
वही, छनन्‍्द सं० १२ 
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रावण के युद्ध से महाभारत काल का युद्ध भिन्‍न है और छत्रपति शिवाजी और 
औरंगजेब का युद्ध इन से और भिन्‍न है। अतः इन वीर नायकों के भिन्न-भिन्न 
रूपों की कतिपय विशेषताओं पर विचार कर लेना समीचीन होगा । 

आदिम युग में वीरता का सम्बन्ध शारीरिक वीरता से वह भी व्यक्तिगत 
वीरता से अधिक रहा होगा। जो वीर एवं पराक्रमी होता था वही धरती का 
उपभोग कर सकता था। वीर भोग्या वसुन्धरा”' कहा भी गया है। महाकाव्य काल 
की वीरता का आदर्श सामाजिक आदर्श को लिए हुए है। इनमें एक व्यक्ति के 
माध्यम से सामूहिक उद्गेग को व्यंजना मिली है। महाकाव्यों का लोकनायक अपनी 
वेयक्तिक वीरता का साहस प्रदर्शन करते हुए भी सामूहिक प्रतिनिधित्व का उत्तर- 
दायी होने के कारण प्रतिक्षण मर्पादित रहता है । राम की तरह शिवाजी भी एक 
प्रकार से सामाजिक और धामिक दृष्टिकोण से प्रतिक्षण मर्यादित रहते हैं । उनका 
व्यक्तिगत शौय॑ व्यक्तिगत स्वरार्थों की तुलना में अन्याय दमन में अधिक उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। जैसे राम ने अनेक राक्षत्तों का वध करके धर्म की रक्षा की उसी 
तरह शिवाजी ने भी मुगलों के और बीजापुर के अनेक सेनानायकों का घमण्ड चूर 
किया है। 

महाभारत काल के व्यक्ति जन-तायक होते थे । इस युग के वीरों में सेना- 
नायकों का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। सेना कितनी है, इसकी कोई 
चिन्ता नहीं की जाती थी । कौन लड़ने आ रहा है यह जानना ही काफी था। 
भीष्म, द्रोण, भीम और अजुन आदि इसी प्रकार के वीर व्यक्ति थे। इस युग 
के बीरों में शौर्य उनके चरित्र का अंग होता था। वीर व्यक्ति युद्ध की कला के 
ज्ञाता होते थे। वे निर्भीक एवं मरण को पर्व मानने वाले होते थे। प्रतिशोध की 
भावना इस युग के नायकों में विशेष रूप से देखने को मिलेगी और सच कहा जाय तो 
यह भावना उनके उत्साह को बढ़ाने वाली होती थी । इसी आधार पर वे उद्दीप्त 
हुआ करते थे एवं अपने चरित्रगत बल पर विजेतव्य को जीतने चल पड़ते थे । युद्ध 
आदि जो होते, उनमें एक प्रकार से व्यक्तिगत वीरता का प्रदर्शन ही अधिक होता । 
महाभारत में कई दवन्द्व युद्धों का वर्णन है। अतः यह कहा जा सकता है कि द्वन्द्र 
युद्ध तत्कालीन युद्ध प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण अंग था। महामारत की वीरता 
सजीव वीरता है ' 

भूषण के नायक छतन्नपति शिवाजी में भी महाभारत युग की वीरता के गुण 
मिलते हैं। यद्यपि उनकी नीति परिस्थिति के अनुरूप बदलने की रही है किन्तु फिर 
भी उनके शारीरिक शौर्य, चरित्रगत वीरता और अदम्य साहस का परिचय स्थान- 
स्थान पर मिलता है। भूषण ने तत्सम्बन्धी घटनाओों का बड़े विस्तार से वर्णन 
किया है। उदाहरण के लिए 'अफजलखान-वध' का प्रसंग लिया जा सकता है। 
अफजलखान ने प्रण किया था कि वह शिवाजी को पकड़ कर लाएगा। इसी इरादे 


२०० भूषण और उनका साहित्य 


से वह आया था। शिवाजी ने यहाँ कूटनीति से काम लेते हुए भी अपने साहस का 
पूर्ण परिचय दिया है। अफजलखान के वास्तविक इरादे का उन्होंने पहले ही पता 
लगा लिया और फिर वे उससे उसी रूप में मिलने गए जंसे वह चाहता था , 
(अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध उन्होंने कर लिया था) जब उनके साथ ज्षत्रु पक्ष की ओर 
से धोखा हुआ तो उन्होंने भी उसका उसी रूप में प्रतिकार किया और उसी स्थल 
पर अफजलखान का वध कर दिया । इस वध का वर्णन करते हुए भूषण ने महाभारत 
के पात्रों द्वारा शिवाजी और अफजलखान की तुलना की है, जो व्यस्तव मे उचित 
ही है-- 
वहै है तिवाजी जिहि भीम लौं अकेले मार्‌यौ, 
अफजल-कीचक सौ कीच घमसान के।॥ 


भीम और कीचक का इन्द्र युद्ध हुआ था। उसी तरह अफजलखान और 
शिवाजी का भी एक प्रकार से द्न्द्र युद्ध हुआ ।। इसी तरह से अन्य प्रसंगों में भी 
हम देखते हैं कि छत्रपत्ति शिवाजी युद्ध के क्षेत्र में स्वयं आगे आगे रहते थे । 
शाईस्तखाँ पर आक्रमण करते समय स्वय शिवाजी रात के समय उसके डेरे के 
भीतर गए और शत्रु के पास पहुँच कर अपनी तलवार के वार से शाईस्त्खाँ की 
अंगुलियाँ काट डाली । 


औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने पर जब उन्हें उचित सम्मान नहीं 
मिला तो झन्रु के घर में शत्रु का अपमान करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं यह 
उनके अदस्य साहस का उदाहरण है। शिवाजी की बीरता चरित्रगत वीरता थी । - 
दूसरी बात जैसे महाभारत काल की वीरता में यही देखा जाता था कि सेनानायक 
कोन है ? उसी तरह इस युग में भी सेनानायकों का ही महत्व था । भूषण ने शत्रु 
पक्ष के सेनानायकों का नाम तो दिया है किन्तु शिवाजी के पक्ष में केवल शिवाजी 
का नाम हो दिया है। इसका कारण यही है कि उनकी हृष्टि अपने नायक पर 
अत्यधिक केन्द्रित थी । महाभारत युग के नायक की कतिपय विशेषताओं के मिलने 
पर भी शिवाजी की वीरता भीष्म, द्रोण या अजुन की सी वीरता नहीं है । इसका 
कारण युगों का अन्तर है । 

रामायण और महाभारत के पात्रों की वीरता में विशेष रूप से सामाजिक 
हृष्टिकोण को अभिव्यक्ति मिली है। धामिक आदर्शों और मर्यादा का उल्लेख भी 
उसमें है। आगे चलकर वीरकाव्यों की विषय-वस्तु का आधार जब इतिहास बना 
तो उन पर भी यह पौराणिक प्रभाव वैसे ही बना रहा। संस्कृत, प्राकृत और 
अपभ्र श में चरित काव्यों की रचनाएँ हुई । इनमें जिन ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र 
चित्रण किया गया है। उनमें मुख्यतः प्रेम, वीरता, धर्म या वैराग्य भावना का 
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समन्वय मिलता है । प्रायः सभी काव्यों में कोई न कोई प्रेम कथा अवश्य मिलती 
है । उस युग की वीरता के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्रताथ जी पाठक लिखते हैं---/(इस 
युग में) राजनीति और कूटनीति का आगमन होता है। वीरता संगठित रूप में 
प्रकट होती है । प्रत्येक सम्राट के लिए मन्त्री परिषदु की आवश्यकता होती है और 
शासक की वेयक्तिक और चरित्रगत वीरता की आवश्यकता नहीं रह जाती । इस' 
युग में जो साहित्य रचित हुआ है वह प्रायः शान्ति युग का साहित्य है, जिसमें 
वीरत्व-व्यंजक भाव-चित्रण का अभाव-सा है। प्रायः वीरता प्रशंसात्मक होकर वर्णित 
हैई है । इस प्रकार इस युग में व्यक्तिगत और चरित्रगत वीरता का सर्वथा अभाव 
न होते हुए भी आरोपित और मौखिक वीरता का वर्णन दिखलाई पड़ता है। 

इस युग के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे और उन्होंने अपने नायकों की प्रशस्तियाँ 
गाई हैं। इन नायकों के साथ भूषण के नायक की तुलना करने पर बहुत अन्तर 
मिलेगा । भूषण का नायक प्रेमी के रूप में नहीं दिखलाया गया है। शिवाजी के' 
युद्धों में किसी रमणी को पाने का प्रयत्न नहीं है | प्रायः युद्ध और श्वुगार का मेल 

रहा है । रामायण मे सीता और महाभारत में द्रौपदी युद्ध का कारण रही हैं और 
बाद में ऐतिहासिक आधार को वस्तु बनाकर लिखे गये काव्यों में भी वीर और 

श्र गार रस दोनों साथ-साथ मिलते हैं। यहाँ तक कि ;दोनों एक दूसरे के प्रेरक 

भी रहे हैं। भूषण का काव्य इनसे भिन्‍त है । इसमें इस प्रकार की भावना नहीं हे । 

अतः इस काव्य को शुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है। भूषण का नायक स्देव 

कर्म में रत दिखाया गया है या उसके कर्मो के प्रभाव का वर्णन किया गया है । 

नायक के कर्म के पीछे जो प्रेरणा कार्य करती रही है, वह है अन्याय और अत्याचार 
जिसे वह देख नहीं सकता। शिवाजी की बीरता व्यक्तिगत वीरता होते हुए भी 
संगठन की वीरता है। शिवाजी का दल मजबूत था इसीलिए वे अपने उहूहय में 

सफल हो सके । 


राजपुतों की वीरता भिन्‍न कोटि की है। उनमें वीरता का कोई अभाव 
नही था किन्तु वास्तविकता यह है कि उस वीरता का कोई ऊँचा आदर्श उनके 
सम्मुख नहीं रहा । विवाह जैसा मंगल कार्य भी युद्ध के बिना नहीं होता था । 
करनेल जेम्स टॉड ने राजपूतों की वीरता के सम्बन्ध में लिखा है--“राजपृतों के 
जीवन के साथ सिद्धान्तों का अदृट सम्बन्ध है, जिनका प्रयोग वे युद्ध के समय अपने 
शत्रुओं के साथ भी करते हैं और थुद्ध समाप्त हो जाने के बाद उन सिद्धान्तों और 
नैतिक व्यवहा रों का समर्थन करते हैं। लड़ाकू राजपूतों में उनके पूर्वजों के गुणों का 
जितना सामंजस्य मिलता है, उतना अन्यत्र ने मिलेगा" संसार की किसी भी जाति 
ने स्त्रियों का उतना आदर नहीं किया जितना राजपूतों ने किया है''"''““राजस्थान 
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के बहुत से युद्ध केवल स्त्रियों के कारण हुये ।”““”“राजपूतों के शौ्य और विक्रम 
में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । उसके साथ जिसने राजस्थात का सच्चा 
इतिहास देखा है, वह राजपुत स्त्रियों के श्रेष्ठ चरित्र की प्रशंसा करेगा |”! 
राजस्थान के इतिहाय में जितनी प्रशंसा राजपूतों की की जा सकती है उतनी ही 
प्रशंसा की अधिकारिणी यहाँ की राजपृत स्त्रियाँ हैं। इसमे किसी का मतभेद नहीं 
हो सकता!" राजपूतों के जीवन में लड़ने और युद्ध करने के सिवा और कुछ 
न था । जिन्दगी की दूसरी बातों का उसे ज्ञान भी न था। उनके जीवन में इसी 
एक बात को महत्त्व दिया जाता था । युद्ध करने की योग्यता और कुशलता उनके 
जीवन की प्रतिभा थी ।**“'जन्म और मृत्यु को वे अधिक महत्व न देते थे 

अपने प्राणों की बलि दे देना, साधारण बातों मे मरना और मार डालना अथवा 
इसके लिए भयानक आक्रमण कर देना वे लोग अपने जीवन की साधारण बात 
समभते थे ।/१ राजपूतों मे हम वीरता की कोई कमी नहीं पाते, नेतिकता में भी 
वे पीछे नहीं है किन्तु फिर भी उनको पराजित होना पड़ता है। इसका मुख्य कारण 
उनमें संगठन की कमी का होना है। इस युग की वीरता वैयक्तिक वीरता थी । 
इस व्यक्तिगत वीरता का उपयोग सामूहिक कतंव्य की ओर से आँख मूदे हुए था, 
दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत कत्तव्य या समन्वय सामूहिक और राष्ट्रीय कत्तेव्य के साथ 
ठीक तरह से नहीं हुआ ; इसलिए व्यक्तिगत क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पानन करते 
हुए भी सामूहिक क्षेत्र में इस युग का व्यक्ति असफल रहा। व्यक्तिगत वीरता के 
आदर्श नायक रासो ग्रन्थों के नायक हैं। विशेषत' प्रथ्वीराज चोहान इस युग का 
आदर्श नायक है । 


छत्रपति शिवाजी की वीरता व्यक्तिगत वीरता तो है ही किन्तु इसके साथ- 
साथ उस वीरता का एक लक्ष्य भी है। वे किसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर कायें 
नें अग्रसर होते है। यदुनाथ सरकार ने छत्रपति शिवाजी के सम्बन्ध में इतिहास में 
उनका स्थान निर्धारित करते हुए लिखा है--“शिवाजी का चरित्र अनेक सदगुणों 
से भरा था। उनकी मातृभक्ति, सन्‍्तान प्रीति, इन्द्रिय-निग्नह, धर्मानुराग, साधु-सन्‍्तों 
के प्रति भक्ति, विलासबर्जन, श्रमशीलता और सब सम्प्रदायों के प्रति उदार भाव 
उस युग के अन्य किसी राजवंश में ही नहीं, अनेक ग्रृहस्थ घरों में भी अतुलनीय था। 
वे अपने राज्य की सारी शक्ति लगाकर स्त्रियों की सतीत्व-रक्षा करते, अपनी फौज 
की उहण्डता का दमन करके सब धर्मो के उपासना-घरों और शास्त्रों के प्रति सम्मान 
दिखलाते और साधु-सभ्तों का पालन पोषण करते थे । वे स्वयं निष्ठावान भक्त 
हिन्दू थे, भजन और कीत॑न सुनने के लिए अधीर रहते थे, साधु-संन्‍्यासियों की 
पद-सेवा करते थे और गो-ब्राह्मण प्रतिपालक थे । युद्धव्यात्रा में कहीं 'कुरान' मिलने 
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से उसे नष्ट या अपवित्र न करते, बल्कि बड़े यत्न से रख देते और पीछे किसी 
मुसलमान को दान कर देते थे । मस्जिद और इस्लामी मठ (खानका) पर वे कभी 
आक्रमण न करते थे । कट्टर मुसलमान इतिहासकार खाफीखाँ ने भी शिवाजी का 
उल्लेख करते समय लिखा था--“काफिर जहन्तुम में गया | परन्तु उसने भी 
शिवाजी के सच्चरित्र, पर-स्त्री को माता के समान मानना, दया दाक्षिप्प और सब 
धर्मो को समान प्रतिष्ठा से देखना, आदि दुर्लभ गुणों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की 
है ।”१ यदुनाथ सरकार ने शिवाजी के जिन सद्गुणों की चर्चा की है और उनकी 
चरित्रगत वीरता को दिखलाया है, भूषण ने भी उन्हीं गुणो की चर्चा की है। 


(१) वेद राखे विदित पुरान परसिद्ध राखे, 
राम-नाम राख्यो अति रसना सुधर में।* 
दा न जा & 3 


(२) राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, 
धरा में धरम राख्यो राख्यो गुन ग्रुनी में।र 


ला हआ ब्ि रा 
(३) वेद पुरानन की चरचा अरचा दुज-देवन की फिर फैली ।* 
का हा दा ्ि 
(४) रज-लाज राजत आज है महाराज श्री सिवराज में ।£ 
--आदि-आदि । 


तात्पयं यह है कि छत्रपति शिवाजी की वीर भावना के पीछे सामाजिक 
और धार्मिक आदर्श था, जब कि राजपूतों की वीरता के पीछे कोई व्यापक आदर्श 
नहीं था । दूसरी बात भूषण के युग में ऐसे बीरों की आवश्यकता थी जो विरोधी 
शक्ति का सामना उनके छल-छन्दों को समभकर उसी रूप में कूटनीति को अपनाते 
हुए करना चाहिये था । शिवाजी ने यही किया । शिवाजी का लक्ष्य ऊंचा रहा किन्तु 
उसको प्राप्त करने में उन्होंने साम, दाम, दण्ड और भेद सभी प्रकार की नीति को 
अपनाया । इसके अभाव में वे सफल भी न होते ! मध्यकाल का इतिहास एक प्रकार 
से इस्लाम का हिन्दू-धर्म के साथ संघर्ष का इतिहास है। राजबली पाण्डेय ने लिखा 
है---“भारत ही ऐसा देश था जहाँ इस्लाम को सतत संघर्ष का सामना करना पड़ा 


तीर 





शिवाजी, यदुताथ सरकार, पृ० श्थ८ और १८९ 
भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्‍्द सं० ४२० 
वही, छन्‍्द सं० ४२१ 

' बही, छं० सं० २६८ 
वही, छं० सें० २१६ 
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ओर लगभभ एक हजार वर्ष के आक्रमण और शासन के बाद भी भारत के 
विजय और धर्म परिवर्तन में उसे आंशिक सफलता ही मिली । संसार के इतिहास 
में एक बड़ी महत्व की घटना है। स्पेन के दक्षिणी छोर से लेकर चीन की दीवार 
तक इस्लाम को जैहादी सेना ने पूर्ववर्ती धर्म और सामाजिक ढाँचे को पूर्णतः नष्ट 
कर दिया और अब उनका अवशेष केवल भूखनन से ही प्राप्त होता है। पश्चिमोत्तर 
अफ्रीका, मिस्र, अरय, अत्तीरिया, ईराक, ईरान, अफगानिस्ताव और मध्य एशिया 
सभी पूर्णतः इस्लाम के सामने परास्त हुए। परन्तु भारत में यह घटना नही हुई । 
भारत के सभी राजवंश नष्ट नही हुए और राजवंशों के पराजित और नष्ट होने 
पर भी जनता की अपनी सामाजिक और धाभमिक जीवन के प्रति भास्था और 
आग्रह बना रहा |”? धर्म और संस्कृति की इस ज्योति को जलाए रखने मे एक 
ओर जहाँ मध्यकाल के आचार्यो ने जैसे शंक्रराचायं, रामानुजाचायं, वल्लभाचार्य 
आदि ने कार्य किया है, वहाँ इस युग के भक्त और रान्‍्त कवियों ने भी महत्काय॑ 
किया है । हिन्दू राजवंश इनसे प्रेरित होकर धर्म और संस्कृति की रक्षा करते थे । 
पराजित होने पर भी और अधीनता स्वीकार करने पर भी हिन्दू राजवंशों में पुन: 
संघर्ष की भावना बराबर बनी रही | सांस्क्ृतिक दृष्टि से उन्होंने अपने को पूर्णतः 
पराजित नहीं होने दिया। छत्रपति शिवाजी का गौरव इसी में है कि उन्होंने नए 
राज्य की स्थापना भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए की । राष्ट की मूल सांस्कृतिक 
भावनाओं की रक्षा में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। यही कार्य छत्रत्ताल 
बुन्देला ने भी किया | शारीरिक वीरता के साथ-साथ कूटनीति और दूरदशिता को 
अपनाने वाले बीर ही इस युग मे सफल हो सकते थे । 


संक्षेप में वीरता के आदर्श समय के अनुसार बदलते रहे हैं, किन्तु एक बात 
जी हमेशा मान्य रही वह यह कि उन्हीं वीर नायकों को आदर्श माना गया, जिन्होंने 
लोकधर्म के रक्षार्थ अपना जीवन अपित किया। जहाँ भी वेयक्तिक बीरता 
लोकधर्म के उपयोगी सिद्ध नहीं हुईं, उस वीरता की प्रशंसा नहीं हुईं। भूषण ने 
अपने युग में ऐसे ही वीर का ग्रुणान कर अपने युग की वीर भावना को 
अभिव्यक्ति दी है | 


६- ४. भूषण का वीर काव्य : स्वरूप एवं वेशिष्ख्य 


भूषण के वीर काव्य को प॑ं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने शुद्ध वीर काव्य 
कहा है | इस काव्य का अपना स्वरूप एवं वेशिष्टय है। इसकी विवेचना नीचे की 
जा रही है। 


3. हिन्दी साहित्य का बूहुत्‌ इतिहास, भाग १, सम्पादक, राजबली पाण्डेय, ६१० ४२ 
है कु # छ् 
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बीर काव्यों में कवियों की प्रेरणा का आधार प्राय: वीर नायक रहे है| 

यह बात किसी भी वीर काव्य के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है । कवि के मन में 

जब तक किसी नायक के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब 

६. ४. १. प्र रणा तक वह उसे अपने काध्य का विषय नहीं बना 

सकता । कवि पहले नायक के गुणों पर मुग्ध होता है, 

उसके कर्मों से प्रभावित होता है, उन कर्मों की सार्थकता को समभता है, सार्थकता 

को समभते हुए युग की मॉग के अनुरूप उनका मूल्यांकन करता है, इस मूल्यांकन में 

जब वह नायक को अपने अनुकूल अनुभव करता है तब वह उसे काव्य का विषय 

बनाता है। वीर पूजा मनुष्य की सामाजिक मनोवृत्ति है। वीर काव्यों के रचयि- 

ताओं की यह ॒मनोवृत्ति बड़ी प्रबल होती है । काव्य रचना में कवि अपनी इसी 

मनोवृत्ति का परिचय देता है। भूषण को काव्य की प्रेरणा अपने नायक से मिली 
है। उन्होंने कहा भी है--- 


सिव चरित्र लखि यां भयौ कबि भूषन के चित्त । 
भाति-भाँति भूषननि सों भुषित करों कवित्त ॥" 


उद श्य का सम्बन्ध कवि की निजी मान्यताओं और उसके अपने आदर से 

होता है । कवि जो कुछ अपने काव्य में कहना चाहता है उसकी कल्पना वह पहले 
ही कर लेता है। उसी कल्पना को साकार करने के 

६. ४- २. उहू श्य लिए वह किसी माध्यम की खोज में रहता है। वीर 
काव्यों का सम्बन्ध चू कि सामाजिक आदर्श से होता 

है अतः कवि ऐसे नायक को ही अपने काव्य का विषय बनाता है, जिसके 
द्वारा वह उत आद्शों की स्थापना कर सकता है। वीर नायकों के माध्यम से ही 
कृवि अपने उहं श्य के अनुरूप काव्य की रचना मे प्रवृत्त होता है। वीर नायकों का 
चरितगान करने के पीछे कवि का उहू इय यह भी रहता है कि वह अपने अन्तरत्तम 
में सांस्कृतिक संकट का अनुभव करता है। इस सांस्कृतिक संकट को दूर करने के 
लिए वह सांस्कृतिक मान मूल्यों के अनुसार किसी आदर्श नायक का गान प्रस्तुत 
क्र समाज में वह फिर से उन सांस्कृतिक मान मूल्यों की स्थापना करना चाहता 
है। भूषण ने अपने अन्तरतम में बपने युग के सांस्कृतिक संकट को अनुभव किया 
था । इस संकट को दूर करने का मार्ग कवि ने यही समझा कि इस संकट को दूर 
करने में प्रवत्त अपने युग के श्रेष्ठ पुरुषों का चरितग्रान कर उनकी लोकप्रियता को 
वाणी दे । कवि ने अपने युय की सामाजिक भनोवृत्ति के अनुकूल नायकों का 
गुणस्तवन किया है। तुलसी ने जैसे राम का चरित्र उपस्थित कर भारतीय समाज 





+१ भुवण, पं० विद्ववनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सें० रेड८ 
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के एक आदर्श नायक की अवतारणा की उसी तरह भूषण ने शिवाजी की अवतारणा 
युगानुरूप प्रस्तुत करने का प्रयत्तन किया । 


बीर नायक के सम्बन्ध में पीछे विस्तार से लिखा गया है। यहाँ इतना ही 
कहना अभिप्रेत है कि भूषण के वीर काव्य में नायक ही सब कुछ है। काव्य में आए 
अन्य पात्र नायक के गौरव को बढ़ाने के लिए ही हैं । 
६, ४. ३. नायक इनमे प्रतितायक औरंगजेब और उसके समर्थक हैं । 
प्रतिनायक पक्ष के कर्म जहाँ असत्‌ का आधार लेकर 
चलते दिखाए गए हैं, वहाँ नायक के कर्म सत्य का आधार लेकर | इसीलिए 
नायक सर्वकत्ात्रारण को अनुभूति का पात्र हो सका है। नायक और प्रतिनायक 
के संघर्ष की अभिव्यक्ति काव्य मे हुई है। इस काव्य में किसी नायिका की 
योजना नहीं है । 
डाक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है--““मध्ययुग मे साहित्यकार मानवीय 
नियति से अपना लगाव और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए जिन 
माध्यमों का आश्रय ग्रहण करता था, वे माध्यम उसके लिए भी उतने ही सार्थक 
थे जितने जनता के लिए, अतः उसे अपने दायित्व की दिशा खोजने और उसे जनता 
तक पहुँचाने में उतनी कठिनाई नहीं अनुभव होती थी। वे माध्यम थे वीर पूजा 
और धर्म । या तो उनका नायक कोई ऐसा महामानव पुरुष होता था जो समस्त 
मूल्यों को, मर्यादाओं को निज में समाहित किये रहता था, जनता उसे आदर की 
हष्टि से देखती थी ओर उसी के सुख-दुख से अपनी नियति को अनिवायंत: आबद्ध 
मानती थी । या फिर धर्म को पीठिका के रूप में ग्रहण किया जाता था और प्रश्न 
की जाति की नियति के प्रति संवेदनशील दिखाकर, उनके किसी अवतार के माध्यम 
से मर्यादाओं का विधान होता था, मुल्यों की नवनव स्थापना होती थी |”? भूषण 
ने भी मध्ययुग की प्रवृत्ति के अनुकूल वीर पूजा और धर्म के माध्यम को अपनाकर 
मानव मूल्यों की स्थापना की है। उनका नायक अवतार है । भूषण ने अपने नायक 


की तुलना अत्तेक अवतारों से की है-- 


दारुन दइत हरनाकुस बिदारिब कौ, 

भयो नरसिह रूप तेज बिकरार है। 
भूषत भवनत त्यौंहीं रावत के मारिबेकों, 

' रामचन्द ऑंयौ. रघुकुल-सरदार है। 


। 


) सानव सुल्य ओर साहित्य, डाक्टर धर्मवीर भारती, पु० ७१ 
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कंस के कुटिल बल-बंसन बिधंसिबे कौ, 

भयो जदुराय बसुदेव को कुमार है। 
पृथी-पुरहत साहि के सपूत सिवराज, 

स्लेच्छुन के मारिबे को तेरो अवतार है ॥।' 


अवतार प्रतीकों के पीछे कवि का जो चिन्तन रहता है, वह उसकी आस्था 
और विश्वास का परिणाम होता है। एक प्रकार से अवतार-प्रतीकों में प्रतीकात्मक 
ढंग से युग विशेष की आवश्यकताएँ, विवशताएँ तथा रुदन-क्रन्दन और हर्षोल्लास 
समाहित रहते हैं। अवतार प्रतीकों द्वारा कवि जब अपने नायक का परिचय देता 
है तो यही समझता चाहिए कि वह पौराणिकों के द्वारा नायक को अधिक परिचित 
बनाना चाह रहा है, पारस्परिक मानवीय मूल्यों में आस्था और विश्वास को प्रकट 
कर उसकी सुरक्षा का आग्रह कर रहा है; और सामूहिक चेतना को जाग्रत कर 
रहा है । भूषण ने अपने नायक को अवतार मानकर अपने युग की सामूहिक चेतना 
को जाग्रत करने का प्रयत्न किया है, साथ ही परम्परित सांस्कृतिक मान सृल्यों में 
आस्था प्रकट कर उस विश्वास को बनाए रखने का प्रयत्न किया है । 


कवि अपने काव्य की रचना करते समय कथा की जिस पृष्ठभूमि को 

अपनाता है या वह अपने नायक का चित्रण करने के लिए जिन घटनाओं का ब्यौरा 

उपस्थित करता है या वातावरण की जो रेखाएँ वह 

६. ४. ४. परिस्थिति योजना खींचता है, उनको परिधत्थिति योजना के अन्तगंत 

रखा जा सकता है । वीर काव्य पौराणिक वस्तु को 

आधार बनाकर भी लिखे गए हैं । कई वीर काव्यों का आधार ऐतिहासिक भी है । 

हिन्दी के वीर काव्यों का आधार प्रायः ऐतिहासिक ही है। वातावरण का रेखांकन 

कवि वस्तु के अनुसार ही करता है। वीर काव्यों की वस्तु का आधार काल्पनिक 
भी रहा है और इसका वातावरण वस्तु की कवि कल्पना के अनुसार रहा है | 


भूषण कवि के वीर काव्य की वस्तु का आधार ऐतिहासिक ही है। किन्तु 
यह इतिहास देवी आरोपों और काल्पनिक तत्त्वों से बचा हुआ है। पीछे 
भूषण के काव्य में इतिहास की' प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। 
भूषण के काव्य में प्रबन्धात्मकता नहीं है अतः किसी घटना का वर्णन कवि 
ने वर्णनात्मक ढंग से नहीं किया है। घटनाओं का उल्लेख मुक्तक रूप में 
एवं उन घटनाओं पर अपनी प्रतिंक्रिया के रूप में या यों कहें कि कवि 
ने. घटनाओं के युगीन प्रभाव को ' संदिलष्ट ढंग से व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में 
युगंजीवन के इतिहास को यथार्थ रूप में जाने त्रिना कवि के तात्पर को समभना 
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१०८ भूषण और उनका साहित्य 

कठनि हो जाता है। एक कारण यह भी है कि कंवि अलंकार भ्रन्थ को रचना करना 

चाहता है अतः ग्रन्थ का क्रम अलंकारों के अनुसार है, कवि पहले अलंकारों की 

व्याख्या दोहों में प्रस्तुत करता है और तदनन्तर उसके उदाहरणों में शिवचरित्र का 

बखान करता है, ऐसी स्थिति में अलंकारों के कटघरे में कवि को अपने नायक को 

काव्य से भूषित करना पड़ा है । इसी से वातावरण के रेखांकन में कवि क्रम नहीं 

रख पाया है। इस पर भी मुक्तक पद्धति में कवि ने घटनाओं को अनुस्युत कर 

नायक का गुणस्तवन किया है । 

काव्य की शैली बहुत कुछ कवि के निजी व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है । 

भूषण के काव्य पर भूषण के व्यक्तित्व का प्रभाव है। इस पर अधिक विस्तार से 

आगे लिखा गया है। संक्षेप में भूषण की शैली 

६. ४. ५. शेली उदात्त, उदुबोधनात्मक, आलंकारिक और ओजस्वी 

है । उसमें घृमाव फिराब नहीं है। वह प्रत्यक्ष धारा 

के समान बहती चलती है। काव्य में मुक्तक पद्धति अपनाई गई है, इससे शैली 
में सजावट आ गई है और व्यंजना शक्ति भी बढ़ी है। 


भूषण ने शिवराज भूषण ग्रन्थ वास्तव में अलंकार-ग्रन्थ' लिखा। काब्य के 
कथावक की अपेक्षा कवि का ध्यान अलंकारों पर अधिक रहा है। इन लक्षणों के 
उदाहरणों के रूप में ही शिवाजी सम्बन्धी ऐतिहासिक 
६. ४. ६. वेशिष्टय घटनाओं का उल्लेख हो गया है। भूषण के वीर 
काव्य का चैशिष्ट्य इसी में है कि अलंकार ग्रन्थ होते 
हुए भी यह प्रधान रूप से वीर काव्य हो गया है। प्रस्तावना और उहं श्य को पढ़ने 
और देखने से इसमें प्रबन्धात्मकता का किचित आभास होता है किन्तु सारा काव्य 
प्रकीर्ण रूप में मुक्तक पद्धति से ही लिखा गया है । 
भूषण को छोड़कर प्रायः सभी अन्य कवियों ने मुक्तक की अपेक्षा प्रबन्धात्मक 
ढंग को ही अधिक अपनाया है । इससे वे अपने नायक की कथा को विस्तार से और 
कथात्मक प्रवाह के साथ लिख सके हैं। राष्ट्रीय काव्य को लिखने के लिए जिस 
शैली और पद्धति की आवश्यकता है, वह उनमें नहीं है। एक बात ध्यान रखने 
योग्य यह है कि भूषण के काव्य को छोड़कर अन्य काव्यों को (इस युग के वीर 
काव्यों को) बिना इतिहास ज्ञान के पढ़कर समझा जा सकता है जब कि भ्रृषण के 
काव्य को बिना इतिहास ज्ञान के अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता ॥ केवल 
अलंकारों का ज्ञान तो होगा किन्तु जिस घटता की ओर कवि संकेत कर रहा है, 
उसको समभने में कठिनाई होगी और जब वस्तु स्थिति का ज्ञान ही नहीं होगा तो 
काव्य में अभिव्यक्त भाव-अ्रवाह को कंसे समझा जायगा । यह ठीक है कि भूषण का 
नायक अपने युग में रूयात था भर आज भी सख्यात है, साथ ही एक तिदिचत श्ररणा 
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उस नायक के प्रति भारतीय जनता में है, फिर भी उसके ऐतिहासिक सूक्ष्म संकेतों 
को समभने की आवश्यकता है। जब तक वस्तु और वातावरण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
नहीं कर लिया जाता तब तक काव्य में अभिव्यक्त आशय के साथ पाठक का पूर्ण 
हृदयंगम नहीं हो सकता । मुक्तक काव्य का आनन्द बहुत कुछ प्रसंग-विधान और 
सन्दर्भ में निहित रहता है। और भूषण के काव्य में ये प्रसंग इतिहास से आए हैं 
अंत: इनकी जानकारी आवश्यक है । यही नहीं किसी भी वीर काव्य को समभने के 
लिए उस युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है। भूषण के 
वीर काव्य का वेशिस्य इसी में है कि वह कल्पना और देवी भावनाओं की तुलना 
में ऐतिहानिक यथाये प्ृष्ठभुभि को लेकर चलता है और इतिहास के प्रसंग्ों का 
मुक्तक पद्धति से ओजस्त्ी शैली में वर्णन करता है। 


वीर काव्यों का उदश्य समाज के आदर्श और महापुरुषों का चरित्र लिखना 
और इसके द्वारा अपने युग के आद््शों की स्थापना करना होता हैँ। कवि उन 
आद्णशों को वीर नायक में साकार कर दिखाता है, इससे न केवल उस युग को 
प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है बल्कि आगे आने वाले युगों 
को भी दिशा का निर्देश मिलता है। सभ्यता के पथ पर वीर काब्य एक माइलस्टोन 
का काम करते है। वीर काश्यों के नायक के आदर्श को देखने से और उस आदशं 
की प्रतिष्ठा करने में जिस समाज की पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है, उसे देखने से 
किसी युग की सभ्यता कितनी आगे बढ़ी हुई थी इसका ज्ञान होता है| इतिहास 
यह काम नहीं कर सकता । ऐतिहासिक तथ्यों को काव्य सजीव ही नही बचाता 
बल्कि इसके साथ-साथ वह उसका पूर्ण तादात्म्य भी कराता है। भूषण का वीर 
काव्य इस हृष्टि से अपने युग को साकार करने वाला ही वहीं, अपितु अपने युग को 
सामयिक समस्याओं का ज्ञान कराने वाला भी है। वह सभ्यता के इतिहास में युग 
की प्रगति कराने वाला एक स्तम्भ है। इतिहास में अनेक राजाओं के नाम मिलते 
हैं किन्तु उत्तमे सभी पर काव्य नही लिखे गए, जिन पर लिखे भी गए हैं, उनमें सभी 
को जनता के हृदय ने स्त्रीकार नहीं किया । यह संयोग भूषण के काव्य में हुआ है। 
भूषण के नायक की मान्यता आज भी पृवंवत्‌ है--लोकप्रिय है - इसीलिए भूषण का 
काव्य भी लोकप्रिय है । 
६.५. निष्कष 

भारतीय साहित्य मे वीरकाब्यों की परम्परा वेदिक युग से लेकर अब तक 
मिलती है। वीरता के रूप और उनके आदर्श युगानुरूप बदलते रहे है और उनकी 
अभिव्यक्ति वीर काव्यों मे समय-समय पर होती रही है । वीर काज्यो के नायक एक 
प्रकार से अपने युग की सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं । 
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२१० भूषण और उनका साहित्य 
किसी जाति या राष्ट्र को प्रगति का ज्ञान उस जाति या राष्ट्र के वीरकाब्यों का 
अध्ययन करने से होता है। रामायण, महाभारत, रघुवंश, हर्षचरित, गाउडबाहो, 
हम्मो ररासों, प्रथ्वीराजरासो आदि काव्यों में वीर नायकों के जो चरित्र चित्रित है 
और उनकी जो विशेषताएँ बतलाई गई है, इनको पढ़ने से भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति का ज्ञान होता है। भूषण का वीरकाव्य भी इसी परम्परा में लिखा गया 
है | वह अपने युग के आदर्श नायकों के चरित्र को प्रस्तुत करने वाला है । वीरकाव्यों 
के लिखने में कवियों ने पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक एवं कुछ ने मिश्रित 
आधारों को अपनाया है। भूषण के' युग से जो वीरकाव्य लिखे गए उन में मुलत: 
युग का इतिहास ही अधिक मुखर हुआ है। राजप्जो काब्यों में इतिहास और कल्पना 
का मेल तो है ही उन पर पौराणिक छाप भो है । साथ ही उस वीरता के मुल में 
शगारी भावना भी है। भूषण के वीरकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उसमें कल्पना और पुराण की तुलना में इतिहास से ही अधिक सहायता ली गई 
है । कल्पना का प्रयोग कवि ने उतना ही किया है जिससे कोई कवि किसी तथ्य 
को प्रकाश मे ला सकता है और पौराणिक पात्रों का कवि ने उपमानों के रूप में 
प्रयोग किया है काव्य का मूल आधार शुद्ध ऐतिहासिक है | दूसरी बात भूषण का 
वीरकाव्य श्र गारी भावना से बचा हुआ है और वह वास्तव में शुद्ध वीरकाव्य 
कहलाने का अधिकारी हैं। तीसरी बात, इस वीरकाव्य में यथार्थ की पृष्ठभूमि का 
चित्र होते हुए भी देश की संस्कृति और गौरव का गान है और इस नाते वह 
राष्ट्रीय कहलाने का अधिकारी भी है। वास्तव में इन्ही विशेषताओं के कारण 
भूषण का वीरकाब्य हिन्दी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 


सप्तम अध्याय 


मूबरा का आचायत्व 


भूषण का आचायेत्व 


७.१. भूषण के आचार्यत्व का क्षेत्र 


भूषण का काव्यज्ास्त्र सम्बन्धी एक ही ग्रन्थ मिलता है और वह है 
“'शिवराजभूषण' । यह अलंकार प्रधान ग्रन्थ है। रस के सम्बन्ध में उन्होंने कोई 
ग्रन्थ नहीं लिखा किन्तु फिर भी उनके काव्य में रस की सृष्टि हुई है जिसके आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि रस के सम्बन्ध मे उनत्तको जानकारी थी। इसकी 
पुष्टि प्रधान रूप से उनके नायिका भेद सम्बन्धी कुछ स्फुट छन्दों को देखकर होती 
है। श्र गार रस के इन छन्दों मे नायिकाओं का चित्र खींचते हुए भूषण ने अन्त में 
नायिकाओं के लक्षण की ओर संकेत भर किया है। सम्भवत: नायिका भेद पर 
भूषण ने कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा हो किन्तु अब हमें इसके केवल ४० छन्द ही 
मिलते हैं।” अतः भूषण का क्षेत्र प्रधाव रूप से अलंकारों का ही है। काव्य के 
अन्य अंगों पर उनका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नही है । 
७.२. आचारयत्व के विवेचत के आधार 

संस्कृत साहित्य मे भरत मुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक काव्य 
शास्त्र १र लिखे गए ग्रन्थों में अलंकारों को किसी न किसी' रूप में स्थान मिला है । 
भरत मुनि ने केवल चार अलंकारों का उल्लेख किया है किन्तु अप्पयदीक्षित तक 
आते-आते इनकी संख्या १२३ हो गई । संस्कृत में अलंकार शभ्म्प्रदाय के प्रमुख 
आचार्य भामह, दंडी और उद्भठ हैं। इनको आधार मानकर अलंकारों का विवेचन 
करने वाले आचाय॑ हिन्दी में अकेले केशवदास हुए हैं। चिन्तामणि से लेकर पद्माकर 
तक हिन्दी के आचार्यो के आधार ग्रन्थ प्रायः जयदेव का चन्द्रालोक और अप्पयदी क्षित 
का कुवलयानन्द रहे है। आवचारयें रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--'हिन्दी के अलंकार 
ग्रन्थ चन्द्राजलोक और कुबलयानन्द के अनुसार निर्मित हुए हैं। कुछ ग्रन्थों में काव्य 


3 भुषण. पं० विव्वताथप्रसाद मिश्र, छे० सं० ५४६ से ५८५ तक 
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प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और 


अंगों ऐ सम्बन्ध में हिन्दी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रन्थों का 


मत ग्रहण किया । इस प्रकार देवयोग से संस्कृत साहित्य-शास्त्र के इतिहास की एक 

संक्षिप्त उद्धरणी हिन्दी में हो गई ।”! आचाये शुक्ल का कथन बिल्कुल ठीक है । 

भूषण का अलंकार ग्रन्थ भी जयदेव का चन्द्रालोक और अप्पयदीक्षित के कुवलयाननन्‍्द 

को आधार मानकर ही चलता है। किन्तु भूषण ने इसके साथ-साथ कुछ ऐसे 

अलंकारों का उल्लेख भी किया है, जो उक्त दोनों ग्रन्थों में नहीं मिलते । जेसे--- 

मालोपमा, सामान्यविशेष और पुनरुक्तिवदाभास । इनका आधार साहित्य-दपपण और 

हिन्दी के पूव॑वर्ती आचाय॑ हैं। भूषण अपने भाई मतिराम से भी बहुत प्रभावित 

जान पड़ते हैं। नीचे इन आधारों को सप्रमाण लिखने की चेष्टा की गई है । 

चन्द्रालोक में ८ शब्दालंकार जिनमें छेकानुप्रास, वृत्त्यातुप्राय, लाटानुप्रास, 

स्फुटानुप्रास और अर्थानुप्नास स्वतंत्र अलंकार माने गए हैं और €५ अथरलिंकार , इस 

तरह कुल १०३ अलंकार मिलते हैं। इनमें से १५ 

७.२.१. चन्द्रालोक और अलंकार शिवराज भूषण में नहीं मिलते ।* इन्हें छोड़ 

. शिवराज भूषण कर अन्य अलंकारों पर दृष्टि डालें तो कई हदृष्टियों 

से शिवराज भूषण चन्द्रालोंक का अनुसरण करता हुआ 

जान पड़ता हैं। भूषण ने कुछ ऐसे अलंकारों का उल्लेख किया है जो चन्द्रांलोक में 

तो हैं किन्तु समसामयिक किसी भी अलंकार ग्रन्थ में नहीं हैं। इस प्रकार 

के अलंकार तीन हैं--(१) प्रतीपोषमा (२) ललितोपमा और (३) भाविक छवि । 
यहाँ तीनों की तुलना स्वतंत्र रूप से चन्द्रालोक से की जा रही है । 


(१) प्रतीपोषभा : चन्द्रालोक में प्रतोपोपमा और प्रतीप भिन्‍न अलंकार माने रे 
. गए हैं।* भूषण ने वर्णन तो इस प्रकार किया है कि प्रतीपोपमा प्रतीप का भेद जान... 
. पड़े किन्तु नाम प्रतीपोषमा लक्षण वाले दोहे में दिया है ।* और ग्रन्थालंकार सूची में का 





का ; हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रासचन्द्र शुक्ल, (नौवाँ संस्करण), पु० २३३ 


। (१) स्फुटालुप्रास, (२) अथर्तिप्रास, (३) पुनरुक्तिप्रकाश, (४) स्तबकोपसा, _ 


..._ (५) सम्पूर्णोपमा, (६) विकस्व॒र:, (७) उदार सारः, (८) रसवतू, (&) प्रेयः, 
.. (१०) उर्जस्वि, (११) समाहित, (१२) भावोदय (१३) भाव सन्धि, (१४) 
_ भावशबलता, (१५) संसृष्टि । 


.... 3 /विश्यातस्योपमानस्य यत्र स्थादुपसेयता” (प्रतीपोपमा अलंकारः), “प्रतीप- 

. ..........._ सुप्मानस्य होनत्वभुपपेयत:” (प्रतीपालंकार:), जयदेव, चन्द्रालोंक पंचम मयूख, 

5... ७ पू० २० और १०६ द का 

_... ४ जह प्रसिद्ध उपसान को करि बरनत उपमेय । 

७. - तहिं प्रतोपष उपमा कहत सुषन प्रन्थ प्रमेय ॥ आग 
_ ...  . .......ै।/ै।/७  --मृषण, पं० विव्वनाथप्रसाद मिश्र, छूं० सं० ३७ ४ 
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प्रतीप का उल्लेख करते हुए प्रतीप-उपमा भिन्न रूप से भी लिखा है ।) और तो 
और प्रतीपोपमा का लक्षण चन्द्रालोक का अनुवाद ही जान पड़ता है : 
जहँ प्रसिद्ध उपमान कौ करि बरनत उपमेय । 
तहि प्रत्तीप उपमा कहत भूषन प्रन्थ-प्रमेय ॥.. --भूषण 
विख्यातस्योपमानस्य यत्र स्थादूपमेयता ॥|१ --जयदेव 


(२) ललितोपमा : चन्द्रालोक में ललितोपमा का लक्षण इस प्रकार दिया 
गया है: 
उपमाने तु लीलादिपदाढ्य ललितोपमा ।* --जयदेव 
भूषण का लक्षण भी इसी प्रकार का है--- 


जहि समता को दुहुन॒ की लीलादिक पद होत । 
ताहि कहत ललितोपमा सकल कबिन के गोत ॥०५ “भूषण 


अर्थात्‌ जिस स्थान पर उपमेय और उपमान की समता देने को लीलादिक 
पद आते हैं, वहाँ ललितोपमा होता है, ऐसा सब कवियों का मत है | कुवलयानन्द 
में ललितोपमा के स्थान पर पदार्थवृत्ति निदर्शा का उल्लेख मिलता है।* 
अप्पयदीक्षित ने लिखा है---“इयं पदार्थ वृत्ति निदर्शना ललितोपमा जयदेवेन 
व्याहृता ।? अर्थात्‌ इस पदार्थवृत्ति निदर्शना को जयदेव ने ललितोपमा माना 
है । भूषण ने कुछ आगे बढ़कर लीलादिक पद की व्याख्या करते हुए उसकी स्थितियाँ 
भी बतलाई हैं । वह इस प्रकार हैं--- 


बहुसत निदरत हसत जहि छुतब्रि अनुसरण बखान | 
सत्र मित्र तहि औरऊ लीलादिक पद जान ॥।* 


(३) भाविक छवि : भूषण ने भाविक छवि का लक्षण इस प्रकार दिया है--- 


न्न्ः 


उपमा अनन्वे कहि बहुरि उपमा-प्रतीप प्रतीप, छू ० सं० ३६९ वही पुस्तक 
वहीं, छ॑ं० ४० ३७ 

चन्द्रालोक, जयदेव, पंचम मयूख, छूं० सं० १४ 
वही, छं० सं० १५ 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छूं० सं० ५१ 
पदार्थवृत्तिमप्येके वदन्त्यस्वा निदर्शनामु । त्वस्नेन्न युगल धत्त लीलां नीलास्‍्बुज 
जन्मनो:, छू ० सं० ५४, कुबलयानन्द, (सम्पादक एवं टीकाकार, डा० भोला- 
दांकर व्यास) 
वही, पृ० ७२ 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छं० सं० ५२ 


#0.. $«4 ४६ ६&॥  #,६॥३ 
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मक। 
#ू छ 
डी 


जहूँ दृरस्थित बस्तु को देखत बरनत कोइ : 
भूषन भूषनराज यौ, भाविक-छवि है सोइ |" 


जयदेव का लक्षण इस प्रकार है--- 
देशात्मविप्रकष्टस्य दर्शन भाविकच्छुवि: ।* 


वास्तव में भूषण ने भाविक छवि कोई नया अलंकार नहीं लिखा । यह तो 
जयदेव का अनुकरण ही है । उदाहरणों मे अन्तर अवश्य है। जयदेव ने दरस्थित 
नायिका के हृदय में नायक निवास बतलाया है ।* जब कि भूषण ने शिवाजी के 
दूरस्थित सेनिकों की सूरत को सूरत नगर में दिखलाया है।४ आचार्य रामचनद्र 
शुक्ल" और पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र* ने भी “भाविक छवि” को नया अलंकार 
स्वीकार नहीं किया । उसे भाविक का ही एक रूप माना है। 


चन्द्रालोक की तरह भूषण ने भी विरोध तथा विरोधाभास दोनो को स्वतस्त्र 
अलंकार माना है और लक्षणों में ज्यों का त्यो अनुवाद सा लगता है-- 


विरोध : विरोधोज्नुपपत्तिइचेदुगुणद्रव्य क्रिया दिषु ।५ (जयदेव) 


द्रव्य क्रिया गरुन में जहाँ, उपजत काज-बिरोध । 
तासों कहत बिरोध हैं, भूषन सुकबि सुबोध । 5 (भूषण) 
) भूषण, पं० विव्वनाथ प्रसाद सिश्र , छू ० सं० ३११ 
* चन्द्रालोक, जयदेव, पंचम सयुख, छुं० सं० ११४ 
स्वं चसन्‌ हृदये तस्याः साक्षात्पंचेष्रीक्षसे, बही, छूं० सं० ११४ 
४ साहितने सिर साहि भई भूषन यो तुब धाक घनेरी। 
रातिहुँ दरौस दिलीस्व॒र के तुब सेन की सूरति-घेरी ॥ 
-“-भुषण, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छे० सं० ३६२ 
“भूषण का 'भाविक छवि! एक नया अलंकार सा दिखाई देता है, पर है, 
वास्तव में संस्कृत भ्रन्‍्थों के 'भाविका का ही एक दूसराया प्रव्धित रूप । 
भाविक' का सम्बन्ध कालगत दूरी से है, इसका वेशगत से बस इतना ही 
अन्तर है ।* “हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रासचन्द्र शुक्ल, 
(नोवाँ संस्क ०), पुृ० २३५ ] 
“एक दूसरा अलंकार है 'भाविक छवि” इसका लक्षण है दृरस्थित हक को 
सम्मुख देखना । भाविक अलंकार में समय की दूरी है और भाविक छवि में 
स्थान की दूरी । वस्तुतः यह भाविक छवि, भाविक का ही अंग है, उससे 
भिन्‍न नहीं ।” “भुषण, पं० विव्वताथ प्रसाद मिश्र, पृ० रहे 
७५ चन्रालोक, जयदेव, पंचम मयूख, छू० सं० ७४ 
5 भूषण, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० १६४ 
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विरोधाभास : श्लेणदि भूविरोधब्चेद्गिरोधाभासता मता |" (जयदेव) 
जहूँ बिरोध सो जानिये, साँच विरोध न होइ । 
ताहि बिरोधाभास कहि, बरनत हैं सब कोई ।*. (भूषण) 


चन्द्रालोक के कारणमाला अलंकार के लक्षण में 'गुम्फ' शब्द का प्रयोग 
किया गया है। भूषण ने कारणमाला का नाम ही गुम्फ रख दिया है। वास्तव में 
दोनों का लक्षण एक ही है। नाम में भेद अवध्य है किन्तु लक्षण वही है और वह 
जयदेव से प्रभावित है | देखिए--- 

कारणमाला : गुम्फ: कारणमाला स्याच्यथाप्राक्षान्तकारण:३ (जयदेव ) 


पूरव पूरब हेतु के, उत्तर उत्तर हेत। 
या विधि धारा बरनिय, गुम्फ कहत कवि-नेत ।|४  (भ्रूषण) 
अर्थात्‌ पहले कही गई वस्तु को पीछे कही गई वस्तु का अथवा पीछे कही 
गई वस्तु को पहले कही गई वस्तु का कारण बनाकर एक धारा की तरह वर्णन 
करना ग्रुम्फ अलंकार कहलाता है। 


अलंकारों के भेदों की दृष्टि से देखें तो अपकह्वति के सभी भेद भूषण में 
मिलते हैं | चन्द्रालोक में हेतु-अपक्ल[ति नही है जब कि भूषण ने इसका भी उल्लेख 
किया है। अतिशयोक्ति के भेद दोनों मे समान हैं। इसी तरह दीपक और दीपका 
वृत्ति चन्द्रालोक और भूषण दोनों मे मिलते हैं । रूपक और उत्प्रेक्षा के भेदों में दोनों 
में अन्तर है।* जयदेव ने इलेष के भेद--खण्डइलेष:, भंगरलेष: और अर्थरलेष: 
दिया है जब कि भूषण ते इ्लेष का कोई भेद नही दिया। आशक्षेपालंकार के जयदेव 
ने दो भेद किए हैं--(१) आक्षेप: (२) यूढाक्षेप ।भूपण ने इसे ही प्रथम और द्वितीय 
आक्षेप माने हैं | लक्षणों मे समानता है। 





 चबत्द्रालोक, जयदेव, पंचम मयूख, छुं० सं० ७४५ 

+ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छं० सं० १६६ 

> चन्ब्रालोंक, जणदेव, पंचम मयुर्त, छू० सं० ८७ 

४ भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद भिश्र, छें० सं० २१२ 

४ चन्द्रालोक में रूपक के भेद : सोपाधि रूपकं, साहदय रूपकं, आभास रूपकं: 
ओर रूपित रूपकं । 

शिवराजभुषण में रूपक के भेद : न्‍्यून और अधिक । 

चन्द्रालोक में उत्प्रेक्षा के भेद : उत्प्रेक्षा और गढ़ोस्प्रेक्षा । 

शिवराज भुषण में उत्प्रक्षा के भेद : वस्तुत्प्रेक्षा, फलों-प्रेक्षा, हेतुत्प्रेज्षा और' 
गुप्त उत्प्रक्षा । 


श्श्द भूषण और उनका साहित्य 


(१) आद्षोप: : आक्षेपस्तु प्रयुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणातु ।' (जयदेव ) 
पहिलें कहिये बात कछू, ताको पुनि प्रतिषेध । 
ताहि कहत आशक्षेप हैं, भूषन सुकबि सुमेघ ।* (भूषण) 
(२) गूढ़ादोप : गूढ़ाक्षोपो विधौ व्यक्ति निषेधि चास्फुटे सति ।|३  (जयदेव) 
जेहि निषेध आभास ही, भति भूषन सो और । 
कहत सकल आश्षेप हैं, जे कवि-कुल-सिरमौर ।४ (भूषण) 
शिव रांज भूषण के अन्य बहुत से अलंकार चन्द्रालोक का अनुवाद या उसकी 
छाया से लगते हैं। कुछ उदाहरण :-- 


उपमा : उपमा यत्र साहर्यलक्ष्मीरल्लसति द्यो: ।५ (जयदेव ) 
जहाँ दुहुँन की बरनिये, सोभा लसत समान ॥ 
उपमा भूषत ताहि कों भूषत कहते सुजान ।* (भूषण) 
परिणाम : परिणामोध्नयोयंस्मिन्नभेद:. पर्यवस्यति (७ (जयदेव ) 
जहि अभेद करि दुहुन सों करत और है काम । 
भनि भूषन सब कहते है तासु नाम परिनाम ।5 (भूषण) 
सहोक्ति : सहोक्ति: सहभावश्चेदुभासते जनरंजन:९ । (जयदेव ) 


बसतुन को भासत जहाँ, जन-रंजन सह-भाउ । 
ताहि कहत सहयक्ति हैं भूषन जे कविराउ।१९ (भूषण) 
चन्द्रालोक और शिवराजभूषण के लक्षणों की समानता के सम्बन्ध में अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है। जयदेव ने लक्षण-उदाहरण-समन्वय की एक दौली का 
संस्कृत में प्रचार किया, जिसको अप्पय दीक्षित ने “लक्ष्य-लक्षणइलोक*” नाम से 
अभिहित किया है। इसकी विशेषताएँ निम्ननिखित हैं | 





! चन्द्रालोक, जयदेव, पंचम मयूख, छं० सं० ७२ 
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भूषण का आचार्य॑त्व २१६ 


(क) संक्षिप्त अविकसित लक्षण । 

(ख) लघृतम छुन्द । 

(ग) एक इलोक में ही लक्षण तथा चक्ष्य का समावेश । 
(घ) स्वरचित उदाहरण । 

(च) वृत्ति (गद्य) का नितान्‍त अभाव । 


भूषण में इस दृष्टि से कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं। किन्तु चस्द्रालोक का 
वह पूरी तरह से अनुसरण नहीं कर सका है। जयदेव ने अलंकारों के लक्षण एक- 
एक पंक्तियों में दिये हैं जब कि भूषण ने अलकारों के लक्षण, दोहे की दोनों पंक्तियों 
में दिये हैं। वसे देखा जाय तो भूषण ने भी बहुत से स्थानों पर अलंकारों के लक्षण 
एक-एक पंक्ति में ही दिये हैं। दोहे की दूसरी पंक्ति में केवल कथन की पुष्ठ किया 
है या औरों द्वारा समथित बतलाया है या 'ऐसा कहते हैं कहा है | जैसे :--- 

निद्शना : भूषन ताहि निरदर्सना, कहत बुद्धि है ओप ।' 

महाक्ति : ताहि कहत सहउक्ति हैं, भूषन जे कविराउ ।* 

व्यतिरेक : भूषन कवि कोविद सकल ताहि कहत ब्यतिरेक ।* 


जयदेव की अपेक्षा भूषण के पास लक्षणों को विस्तार से लिखने की सुविधा 
थी किन्तु भूषण ने उसका उपयोग नही किया है । लक्षण तो उसने जयदेव की तरह 
दोहे की प्रथम पंक्ति में ही दिए हैं किन्तु दूसरी पक्ति में वह जयदेव की तरह उदा- 
हरण नही देवा चाहता अत: 'कबि कोविद सकल ताहि कहत', ताहि कहत सहयक्ति', 
'कहत बुद्धि दे बोप' आदि कहकर भूषण ने दोहे को पूर्ण किया है । कहीं-कहीं लक्षण 
अस्पष्ट हो गये हैं | जयदेव की संक्षिप्तता और कसावट उसमें नहीं है | जैसे-- 


विरोधाभास : जहूँ बिरोध सो जानिये, साँच बिरोध न होइ । 
ताहि विरोधाभास कहि बरनत हैं सब कोइ ॥४ 


यहाँ लक्षण में आभास की ओर संकेत नहीं है । 


परिणाम : जहिं अभेद करि दुहुन सौं करत और है काम । 
मनि भूषन सब कहत हैं तासु नाम परिताम ।"५ 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छं० सं० १२७ 
बही, छं० सं० १३६ 

वही, छन्द संख्या १३३ 

वही, छनन्‍्द संख्या १६६ 

वही, छनन्‍्द संख्या ६३ 
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२२० भूषण और उनका साहित्य 


जहाँ उपमान से उपमेय एक रूप होकर अपना कार्य करे वहाँ भूषण के 
अनुसार परिणाम अलंकार होता है। इसमे उपमान स्वयं किसी काम करने में 
असमर्थ होने के कारण उपमेय के साथ एक रूप होकर उस काम को करता है 
अथता उपमेय के करते का काम उपमान करता है। रूपक की तरह इस अलकार 
में उपमान और उपमेय की एकरूपता नहीं दिखाई जाती अपितु उपभेय को उपमान 
में परिणत कर उसके द्वारा उस कार्य के किये जाने का भी वर्णन होता है। भूषण 
का लक्षण स्पष्ट नहीं है । 


जयदेव ने अनुमान अलंकार वहाँ माना है जहाँ कार्य से कारण का अनुमान 
किया जाता है ।” जब कि भूषण ने इसकी दो स्थितियाँ बतलाई हैं। एक वहाँ 
जहाँ कार्य से कारण का ज्ञान हो और दूसरी जहाँ कारण से कारय॑ का ज्ञान हो ।* 
प्रथम भेद के उदाहरण पर जयदेव का प्रभाव दिखाई देता है । 


अस्ति किचिद, यद्‌ अतया मां विलोक्य स्मित मनाक ।3 


चित्त अनचेन आँसू उमगत वैन देखि लोग कहै बैन आजु कहियत काहि ने । 

भृूषन कहते बूके आये दरबार ते यौ कंप बार-बार क्‍यों सम्हार तन नाहिने | 

सीनो धकधकत पसीनों आयौ अंगन में, हीनो भयौ रूप न चितोत बाँएऐँ दाहिने । 

सूबन के जेतवार गिवा पर सूबेदार जानियत कीनौ तुम्हें अवरंग साहि* ने ।। 
७, २. २. कुबलयानन्द ओर शिवराजसृषण 


भूषण ने कुछ ऐसे अलंकारों का उल्लेख किया है जो चन्द्रालोक मे नहीं 
मिलते । इस प्रकार के अलंकार निम्नलिखित हैं 


(१) मालोपमा, (२) सामान्य विशेष, (३) मिथ्याध्यवसित, (४) अनुज्ञा, 
(५) लेश, (६) विशेष, (७) लोकोक्ति, (5) छेकोक्ति, (६) निरुक्ति, (१०) हेतु, और 
(११) पुनरुक्तिवदाभास । 


इनमें से तीन अलंकार मालोपमा, सामान्यविशेष और पुनरुक्तिवदाभास 
कुवलयानन्द में भी नहीं मिलते | बाकी आठ अलंकारों पर कुवलयानन्द का प्रभाव 
इृष्टिगोचर होता है| कुछ उदाहरण :--- 





! अनुमान च कार्या देः कारणाशवधारणस्‌ : 
“-चन्द्रालोंक, जयदेव, पंचम मयूख, छुं० सं० ३६ 
* भूबषन कहिने जु कछु है परे चिन्ह तें जानि। 
ताहि कहुत अनुमान हैं प्रन्थनि को मत मानि ॥ 
-भसृषण, पं० विश्वनाथप्रताद मिश्र, छनन्‍्द संख्या ३२४ 
> चन्व्रालोक, जयदेव, पंचम मयूख, छूं० सं० ३६ 
४ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ३२५ 


' भृषण का आचार्य॑त्व २२१ 


(१) मिथ्याध्यवसित : किंचिन्मिथ्यात्वसिद्धर्थ मिथ्यार्था्तर कल्पनम ।१ 
(अप्पय दीक्षित) 
भूंठ अरथ की सिद्धि कौं, कूंठो बरनतत आन । 
मिथ्याध्यवसिति ताहि कों, भूषन कहत सुजान ॥* (भूषण) 
(२) अनुज्ञा : दोषस्यास्यर्थनानुज्ञा तत्रेव गुण दर्शनात्‌ ।* (अप्पय दीक्षित) 
जहाँ सरस गुन देखि के, करे दोष की होस । 
ताहि अनुज्ञा होत है, भूषण कवि इहि रोस ॥४ (भूषण) 
(३) लेश : लेश: स्याहोषगुणयोगुण दोषत्वकल्पनम्‌ ।७. (अप्पयदीक्षित) 
जहि बरनत गुन दोष के, जहाँ दोष गुन रूप । 
भूषन तासों लेस कहि, गावत हैं कबि भूप ।६ 


इसी तरह विशेष, लोकोक्ति, छेकोक्ति, निरुक्ति एवं हेतु अलंकार कुबलया- 


नन्‍द के अनुसार ही लिखे गये हैं। भूषण की इनमें कोई मौलिकता नहीं है । प्रतीप 
अलंकार के भेद चन्द्रालोक मे नहों मिलते । भूषण ने इसके भेद कुवलयानन्द के 
आधार पर ही लिखे है| लक्षणों में समानता है। 


(१) प्रथम प्रतीप : प्रतीपमुपमानस्योपमयत्वप्रकल्पनम्‌ ।४ (अप्पय दीक्षित) 
जहि प्रसिद्ध उपमानत कौ करि बरनत उपमेय । 
तहि प्रतीप उपमा कहत भूषृत ग्रन्थ-प्रमेय । 5 (भूषण) 
(२) द्वितीय प्रतीप : अन्योपमेयलाभेन  वर्णस्यानादरइच ततू | 
(अप्पय दीक्षित) 
करत अनादर बन्यें को पाय और उपमेय । 
तासों कहत प्रतीप हैं भूषन कबि करि भेय ।' ? (भूषण) 
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२२२ 


(३) तृतीय प्रतीप 


(४) चतुर्थ प्रतीप : 


(५) पच्रम प्रतीप : 


भूषण और उनका साहित्य 


: वष्योपिमेयनाभेन तथान्यस्याप्यनादर: । 


(अप्पय दीक्षित) 
जआादर घटत अबन्ये को जहाँ बन्ये के जोर । 
तृतिय प्रतीप बखानहीं तह कबिकुल-सिरमौर ।* 

( प्ृषण) 

वर्णनानयस्पोपमाया अनिष्पत्तिवचश्च तत्‌ ।र 

(अप्पय दीक्षित) 
पाय बन्ये उपमान कौ जहाँ न आदर और । 
ताहूँ कहत प्रतीप हैं भूषन कवि सिरमौर ।४ (भूषण) 
प्रतीपमुपमानस्य कैमथ्यंमपि मन्वते ।० (अप्पय दीक्षित) 
जाहि बरनत उपमभेय को हीनो करि उपमान । 
सोऊ कहत प्रतीप है भूषन सुकबि सुजान ॥* (भूषण) 


प्रथम प्रतीप में “प्रतीप-उपमा” भूषण ने चन्द्रालोक के प्रतीपोषभा के 
अनुकरण पर ही लिखा गया ऐसा पहले ही कहा गया है । किन्तु वास्तव में वह 
कुबलयानन्द से अधिक प्रभावित है और प्रतीपोपमा प्रतीप का ही भेद माना गया 
है । और सब तो कुवलयानन्द का अनुसरण करते हुए दीखते ही हैं । 


मालोपमा, सामान्यविशेष और पुनरुक्तिवदाभास तीनों अलंकार चन्द्रालोक 


७. २. हे, अन्य आधार 


और कुबलयानन्द दोनों में नहीं मिलते। मालोपमा 
का लक्षण साहित्य दर्पण का अनुकरण करता हुआ 
दीखता है :--- 


जहाँ एक उपमेय कों होत बहुत उपमान । 
ताहि कहत मालोपमा भ्रूषन सकल सुजान ॥४ (भूषण ) 
मालोपमा यदेकस्योपमानं वहु हृश्यते | (साहित्य दपंण) 
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साहित्य दर्षण, दह्षम परिच्छेद, छं० सं० २६ 
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बहुत सम्भव है कि भूषण ने अपने भाइ मतिराम के अनुकरण पर ही 
मालोपमा का लक्षण दिया हो । 
जहाँ एक उपमेय को, होत बहुत उपमान । 
ताहि कहत मालोपमा, कवि मतिराम सुजान ||. (मतिराम) 
भूषण ने सामान्य-विशेष का लक्षण निम्न रूप में दिया है :--- 
कहिबे जहि सामान्य है, कहै तहाँ जु बिसेष | 
सो सामान्य-विसेष है, बरनत सुकथवि असेप ।* (भूषण ) 
अर्थात्‌ जहाँ सामान्य रूप से कोई बात कहनी हो वहाँ उसे विशेष रूप से 


कहा जाय तो वहाँ सामान्य-विशेष अलकार होता है, ऐसा कवियों का मत है। 
इसका उदाहरण भूषण ने जो दिया है, वह स्पष्ट नहीं है । ,शिवाजी का यश कठिन 


से कठिन कार्य कर डालता है जब कि अन्य राजा लोग साधारण सा काये नही कर 
पाते | राजाओं की दुबंलता को सामान्य और जिवार्जी के पराक्रम को विशेष रूप 
दिया गया है। प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे अप्रस्तुत का भेद विशेष निबन्धना 
कहा है ।९ 
पुनरुक्तिवदाभास तो निश्चित रूप से साहित्य दर्पण से प्रभावित है। लक्षणों 

में ही नहीं शब्दों में भी साम्य है । 

आपाततो यदर्थस्थ पोौनरुकक्‍त्येन भासनम |" 

भासत है पुनरुक्ति सो नहिं निदान पुनरुक्ति । 

पुनरुक्तिददा मास सो, भूषत वरनत युक्ति 





! ललित ललाम, मतिराम 
- * प्ृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छूं० सं० १०६ 
3 और नृपति भूषत भरने, करे न सुगमों आजु । 
साहितने सिव सुजस को करें कठिन काजु ॥ “वही, छुं० स॑ १११ 
४ उन्होंने (भूषण) ने एक सामान्य-विशेष नामक अलंकार माता है जिसमें 
विशेष का कथन करके सामान्य लक्षित कराया जाता है। यह अलंकार प्राचीन 
अलंफारियों के प्रस्तुत प्रशंसालंकरार की विशेष निबन्धना से भिन्न नहीं है । 
इसके उदाहरण भी वंसे स्पष्ठ नहीं हैं जेसे होने चाहिए ।” 
- भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, पृ० २३ 
"५ साहित्य दर्पण, विश्वनाथ (विमला व्याख्या,) दशम परिच्छेद २ 
६ भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद सिश्र , छं० सं० ३४२ 
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७.३. रस विवेचन 


रीतिकाल में रस और नायिका भेद से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ लिखे गए हैं। 
रसों का निर्पण करने वाले आचार्यो मे भी रसराज ज्यूगार का वर्णन करने वाले 
अधिक आचाये हुए है और इनमे भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने केवल नायक-नायिका« 
भेद वर्णन किया है। एक प्रकार से शव गार रस का स्व॒तन्त्र रूप से वर्णन करने वाले 
ग्रन्थों में नायिका भेद का प्रसंग समाविष्ट हो ही जाता है। भूषण ने रस के सम्बन्ध 
में कोई सैद्धान्तिक विवेचन नहीं किया किन्तु श्वुगार रस सम्बन्धी उनके ४० छन्द 
मिलते है | इनमें नायिकाओं के उदाहरण दिए गए हैं और किसी किसी छुश्द की 
अन्तिम पंक्ति में उक्त प्रकार की नायिका का नास दिया गया है। अतः इस आधार 
पर हम इतना कह सकते हैं कि भूषण अपने युग की प्रवृत्ति से प्रभावित थे । यद्यपि 
उनके काव्य का मुख्य रस, वीर रस है और आचायंत्व की दृष्टि से उनका भुकाव 
अलंकारो की ओर है किन्तु रस के सम्बन्ध में भी (आचार्यत्व की दृष्टि से) उन्तकी 
जानकारी अच्छी थी । उनकी तीन रचनाएँ भूषण विलास, दूषण विलास और 
भूषण हजारा जो अब तक प्राप्त नहीं हो सकी हैं, सम्भवत:ः उनमें रस का विवेचन 
किया गया हो और ये ४० छन्द भी उन्हीं ग्रन्थों के हों। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
का तो अनुमान है कि यदि भूषण की समस्त रचनाएँ मिल जाएं तो वे छू गार रस 
के कवि ही सिद्ध होंगे |” अब तो हमें नायिका भेद से सम्बन्धित ४० छनन्‍्द ही 
मिलते हैं | इनका सम्बन्ध श्यू गार रस से है । डाक्टर भगीरथ मिश्र ने रस निरूपण 
करने वाले आचार्यों को तीन भागों में विभाजित किया है ।* 


(क) प्रथम वर्ग: समस्त रसों का निरूपण करने वाले ग्रन्थ, 
(ख) द्वितीय वर्ग : केवल श्वृगार रस का निरूपण करने वाले भ्रन्थ, और 
(ग) तृतीय वर्ग : केवल नायिका भेद पर लिखे गए ग्रन्थ । 


इन तीन वर्गो में भूषण को तीसरे वर्ग में रखा जा सकता है क्योंकि उनके 
प्राप्त छनन्‍्दों के आधार पर इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवत:ः 

उन्होंने नायिका भेद पर स्वतन्‍्त्र प्रन्थ लिखा हो । 
जैसा कि पहले ही कहा गया है कि नायिका भेद के सम्बन्ध में भूषण के कुछ 
स्फुट छन्द मिलते हैं। इन छन्दों में नायिकाओं के 
७, ३. १. तायिका भेद अनूठे चित्र हैं और अन्त मे--किसी-किसी छन्द के--.- 
नायिका के उक्त प्रकार का नाम दिया गया 

है। जेसे--- 





चना 


) बिहारी, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, पृ० ६ 
* हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, सं० डा० नगेनद्र, ३८६ 
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बेठी संकेत किसोीरी सखी बन, 
सूनों बिलोकति ही बिलखानी। 
पी बिन ती सृग-सावक नेनि न, 
बोली कछू नत बोली थिरानी ।। 
गुजि उठ अलिपुज तहाँ कबि, 
भूषन स्रीोव परी थह बानी। 
सोच भिद्यो मन मोद ततच्छन, 
लच्छुत हाँ मुगधा पहुचानी ॥ 
इसी तरह :--- 
कहे कबि भूषन भई है कुल भूपन ए, 
भले गुन भामिनी तें उत्तम कहावही ।* 
धीर-अधीर धरी कबि भूषन, 
आँसू भरे हग परावक ऐसी ।३ 
लचक्छन समच्छ तहाँ धीरज अधीरज हू , 
मध्य घर मौन महा मोहन लगावती ।।४ 
मानिनी के मन में मनमोहन, 
मोहत के मन मानिनी भावजे। 
मान कियो अनुमान बिलोकनि, 
आन तिया कों जहाँ पिय ध्यावे ॥। 
कृत सुजान तहाँ कवि भूषन, 
चूमन दे उहि. कोप छिमावे । 
केलि-कला हुलसी ततकाल, 
मिली हँसे सो लघु मान कहावे।* 
लाल चहै चितर्चन बिन करि, 
भाल में बंदन-चिन्ह लइ्याँ है॥ 
चन्दन-रेख लखी उर माँह लखें, 
पिय को तिय कोपु गद्यौ है। 


) झुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू ० सं० ५७२ 
द चही, छं० सं० प्रू८० 
3 वही, छुं० सं० ध्८४ 
४ बही, छुं० सं० भ८५ 
४ बही, छों» सं० ५६६ 
१५ 
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सौति की साल बिसाल महा, 
तहाँ देह दवानल दाह दयोौ है। 
मौन किये अभिमान हियें कबि, 
भूषन सी गुरू सान कटह्योँ है।" 
उपथु क्त उद्धरणों में मुग्धा, उत्तमा, मानिनी, लघु मान, गुरु मान आदि के' 
लक्षणों के संकेत कबि ने नायिकाओं के चित्र प्रस्तुत करते हुए दिए हैं । लघुमान 
और गुरुमान के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट हैं । इन्हें देखकर यह अनुमान किया जा सकता 
है कि भूषण को नायिका भेद का पूरा ज्ञान था और उन्होंने अवश्य ही इस विषय 
पर किसी स्वतन्त्र प्रन्थ की रचना की होगी । 
अन्य छन्दो में लक्षण तो नहीं मिलते किन्तु उदाहरण नायिकाओं के लक्षणों 
को ध्यान मे रखकर ही दिए गए हैं, ऐसा जान पड़ता है | कुछ उदाहरण :-- 
और के धाम में स्थाम बसे, सगरी रतिया तिय जागि बिताई । 
आजु सखी लखि लालन सो हठ सी बतियाँ करिहाँ कठिनाई ॥। 
आयो हरी कबि भूषनत भोर तौ दूषन दैत कौ है ढिंग ठाई। 
राखि उसास कही न कछ्ू असुवा जल सों अँखिया भरि आई ॥।* 
-“खण्डिता नायिका 
जाति उहै ब्रजचन्द-समीप जहाँ घन कुज की कु ज-गली है । 
चंदभुखी पहरें सित चोल हँसे हिय हु मुकता-अवली है ।। 
चन्दकला सी पुरी कबि भूषन वाहि चहूँ रुख चूतकली है । 
चन्द-उर्द तकि चन्दन देति न चन्द्रप्रभा सिवराज चली है ॥२ 
--शुक्लाभिसा रिका 
बेठी गृहृद्वार बारवारन बिसारति है, 
बरस अनेक एक बासर गनावती। 
आसन सुहात है न बासन तमोल चोवा, 
बोलति न बैत नहीं भूषन बनावती ॥। 
प्रेम के जनाएँ बहुर॒ुया बिसेष पैये बलि, 
बस करि बालम बिरंचि कौ मनावती । 
कहैँ कबि भूषतन विहाल तन कीने बहु, 


बाला बिरहानल की ज्वाला सी जनावती ॥४ 
-+प्रोषितपतिका 


7. सृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छूं० सं० ५६७ 
वही, छं० सं० ५७१ 

3 चहीं, छुं० सं० ५८१ 

४ बही, छ॑ं० रां० ५६८५ 
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इसी तरह के और भी उदाहरण मिलते है । प्रियतम की प्रतीक्षा में, प्रिय- 
तम के परदेश-गमन की स्थिति में, गुरुजन-परिजन से आँख बचाकर सकेत-स्थलों 
प्र नायक से मिलती हुई नायिकाएँ, सुरति में रत नायिकाएँ, सहेलियों के साथ 
मनोविनोद करती हुई तायिकाएँ आदि भूषण के काव्य में चित्रित हुईं है। नायिकाओं 
का यह चित्रण बड़ा ही सजीव एवं अनूठा है | इनके लक्षण कवि ने नहीं दिए है । 


७.४. अलंकार विवेचन 

भूषण ने अपने ग्रन्थ में अपने से पूर्व या तत्का वीन किसी आचार्य का उल्लेख 
नहीं किया है । कि तु यूग परम्परा के अनुसार वे जानते थे कि कवि बनने के लिए 
कवि-शिक्षा' प्राप्त करता जरूरी है। कविता चाहे अपनी रूचि के अनुसार 
लिखी जाय किन्तु कवियों ने जो पन्‍थ वना दिया है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । भूषण ने “कबिन कौ पन्‍्थ' अपनाया है | यहाँ कबिन कौ पन्‍्थ का तात्पर्य 
रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व की ओर प्रवृत्त होने से ही लेना चाहिए। भूषण 
वास्तव में अपने नायक छत्रपति शिवाजी के यश का वर्णन करना चाहते थे | अतः 
प्रकट रूप से उत्होंने अलंकार ग्रन्थ भले ही लिखा हो किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वह 
वीर रस प्रधान काव्य हो गया । यहाँ भो उन्होंने अपने मन की बात स्पष्ट कह दी 
है कि अलंकारों द्वारा वे शिव चरित्रकों भूषित करना चाहते हैं।* अपने कथनानुसार 
भूषण ने अलंकारों के सभी उदाहरण जिव-चरित्र लिखने और शिवाजी का यश्ञ 
वर्णन करने में ही घटित किये है। भूषण अलंकारों को एक प्रकार से काव्य का 
आभूषण मानते हैं । 

भूषण ने कुल १०५ अलंकारों का विवेचन किया है। इनमें १०० अर्थालेकार, 
४ शब्दालंकार और एक उभयालंकार हैं। कवि ने स्वयं कहा है--- 


युतचित्र सकर एकसत भूषत कहे अरु पाँच । 
लखि चार ग्रन्थत निज मतो युत सुकबि मानहु साँच ॥। 


भूषण ने बब्दालंकारों की एक प्रकार से उपेक्षा को है। प्रायः आचार्यों ने 
शब्दालंकारों को प्रथम और बाद में अर्थालंकारों की विवेचना की है। किन्तु पघूषण 
ते प्रथम अर्थालंकारों और बाद में शब्दालंकारों का 
७, ४. १. दशब्दालंकार विवेचत किया है। शब्दालंकारों में केवल चार 
अलंकारों का उल्लेख मिलता है। १. अनुप्रास २- 
१ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छनन्‍्द सं० २६ 
+ चहीं, छ० सं० ३४८ 
हु बही, छु० स्‌्‌० ४०७ 


र्‌श्८ भूषण और उनका साहित्य 
यमक ३. पुनरुक्तिवदाभास और ४. चित्र । इनमें छेकानुप्रास और लाटानुप्रास 
दोनों के लक्षण एक ही दोहे मे दिए हुए है, जो सदोष है--- 
स्वस्-समेत अच्छर कि पद, आवत सहस-प्रकास । 
भिन्‍त अभिन्‍नन पद कटह्मो, छेक-लाट-अनुप्रास | ' 
दोष यहाँ पर यह है कि भूषण ने छेक और वृत्ति में भेद नहीं किया। दोनों 
को एक समान मान लिया गया है। उदाहरणों मे वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास 
मिलते है। छेक में एक वर्ण की या अनेक वर्णों की एक ही बार आवृत्ति होती है जब 
कि वृत्त्यानुप्रास में एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है । पुनरुक्ति- 
वदाभास के सम्बन्ध में पीछे लिखा गया है। यमक का लक्षाण “भिन्‍न अरथ फिर-फिर 
जहाँ, ओइ अच्छर बुन्द'* दिया है। किन्तु उदाहरण को देखने से पता चलता है 
कि अर्थहीन पदों की आवृत्ति मे भी भूषण यमक अलंकार मानते है । 
चित्र अलंकार का लक्षण भूषण ने नहीं दिया हैं। केवल उसके एक भेद 
कामधेनु का नाम लिया है और अच्य का संकेत मात्र कर दिया है। पद्म-बन्ध, 
खड़ग-बन्ध आदि का उल्लेख भूषण ने नहीं किया है । 
अनुप्रास के लक्षणों में दोष होने पर भी उदाहरण बहुत सुन्दर बन पड़े हैं । 
अमृत-ध्वनि वाले सभी छुन्द इसी अलंकार के उदाहरण रूप में दिए है। भूषण की 
अनोखी और वीर वाणी अनुप्रासों की छटा से सुशोभित है । 
छेकानुप्रास का एक उदाहरण--- 
दिल्लिय दलनि गजाइ के, सिव सरजा निरसंक । 
लूटि लियो सूरति सहर, बंककक्‍्करिं अति इंक ॥ 
बंकक्‍्कीरि अति डंक्ककरि अस संक्ककरि खल । 
सोचच्चकित भरोचच्चलिय बिमोचच्चख चल ।। 
तट्ठटठइ मन कट्ठदिठक सो रटठटि्ठल्लिय । 
सहृद्देिसि दिसि भददृदबि भई रहहिल्लिय ।।३ 
लाटानुप्रास का उदाहरण--- 


औरन के जाँचे कहा, जो जाँच्योँं सिवराज । 
औरन के जाँचे कहा, जाँचें जाँचयो सिवराज ।॥।४ 





भूषण, पं० विध्वनाथप्रसाद मिश्र, छं० सं० ३३१ 
२ बही, छन्द सं० ३४० 
3 बही, छन्द सं० ३३२ 
वही छनन्‍्द सं० ३३९ 


भूषण का आचायेत्व २२९ 


भूषण ने लगभग १०० अर्थालंकार माने है। ग्रन्थ के आरम्भ में ही भूषण 
ने लिखा है कि उपमा को सब से उत्तम देखकर सभी उसका सर्वप्रथम वर्णन करते 
हैं।' साहित्यदर्पणकार ने उपमा अलंकार के सम्बन्ध 
७. ४. २. अर्थालक्नार में लिखा है--अथावस रप्राप्तेप्वर्थालिंका रेप प्राधान्या- 
त्माहब्यमूलेपु लक्षितव्येष्‌ तेषामप्युपजी व्यत्वेन प्रथम- 
मुपमाआह ।१ अर्थात्‌ छब्दालंकारों का निरूपषण करने के बाद अर्थालंकारों का 
निरूपण अवसर प्राप्त है और उनमे भी प्रधान होने के कारण साहश्यमूलक अलं- 
कारों का पहले निरूपण उचित है, अतः सबसे पहले साहब्यमूलक अलंकारों के प्राण 
भूत---उपजीव्य---उपसालंकार का निरूपण करते है! भूषण ने भी इसका 
उल्लेख सर्वप्रथम किया है और उसको महत्ता की ओर संकेत किया है । 
किन्तु अन्य आचार्यो की तरह उपमा को अनेक अलंकारों का मूल नहीं बतलाया 
है। स्वभावोक्ति के सम्बन्ध मे आचार्यों में मतभेद है। कुछ आचार्य इसे स्वीकार 
नहीं करते और कुछ ने जाति नाम रखा है। भूषण ने अपने लक्षण में केशव की 
तरह स्वभाव और जाति दोनों का प्रयोग किया है । कहा है-- 
साँचो त्यौँंही बरनिय, जैसो जाति सुभाव । 
ताहि स्वभावोषित कहुत, भूषन जे कबिराव ॥३ 
भूषण किसी सिद्धान्त की ओर भुकते हुए नही दिखाई देते । 
भूषण के १०० अर्थालंकारों की सूची में भेदों की संख्या भी सम्मिलित 
है । भूषण ने जिन अलंकारों का विवेचन किया है, उन्तमें कुछ अलंकारों के सभी 
भेद बतलाये हैं, कुछ के कुछ ही भेद बतलाये है और कुछ के भेद छोड़ दिये हैं । 
इस प्रकार के अलंकार निम्नलिखित हैं :--- 
उत्प्रेक्षा के भेद--वस्तु, फल और हेतु, पर्यायोक्ति का द्वितीय भेद, विज्ञेष 
का द्वितीय भेद और अर्थान्तरन्यास के सामान्‍य तथा विशेष भेद । जैसे उत्प्रेक्षा 
सम्बन्धी लक्षण वाले दोहे में तीनों भेदों का उल्लेख है किन्तु भेदो के स्व॒तन्त्र लक्षण 
नहीं मिलते । 
आन बात में आन कौ जहि संभावना होइ। 
बस्तु हेतु फलयुत कहत उत्प्रेक्षा है. सोइ।,४ 





! भुषुत्र सब भुषतनि में उपसे उत्तम चाहि। 
यातें उपमा आदि दे, बरनत सकल निबाहि ॥--बही छुन्द सं ० ३० 
* साहित्य दर्पण, (विसला व्याख्या), पृ० २६२ (चतुर्थ संस्करण ) 
3 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद विश, छन्द सं० ३०४ 
४ चही, छनन्‍्द सं० ६१ 


२३० भूषण और उनका साहित्य 


कतिपय स्थतों पर एक ही छन्द मे दो-दो अलकारों के लक्षण भी कवि ने 


(१) परिकिर तथा परिकराकुर 


साभिप्राय बिसेषनि, परिकर भूषन जानि। 
साभिप्राय विसेष्य तें, परिकर-अंकुर मान |) 


(२) मालादीपक तथा सार 


दीपक एकावली मिले, मालादीपक होय। 
उत्तर उत्तर उतकरष, सार कहते है सोय ।।* 


(३) लोकोक्ति एवं छेक्ोक्ति 


कहनावति जो लोक की, लोक उक्ति सो जान । 
जहाँ कहत उपमान हछ्व॑, छेकउक्ति सो मानि ॥ 


इसी तरह द्वितीय एवं चतुर्थ विभावना और छेक एवं लाटानुप्रास के 
लक्षण भी क्बि ने एक-एक छन्द में ही दिये हैं । 


भूषण के लक्षणों के सम्बन्ध मे पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र लिखते हैं--- 
“भूपण के लक्षण कई स्थानों पर अस्पष्ट और भ्रामक हैं। कहीं-कहीं तो उदाहरण 
भी नहीं वन पड़े हैं ।४ कतिपय लक्षण सदोष मिलते हैं जैसे पंचम प्रतीप। भूषण के 
लक्षण के अनुमार जहाँ उपमान को हीन वतलाकर उपमेय का वर्णन किया जायमा, 
वहाँ पंचम प्रतीप होगा ।५ जब कि कुवलयानन्द के अनुसार उपमान का कंमर्ध्य 
बताने पर पंचम प्रतीप होगा ।१ इसी तरह विरोधाभास के लक्षण में आभास का 
उल्लेख नहीं है । परिणाम, विरोध आदि के लक्षण भी सदोष है। 


लक्षणों की तुलना में उदाहरण अधिक सदोष हैं । पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
ने विकल्प के सम्बन्ध में लिखा है--- इसमे दो समान बल वाली विपरीत वस्तुओं 
के एक ही समय में एक स्थान पर घटित न हो सकने के कारण विकल्प करना 
का कील पल मलिक कील हल मलबे न कल तह 
सृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छुं० सं० १४४ 
वही, छुन्द सं० २१७ 
वही, छनन्‍्द सं० २९९ 
वही, पृ० सं० २३ 
जहिं बरनत उपसेय कौं, हीनो करि उपसान। 
सोउ कहत प्रतीप हैं, भूषन सुकवि सुजान॥ --बही, छन्द सं० ४४ 
$ प्रतीपभुपरानस्य केमर्थ्यमपि मन्‍्चते । ---कुवलयानन्द, १६ 
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भूषण का आचार्यत्व २३१ 


पड़ता है; दो में से किसी एक के होने का अनिश्चय रहता है। इन्होंने लक्षण ठीक 
देते हुए भी उदाहरण ऐसा दिया जिसमे विकल्‍प ने होकर निद्चय सा हो गया, 
जिसमे अलंकार बिगड़ गया--“भूपन गाय फिरौ महि में बनिहेँ चित चाह सिवाहि 
रिफराए । इसी तरह अ्रमालंकार का उदाहरण भी सदोष है । उदाहरण में कहा 
गया है कि शत्रु स्त्रियाँ शाईसतखाँ, करण, और भाऊ की दुर्गति देखकर अथवा 
सुनकर अपने पतियों की सुरक्षितता के प्रति भ्रम करती है कि वे वहाँ जाकर बचेगे 
या नहीं ।* वास्तव में श्रम अलंकार साहरुयमुलक अलंकार है। इसमें भ्रम का 
आधार रूप-सौन्दर्य है और उपसेय उपमान भाव पर इसकी स्थिति निर्भर है । 

उपमा के उदाहरण में औरंगजेब की हीनता को प्रदर्शित करते हुए भी 
भूषण ने उसे कृष्ण की उपमा दे दी है । 

मिलत ही कुरुख चकत्ता को निरखि कौीन्‍्हो, 

सरजा सुरेस ज्यों दुचित ब्रजराज को।४ 

पह उदाहरण मिश्रबन्धुओं वाली प्रति मे मिलता है। मिश्रजी वाली प्रति 
में पाठभेद है। पाठभेद के कारण इस दोष का परिहार हो जाता है। मिश्रजी वाली 
प्रति में ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : -- 


मिलत ही कुरुख चिकत्ता कौ निरखि कीनौ, 
सरजा साहस जो उचित ब्रजराज को | 


और यही उचित जान पड़ता है । 


निदर्शना के प्रथम भेद के' उदाहरण में अवतारों में और शिवाजी में भेद 
होने पर भी समता का आरोप किया गया है। इसमें दोनों वाक्‍यों में असमता नहीं 
है। जेसा पराक्रम मत्स्यादि अवतारों में है, वैसा ही पराक्रम शिवाजी में है । यहाँ 
उपमा की भलक है परन्तु निदर्शना में जो, सो आदि पदों द्वारा असम वाकक्‍्यों को 
सम किया जाता है। अतः: उदाहरण सदोष हैं ।" इसी तरह समासोक्ति, अग्रस्तुत 
प्रशंसा, पर्यायोक्ति (द्वितीय), काकुवक्रोक्ति, फलोत्प्रेक्षा, काव्यलिग, परिकर, विभावना 
(चतुर्थ), मिथ्याध्यवसित, निरुक्ति, प्रत्यनीक का दूसरा उदाहरण सभी सदोष हैं ॥ 

ये सब कुछ होने पर भी भूषण के अनेक उदाहरण बहुत ही सुन्दर हैं। 
अलंकारों का वहाँ पर यथार्थ प्रयोग हुआ है। जैसे :--- 





भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद सिश्र, पू० सं० २३ 

वही छनन्‍्द सं० ७२ देखिये । 

भूषण प्रस्थावली, सिश्रबन्धु, शिवराज भूषण छुल्द सं० ३४ 
भूषण, पं० विश्वताथप्रसाद सिश्र, छनन्‍्द सं० ३३ 

वही, छुन्‍्द सं० ३६१ 
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अनन्वय 
आजु गरीबनेवाज मही पर तो सो तुही सिवराज बिराज | 


परिसंख्या 


कंप कदली मे, वारि बूद बदली मे, 
सिवराज अदली के राज मैयों राजनीति है ।* 


मालोपमा 
इन्द्र जिम जभ पर बाड़व ज्यों अंभ पर, 

रावन सदंभ पर रघृकुलराज है। 
पौन बारिबाह पर संभू रतिनाह पर, 

ज्यौं सहस्रवाहु पर राम हिजराज है। 
दावा द्रम-दड पर चीता मृगभुड पर, 

भूषन बितुड पर जेसे मृगराज है। 
तेज तम अंस पर कान्ह जिम कस पर, 

यौं मलेच्छु-बंस पर सेर सिवबराज है | 
सहोक्ति 
नेनन को नीर धीर छूटे एक संग छूटे, 

सुखन्रचि, मुख-रुचि त्यौही एक रग ही ।४ 


अपह्वति 
चमकती चपला न फेरत फिरंगे भठ, 

इन्द्र कौ न चाप रूप बेरख समाज कौ । 
धाए घुरवा न छाए धूरि के पठल मेघ, 

गाजिबौ न साजिबो है दुदृभी-अवाज कौ । 
भ्वैसिला के डरन डरानी रिपुरानी कहै, 
ह पिय भजौ देखि उदौ पावस की साज कौ । 
घन की घटा न गजघटनि सनाह साज, 

भूषन भनत आयो सेन शिवराज को ॥।* 

७०३७०००४०+००७+ आदि-आदि |] 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छनन्‍्द सं० ५५ 


वही, छ॒न्द सं० २२८ 
वही, छुन्‍्द सं० ५० 
वही, छनन्‍्द सं० १३७ 
यही, छनन्‍्द सं० ७६ 
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७. ४. हे. उन्यालंकार उभयालंकार में केवल संकर अलंकार मिलता है। 
लक्षण इस प्रकार दिया गया है :-- 
भूषत एक कवित्त में भूषण होत अनेक | 
संकर तासो कह॒त हैं जिन्हे कबित्त की टेक ॥ 
भूषण ने जो लक्षण दिया है वह संकर और संसूष्टि के भेद को स्पष्ट नहीं 
करता | जहाँ पर तिल-तंडुल (तिल और चावल) की माँति अलंकार मिले रहते 
हैं वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है और जहाँ नीर-क्षीर की तरह मिले रहते हैं वहाँ 
संकर अलंकार होता है। भूषण का लक्षण संकर का न होकर उभयालंकार का 
लक्षण है। किन्तु उदाहरण संकर के न होकर संसृष्टि के हैं क्योंकि अलंकार वहाँ 
तिल तंडुल-न्याय से मिले हुए हैं । 


७.४. मतिराम और भूषण 


भूषण अपने भाई मतिराम से बहुत प्रभावित जान पड़ते है। मतिराम के 
ललित ललाम और भूषण के शिवराज भूषण दोनों के अलंकारों के लक्षणों मे बहुत 
साम्य दिखाई देता है। ललित ललाम में मतिराम ने जहाँ अपना नाम लिखा है, 
वहाँ भूषण ने अपना नाम दिया है। ललित ललाम भूषण की रचना से पूर्द की 
रचना है ।* अत: भूषण ने ही मतिराम का अनुकरण किया है, ऐसा कहा जा सकता 
है | कुछ उदाहरण दिए जा रहे है :-- 

(१) जाको बरनन कीजिए, सो उपमेय प्रमान । 


जाकी समता दीजिए, ताहि कहुत उपमान |! -मतिराम 

जाकोी बरनन कीजिए, सो उपमेय प्रमान । 

जाके सम बरन+ करे, ताहि कहत उपमान ।। “भूषण 
(२) जहाँ एक उपमेय कौं, होत बहुत उपमान। 

तहाँ कहत मालोपमा, कवि सतिराम सुजाव ।। “-मंतिराम 





। सुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छूं० सं० ३२८; 

+ इसकी (ललित ललामस) रचना संवत्‌ १७१८ के बाद और संबत्‌ १७२१ विक्रम 
के पूर्व हुई होगी। दूसरे शब्दों में ललित ललाम संबत्‌ १७१८ और संबत्‌ 
१७२१ विकम के बीच रचा गया होगा। इसके पदचात्‌ अर्थात्‌ संवत्‌ १७२२ के 
बाद इस ग्रन्थ का रचनाकाल इसलिए भी नहीं माना जा सकता क्योंकि 
भाऊसिह बूंदी में नहीं रहे । 

-मतिराम कवि और आचार्य डा० महेख्कुमार, पृ० ५० 
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जहाँ एक उपमेय कों, होत बहुत उपमान । 


ताहि कहत मालोपमा, भरूषन सकल सुजान !। -+भृषण 

(३) जहाँ और संका भए, करत भ्ूठ अम दूरि। 
भ्रान्तापह नुति कहत हैं, तहाँ सुकवि मति भूरि ।। >-मंतिराम 

संक और की होत ही, जहि भ्रम करिये दूरि । 
अआन्तापह नुति कहत हैं, तहि भूषन कवि भूरि ॥ “+भूषण 

(४) जहाँ और की सक तें साँच छिपावत बात । 
छेकापह नुति कहते हैं, तहाँ बुद्धि अवदात || “+मतिराम 

जहाँ और की संक तें समाँच छिपावत बात । 
छेकापह नुति कहते है, भूषत मति अवबदात ।। “+भूषण 
॥ बज आदि-आदि 


इसी तरह अन्य उदाहरण मिलेंगे ।) इन उदाहरणों में अपने नाम के अन्तर 
के साथ कुछ शब्दों में तुक की दृष्टि से भूषण ने हेर-फेर कर दिया है, अन्यथा लक्षण 
चही लिखा हुआ है। डाक्टर ओोउम्‌प्रकाश लिखते हैं -'नकल करने पर भी भूषण 
में वह सफाई नहीं है जो मतिराम मे है, कारण बहुत से हो सकते है, जिनमें से 
मुख्य भूषण के काव्य का अक्खड़पन है। उल्लेख अलंकार के लक्षण में उल्लेख शब्द 
'तीम बार आकर अरुचिकर बन जाता है-- 
के बहुतें के एक जहेँ, एक वस्तु को देखि । 
बहु विधि करि उल्लेख है, सो उल्लेख उलेख ।। -+ भूषण 
इसी प्रकार भूषण शब्द का अति प्रयोग भी पाठक के मन को विचलित कर 
देता है -कहीं यह कवि का नाम है, कहीं अलंकार का और कहीं केवल 
भरती का ।* 
७.६, केशव और भूषण 


डाक्टर विजयपालसिह ने लिखा है--- केशव ने अपनी रचनाओं द्वारा 
परवर्ती हिन्दी आचार्यों एवं कवियों का मार्ग प्रदर्शन किया । भूषण, मतिराम, 
भिखारीदास, देव, पदुमाकर आदि की कृतियाँ केशवदास से पूर्णरूपेण प्रभावित 
हैं । 3 यह बात भूषण के लिए भी लागू है। डाक्टर साहब ने अर्थान्तरन्यास के 
लक्षणों में समानता दिखाई है। भूषण का विषाद केशव का परिवृत्त अलंकार का 


3 हिन्दी अलंकार साहित्य, डा० ओऊमृप्रकादा, पु० १०१ और १०२ 
+ बही, पृ० १०२ 
हद केशव और उनका साहित्य, डा० विजयपालसह, पृ० ३६३ 
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ही दूसरा रूप है। और केशव के विभेष अलंकार भूपण के द्वितीय विभावना का 
रूप लिए हुए हैं।? एक उदाहरण :--- 
केशव के परिवृत्त का लक्षण :-- 
और कछू कीजे जहाँ उपजि परे कछु और । 
तासों परिवृत्त कहत हों केशव कवि सिरमोौर ॥* 
भूषण के विषाद का लक्षण :--- 


जहि चित-चाहे अरथ कोौं, उपजे काज विरुद्ध । 
ताहि विषादन कहत है. भूषत बुद्धि बिसुद्ध ॥* 


स्वभावोक्ति का लक्षण भी मिलता जुलता है :--- 
साँचो त्यौंही बरनिय, जैसी जाति-सुभाव। 
ताहि स्वभावोक्ति कहत, भूषन जे कविराव ।॥।४ 
जाको जैसो रूप ग्रुन कहिज तेसे साज | 
तासों जाति सुभाव कहि, बरनत है कविराव ॥॥* 
उपयु क्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डाक्टर विजय- 
पालसिह का कथन बिल्कुल ठीक है। फिर दोहों में लक्षण लिखने की शेली केशव 
से ही प्रारम्भ हुई है। इसी को मतिराम आदि कवियों ने भी अपनाया। दोहों 
की प्रथम पंक्ति में लक्षण लिखते समय चाहे किसी आचार्य का अनुसरण भूषण ने 
किया हो किन्तु बाद की दूसरी पंक्ति में केशव का अनुसरण ही दीखता हैं। जैसे :-- 


तासों कहत बिरोध है, कविकुल सुबुधि सुधारि |* --केशव 
तासों कहत बिरोध है, भूषन सुकथि सुबोध ।४ >सषण 
७, ७, निष्कर्ष 


डाक्टर नगेन्द्र ने काव्यशास्त्र के छोत्र में आचार्यों को तीन वर्गो में विभा- 
जित किया है ।5 इनमे प्रथम वर्ग उद्भावक आचार्यो का है, दूसरा वर्ग व्याख्याता 


केशव और उनका साहित्य, डा० विजयपालसिह, पृ० ३६३ और ३६४ 
कविप्रिया, केशवदास, तेरहवाँ प्रकाश, छुन्द सं० ३९ 

भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्‍्द सं० १६६ 

वही, छनन्‍द सं० ३०४५ 

कविप्रिया, केशवदास, नवम प्रभाव, छन्द सं० ८ 

बही, नवम प्रभाव, छन्द सं० २१ 

भूषण, पं० विदवनाथप्रसाद सिश्र, छन्‍्द सं० १६४ 

हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, घष्ठ भाग, सं० डा० नगेन्‍द्र, पृष्ठ ४६६, ४६७ 
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आचार्यो का है और तीसरा वर्ग कवि शिक्षकों का है। इन वर्गों में हिन्दी के 
आचार प्रायः तीसरे वर्ग में ही आते है। भूषण भी इसी वर्ग के हैं। उन्होंने 
'कबिन को पन्‍्थ” अपनाकर ही काव्यञ्ास्त्र की रचना की है। यद्यपि रस के 
सिद्धान्तों की उन्होंने कही चर्चा नहीं की किन्तु उनके शव गार रस सम्बन्धी प्राप्त 
प्रकीर्ण छन्दों में नायिका भेद के लदाणों की ओर कही-कही संकेत दिए गए हैं । इस 
आधार पर हम इतना कह सकते है कि शगार रस के सम्बन्ध में उनकी पूरी 
जानकारी थी। अलंकार जास्त्र तो उनका क्षोत्र ही था। इसी क्षेत्र में उन्होंने 
अपनी प्रतिभा दिखाई है। हिन्दी के गिने-चुने आचार्यो में भूषण का नाम आता है। 
यह ठीक है कि उन्होंने किसी मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया और यह 
भी ठीक है कि उन्होने सिद्धान्तों की व्याख्या भी शास्त्रीय ढंग से नहीं की किन्तु 
इस बात का भूषण ने दावा भी कहाँ किया है ? वे तो अलंकारों की शास्त्रीय 
परम्परा को सरस रूप मे अवतरित कर अपने नायक को अलंकारों से भूषित करना 
चाहते हैं । उन्होंने कहा भी है :--- 

सिव चरित्र लखि यों भयौ कवि भूषन के चित्त । 

भाति-भाँति भूषननि सों भूषित करों कवित्त ॥! 


और कवि अपने उहृश्य में सफल हुआ है। अलंकारों से नायक को भूषित 
करते हुए उन्होंने अलंकारों के लक्षणो को केशव और मतिराम की शली में दोहों 
के रूप में व्यक्त किया है । लक्षणों का मूल ढाँचा भले ही जयदेव और अप्पय दीक्षित 
का रहा ही किन्तु उसको प्रस्तुत करने का ढंग केशव और मतिराम का है। इस 
को अपनाते हुए कहीं-कहीं उन्होंने उनका अनुसरण भी किया है। यह सब कुछ होने 
पर भी भूषण के अपने निजी व्यक्तित्व की छाप भी उन पर है। काव्यशास्त्र की 
परम्परा को उन्होंने युगाचुरूप स्वीकार किया और यह दिखला दिया कि इस क्षोत्र 
में भी वे सिद्धहस्त हैं। रत, विशेष रूप से नायिका भेद और अलंकार विवेचन के 
अतिरिक्त काव्य के अन्य सिद्धान्तों की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा नहीं की किन्तु 
काव्य को पढ़ने से लगता है कि वे उनसे परिचित हैं। अन्त में हम यह कह सकते 
हैं कि कवि बनने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में काव्यशास्त्र की जिस सामान्य 
जानकारी का अनुभव कवि लोग किया करते थे, उनसे भूषण की जानकारी अधिक 
ही थी। कवि एवं आचार्य दोनों में यदि निर्णय देना पड़े तो भूषण को कवि ही 
मानना उपयुक्त होगा । भूषण कवि हैं आचार्य नहीं । 
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अष्टम अध्याय 


मूषशा का काव्य-विवेचन 


भूषण का काव्य-विवेचन 


८.९. काव्य-विवेचन के आधार 


किसी कवि के काव्य का विवेचन करने के लिए कवि के आशय एवं उसकी 
अभिव्यक्ति दोनों के बीच के परस्पर सम्बन्ध स्थापित करनेवाले पक्षों पर विचार 
करना होगा । कत्रि का जो आशय होगा, वही काव्य में अभिव्यक्ति होगा और 
इसी तरह कवि की अभिव्यक्ति में कवि का आशय निहित होगा। आशय एवं 
अभिव्यक्ति पाव॑ंती परमेश्वर के समान एकरूप ही हैं। किन्तु काव्य का विवेचन 
करते समय हमे सुविधा के लिए दोनों पर अलग-अलग रूप से विचार करना 
आवश्यक हो जाता है। इसी को सरल शब्दों में काव्य का भावपश्ष एवं कलापक्ष 
कह सकते हैं। भावत ्रपक्ष के अन्तर्गत रस, कवि क। आशय, कवि की अनुभूति, भाव- 
सौन्दर्य, भावनाओं का जीवन से सम्बन्ध या मूल्यांकन आदि का विवेचन किया 
जा सकता है और कलापक्ष के अन्तर्गत अलंकार, छन्द, वर्ण योजना, भाषा, मुझवरे, 
काव्य का ग़ठत, काव्यरूप आदि का विवेचन किया जा सकता है, नीचे पहले 
भावपक्ष का तदनन्तर कलापन्न का विवेचन किय? जा रहा है । 


८.२. रस विवेचन 

भूषण के काव्य में प्रधान रूप से वीर रस अभिव्यंजित हुआ है। उनकी 
प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण एवं उनके प्रकीर्ण छन्दों में (उनके श्वू गार रस 
सम्बन्धी ४० छन्दों को छोड़ दें तो) इसी रस की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त 
अन्य रस जसे अद्भूत रस, भयानक रस, रोद रक्त, वीभत्स रस उनके काव्य में 
वीर रत के सहायक रस बन कर आये हैं । दूसरे शब्दों में कथित अन्य रस वीर रस' 
के सहायक रस है या वीर रस को पुष्ट करने वाले रस हैं। कवि की मूल भावना 
नायक के करमं-सौन्दर्य को उत्साहमय वाणी देना है । 


भूषण के काव्य का अध्ययन रस की दृष्टि से करने पर यह निविवाद रूप 
से कहा जा सकता है कि उनकी रस घ्वनि में बीरता के उदुगार हैं। किन्तु इसके 
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साथ-साथ यह भी स्पष्ठ कर देना उचित होगा कि यह ध्वनि वीरता की है । 
प्रत्यक्ष वर्णन, बीरता की दृष्टि से बहुत कम हुआ है। प्रायः सब कुछ अप्रत्यक्ष एवं 
संइिलप्ट ढंग मे ही कवि ने कह दिया है। भूषण के काव्य में ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि उसने शिवाजी (आश्रय) के निजी भावों का, उनके द्वारा किये गये 
संगठन का या आयोजन का वर्णन प्रायः नहीं किया | यहाँ तक कि शिवाजी की 
ओर से किसी सरदार और सेनापति के नाम का भी कवि ने उल्लेख नही किया है । 
इसके विरुद्ध आलम्वन पक्ष (औरंगजेब का पक्ष ) का वणन विस्तृत रूप में अनेक 
सरदारों और सामन्तों के नामों के साथ--शिवाजी से तत्सम्बन्धी घटनाओं के 
साथ --किया हुआ मिलता है। कवि शिवाजी के वीर कर्मो का उल्लेख तो करता 
है किन्तु उसकी दृष्टि स्देव शत्रु और प्रजा पर उन कर्मों के प्रभाव की ओर अधिक 
रही है और इसी का विस्तार काव्य में हुआ है। एक दृष्टि से यह प्रशस्ति काव्य 
भी है। किन्तु इसके साथ यह प्रशस्ति लोक-हृदय की भावभूमि पर आधारित होने 
के कारण लोकप्रिय प्रशस्तिमुलक काव्य हो गया है। तुलसी ने ज॑से राम की स्तुति 
की है, वसे ही भूषण ने शिवाजी की स्तुति की है, इससे एक बात स्पष्ट रूप से 
कही जा सकती है कि भूषण के काव्य में प्रत्यक्ष शिवाजी के व्यक्तित्व के वर्णन की 
अपेक्षा उनके व्यक्तित्व के प्रभाव का वर्णन ही अधिक हुआ है। दूसरे शब्दों में 
यह वर्णन वीर आदर्श की वीर पूजा के अनुकूल है । मिश्रबन्धुओं ने भूषण को वीर- 
काव्य का आचारये कहा है ।? फिर भी वीर रस के वर्णन के सम्बन्ध में दूसरे स्थान 
पर वे लिखते हैं--शिवराज भूषण मे कवि ने अलंकारों पर ही पूर्ण ध्यान दिया 
है, अतः युद्ध प्रधान ग्रन्थ होने पर भी पूर्ण वीर रस के उदाहरण इस ग्रन्थ में नहीं 
मिलते । हाँ, भयानक तथा रोदर रस के उत्तम उदाहरण भी यत्र-तत्र देख पड़ते हैं, 
मुख्यतः भयानक रस के, जिस (रस) के वर्णन में भूषण महाराज बड़े पटु हैं । इन्होंने 
शिवाजी के दल का वर्णव इतना नहीं किया जितना कि झछत्रुओं पर उसकी धाक 
का। इसी हेतु इनके प्रत्थ में भयानक रस का बहुत अधिक समावेश है ।* 
भवानक रस का अत्यधिक वर्णन होने पर भी उस वर्णन से ध्वनि नायक के उत्कर्ष 
की ही निकलती प्रतीत होती है। अतः भयानक रस का वर्णन वीर रस का सहयोगी 
बनकर ही चित्रित हुआ है । 
भूषण का काव्य प्रबन्ध काव्य नहीं, मुक्तक है । अतः शेली में वर्णनात्मकता 
नहों है । संश्लिष्ट शैली में कर्मो की व्याख्या की गई है । अतः नायक का व्यक्तित्व 
प्रत्यक्ष रूप में चित्रित नहीं हुआ है। शिवाजी की प्रशस्तियों में जनभावना को 
स्थान मिला है । जनता की चित्तवृत्तियों को समझते हुए उन्हीं की बाणी में शिवाजी 





3. भृषण प्रन्यावलो, मिश्रबन्धु, (सातवाँ संस्क्रण , पृ० ५६ 
गे वही, पृ ० ८ 


भूषण का काव्य-विवेचन २४१ 


ओर ओरंगजेब के उत्कषं-अपकर्ष को कहने की चेष्टा की गई है। वीर रस के 
शास्त्रीय विवेचन के अनुरूप वीर रस के प्रसंगों की विवेचना करना, भूषण के काव्य 
में, कठिन है । इसका कारण कवि की विशिष्ट शैली है | वात यह है कि शिवाजी 
(आश्रय) प्रत्यक्ष रूप मे गोचर नहीं होते । उनके (शिवाजी के) व्यक्तित्व की छाया 
ही सर्वत्र दिखाई देती है और यह छाया भी भूषण की वाणी मे । भूषण की वाणी, 
इस अर्थ में कि भावना, भूषण कवि की है, शिवाजी की नहीं | शिवाजी के भावों 
के वर्णन की अपेक्षा कवि ने अपने भावों का--जो कवि के साथ-साथ सर्व साधारण 
के भाव भी हैं--अधिक चित्रण किया है | इसीलिए यह कहना अधिक उपयुक्त 
होगा कि भूषण के काव्य में शुद्ध वीर रस का वर्णन वीरपुजा और वीर आदर्श के 
अनुकूल हैं । 


भूषण का काव्य वीर रसात्मक और आनन्द की साधनावस्था का काव्य है । 
स्वयं आचारये रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है---“साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को ग्रहण 
करने वाले कुछ ऐसे कवि भी होते ,हैं जिनका मन 
४. २, १, वीर रस सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष की ओर नहीं जाता, 
जेसे भूषण |”) रस सिद्धान्त के सम्बन्ध में यहाँ 
विस्तार से विवेचन करना नही है किन्तु यह बतलाना आवश्यक होगा कि कवि 
जिस मुल भावना का या शास्त्रीय शब्दों में “वीर रस का?” विवेचन कर रहा है, 
उसका साधारणीकरण किस प्रकार होता है और यह साधारणीकरण केवल आलम्बन 
का होता है या सर्वाग का । डाक्टर नगेन्द्र ने लिखा है---“'साधारणीकरण कवि की 
अपनी अनुभूति का होता है अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार 
अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी के हृदयों में समान अनुभूति जगा सके तो 
पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण को शक्ति 
वर्तमान है। अनुभूति सभी में होती है, सभी व्यक्ति उसे यष्किचित्‌ व्यक्त भी 
कर लेते हैं, परन्तु साधारणीकरण करने की शक्ति सब में नहीं होती | इसीलिए तो 
अनुभूति और अभिव्यक्ति के होते हुए भी सब कवि नहीं होते । कवि वह होता है जो 
अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके, दूसरे शब्दों में जिसे लोक-हृदय की 
पहचान हो ।* भूषण के काव्य में साधारणीकरण कवि की अनुभूति का ही होता 
है । रसनिष्पत्ति से सम्बन्धित सभी अवयव कवि की अनुभूति से सम्बन्ध रखनेवाले 
हैं और कवि की अनुभूति अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वंसाधारण तक पहुँचती है। 





रस मोमांसा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ५६ 
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भूषण के काव्य मे वीरता का आदर्श छत्रपति शिवाजी है । वे ही काव्य के 
नायक हैं । ज्ञास्त्रीय शब्दों में "आश्रय छत्रपति शिवाजी हैं । आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल 
ने “पंगल का विधान करने वाले दो भाव बतलाए हैं--करुणा और प्रेम । इन 
दोनों में करुणा की गति रक्षा की ओर होती है''*'** लोक में प्रथम साध्य रक्षा 
है अत, साधनावस्था या प्रयत्नपक्ष को लेकर चलनेवाले काव्यों का बीज भाव 
करुणा है ।? वीर रस के नायक को कर्म की प्रेरणा लोक में अत्याचार को देखकर 
मिलती है और साथ ही अत्याचारी व्यक्तित्व को देखकर भी । एक भोर जहाँ उसकी 
हष्टि समाज पर होती है तो दूसरी ओर उसकी हृष्टि सामाजिक धर्म को बाधित 
करनेवाले व्यक्तित्व पर भी होती है। एक का रूप उसमें करुणा का भाव जाग्रत 
करता है तो दूसरे का रूप उसमें क्रोध का भाव । करुणा की प्रतिक्रिया दया में 
होती है और क्रोध की प्रतिक्रिया अत्याचारी के दमन में । अतः वीर रस के नायक 
में वीरता के लिए कर्म की ओर प्रवृत्त होने मे इन मूल भावों का होना आवश्यक 
सा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी की वीरता के मूल में ये दोनो ही भाव है। 
जैसे :--- 
वेद राखे विदित पुरान परसिद्ध राखे, 
राम ताम राख्यो अति रसना सुधर में । 
हिदुन की चोटी रोटी राखी सिपाहिन की, 
काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में। 
मीडि राखे मुगल मरोड़ि राखे पातसाह, 
बरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर मे । 
राजन की हद राखी तेग-बल सिवराज, 
देव राखे देवल स्वधर्म॑ राख्यों घर में ।* 


शुक्लजी ने मंगल का विधान करनेवाले जिन दो मुलभावों का उल्लेख 
किया है---करुणा और प्रेम । उनमें से कहणा का भाव उक्त कवित्त में है। नायक 
में करुणा के साथ-साथ क्रोध का भाव भी दिखलाया गया है। सामाजिक अत्या- 
चार को देखकर नायक को पीड़ित पात्रों के प्रति करुणा होती है और इसी तरह 
सामाजिक धर्म में बाधा पहुँचानेवाले पात्र के प्रति--अत्याचारी पात्र के प्रति--क्रोध 
आता है। ये दोनों ही भाव वीरता के प्रेरक हैं। उत्साह का वर्धन करने वाले हैं, 
नायक को कर्म के लिए प्रेरित करनेवाले हैं | वास्तव में कवित्त में न करुणा का 
वर्णन है और न ही क्रोध का बल्कि कवित्त में उसे उत्साह का वर्णन है, जिसकी 





रस मोौमांसा, आचाय॑े रासचन्द्र शुक्ल, पु० ६७ 
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व्यंजना नाथक के कर्मो में हो रही है । इस कवित्त की व्याख्या बिस्तार से करना 
उपयुक्त होगा । 
शिवाजी का उत्साह शिवाजी के कर्मो में व्यक्त हो रहा है, इस कवित्त मे 
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शिवाजी के कर्मो से सम्बन्ध रखने वाले पद निम्न प्रकार है : 


(१) बेद राखे, “वेदों की रक्षा की”? 
'२) विदित पुरान परसिद्ध राखे, “प्रसिद्ध पुराणों की रक्षा की 
(३) राम नाम राज्यों अति रसना सु घर मे ' घरों मे राम नाम को रक्षा की 

(४) हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, “हिन्दुओ की चोटी की 
एवं सिपाहियों की रोटी को रक्षा की” 

(५) कॉधे मे जनेऊ राख्यो, “कॉथे में जनेऊ की रक्षा की” 

(६) माला राखी गर में “गले में माला की रक्षा की 

(७9) मीडि राखे मुगल, 'मुगलों को मीड़ रखा” 

(८) मरोड़ि राखे पातसाह, “बादशाहों को मरोड रखा 

(६) बरी पीसि राखे, “बैरियों को पीस दिया 

(१०) बरदान राख्यो कर में, “अपने हाथ में वरदान रखा 

(११ राजन की हुदृद राखी तेग-बल सिवराज, “शिवाजी ने अपनी तल- 
वार के बल पर राजाओं की मर्यादाओं की रक्षा की 

(१२) देव राखे देवल, “मन्दिरों में देवताओं की रक्षा की 

(१३) स्वधर्म राल्यों घर में, “घरों में (अर्थात देश में) स्वधर्म की (अर्थात्‌ 
प्रत्येक का वह मान्य धर्म जिसे लोग अपने घरों में अपना बर्म समभते थे | विशेष 
रूप से हिन्दू-धर्म होने पर भी स्वधर्म कहा जाने से अन्य धर्म अर्थ भी हो सकता है । 
घर में व्यक्ति जिसे अपना घर्म समभते है वह धर्म) रक्षा की 


बेद की रक्षा करने में, पुराणों की रक्षा करने में और इसी तरह विभिन्‍न 
पदों में शिवाजी के कर्मो का वर्णन है। यह वर्णन तथ्यपरक नही है । यदि तथ्यपरक 
होता तो काव्य न होता | प्रत्येक कर्म में “उत्साह” का भाव निहित है। 

साहित्यदपंणकार ने--- 'कार्थ करने में स्थिरतर तथा उत्कट आवेश को 
उत्साह कहा है ।””? आचारय॑ रामचन्द्र शुवल ने उत्साह को--/साहसप्रर्ण आनन्द की 
उमंग * कहा है। कम में प्रवृत्त व्यक्ति के लिए क्रिया की सत्वरता का सजग भाव, 
कर्म की हृढ़ता या प्रयत्त पक्ष और भाव का विस्तार या ओन्‍नत्य की भी आवश्यकता 





कक हिना, 





कक 


3. कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । 
--साहित्य दर्षण, तुतीय परिच्छेद, १७८ 
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होती है। इस तरह उत्साह से युक्त यदि उपयुक्त कवित्त के पदों को देखा जायगा 
तभी काव्य का आनन्द आएगा | 


वेद राखे' पद का विस्तृत अर्थ होगा-- वेदों की मान्यताओं पर कुठाराधात 
हो रहा था । वेदों की रक्षा न होने से बेदों में आस्था रखने वाले दुखी हो गए थे । 
अतः छत्रपति शिवाजी ने बेदों की मान्यताओं मे वाधक सभी कारणों को दूर कर 
अपने तेग-बल से वेदों की मान्यताओं की रक्षा की । वेद से सम्बन्धित संस्कारों को 
प्रोत्साहन दिया । यहाँ प्रेरक भाव “करुणा” का है। बेदों की रक्षा की आवश्यकता 
क्यों हुई ? इसलिए कि वेदों की मान्यताओं पर कुठाराघात हो रहा था । औरंगजेब के 
धर्मविरोधी अत्याचार से जनता पीड़ित थी । उन्हें अपने पूज्य ग्रन्थ वेदों का अनु- 
गमन करना कठिन हो गया था। जनता के प्रति छत्रपति को करुणा हुई। यह 
करुणा अत्याचारी द्वारा पीड़ित देखकर, अत्याचार जनित दुख को देखकर, हुई । 
इस दुख को देखकर इसे दूर करने के लिए वेदों की रक्षा करता आवश्यक समभ 
कर छत्रपति ने वेदों की रक्षा की । वेदों की रक्षा केसे की ? ऐसे कि इस मे बाधक 
सभी कारणों को अपनी वीरता से दूर किया और खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से स्थापित 
कर दी । इससे सम्बन्धित संस्कारों को प्रोत्साहन मिला । इसी प्रकार निम्नलिखित 
पदों की व्याख्या की जा सकती है--- 


(१) विदित पुरान परसिद्ध राखे, (२) राम नाम राख्यो अति रसना सुधर 
में, (२) हिंढ़ुन की चोटी राखी, (४) काँधे मे जनेऊ राख्यो, (५) माला राखी 
गर में, (६) देव राखे देवत, और (७) स्वधर्म राख्यो घर मे, (८५) राम नाम 
राख्यो भति रसना सुघर में, 


“रोटी राखी है सिपाहिन की”,--पद का विस्तृत भर्थ इस प्रकार होगा-- 
रोटी शब्द सामान्य अर्थ में रोटी का बोध कराने वाला है किन्तु विस्तृत अर्थ में रोजी 
और भोजन की सामग्री का द्योतन करनेवाला है। कबि एक ओर शिवाजी के धर्म॑- 
रक्षक रूप का चित्र प्रस्तुत कर रहा है, वहाँ वह जीवन की यथार्थे समस्या-- भोजन 
की समस्या--का हल भ्रस्तुत करने वाले शिवाजी के व्यक्तित्व का भी उद्घाटन कर 
रहा है । छत्रपति शिवाजी सिपाहियों की रोटी की व्यवस्था करने वाले है। उन्हें 
काम देते हैं और साथ ही काम के पारिश्रमिक रूप में उन्हें रोटी देते है। 


“मीड़ि राखे मुगल” पद का विस्तृत अर्थ इस प्रकार होगा-- मुगल सत्ता 
अर्थात्‌ औरंगजेब की सत्ता को छत्रपति शिवाजी ने मीड़ रखा। तात्पय॑ यह कि उस 
महाव्‌ सत्ता को छत्रपति ने तृच्छ समक कर मीड़ कर रख दिया । उस बड़ी हस्ती 
को हर नहीं समझा । इसी तरह “मरोड़ि राखे पातसाह', 'बैरी पीसि राखे” पदों का 
'अर्थ होगा। 
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'बरदान राशस्यो कर में! पद का अर्थ होगा--छत्रपति शिवाजी समर्थ होने के 
नाते वे अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने में समर्थ थे । जैसे देवता प्रसन्न होने पर बर- 
दान देकर इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसी तरह छत्रपति शिवाजी 
भी बरद्ान को अपने हाथ में रखते है। जब चाहे तब वे शक्ति सम्पन्त होने के नाते 
प्रजा को बरदान देकर संतुप्ट कर सकते हैं। किसी को प्रसन्‍त करना उनके लिए 
सहज एवं स्वाभाविक बात थी । 

“राजन की ह॒ह राखी तेग-बल सिवराज'---पद का अर्थ होगा राजा लोग 
ओरंगजेव के दवाव एवं अत्याचार से पीड़ित रहने के कारण अपने स्वाभिमान एवं 
मर्यादा को खो बैठे थे। उनका स्वाभिमान भुगलों ने खरीद लिया था । छत्रपति 
ने अपनी तलवार के बल से राजाओं के स्वाभिमान की रक्षा की । 


ऊपर जो कवित्त के पदों का अर्थ दिया गया है उसको अब अलग-अलग 
ने देखकर समग्र रूप में देखें तो दो प्रकार के विभिन्‍न चित्र दिखाई देते है । 
प्रथम चित्र : वेद एवं पुरान (हिन्दू धर्म के मान्य ग्रन्थ) का सम्मान एवं 
उनका पठन-पाठन का होना । अति विस्तृत रूप में, वेदों की ध्वनियों का निनादित 
होना और उनसे सम्बन्धित संस्कारयुक्त जीवन बिताना, होगा। इसी के साथ-साथ 
हिन्दृर्म के आचरण के अनुकूल सिर पर चोटी रखना, जनेऊ धारण करना, गले 
में माला पहनना, मन्दिरों में देवताओं की प्रतिप्ठा, देवताओं का पुजापाठ, राम नाम 
की महत्ता का बोध एवं रसना द्वारा रामनाम का घर-घर पाठ होना या राम नाम 
का जप सुनाई देना, आदि भारतवर्ष की हिन्दू संस्कृति के आदर्श सृल्यों के व्याव- 
हारिक पक्ष को मूर्त करनेवाले चित्र हैं। समग्र रूप में लगता है कि छत्रपति शिवाजी 
ने हिन्दू धर्म के खोए हुए सृल्यों को प्रतिष्ठित कर दिया है। इन सब के साथ-साथ 
'सबकी रोटी की व्यवस्था भी की । 


द्वितीय चित्र : औरंगजेब जैसे मुगल सत्ताघारी को तुच्छ समझ कर शिवाजी 
ने उसे मीड़ दिया । यही नहीं अनेक बादझाहों को भी उन्होंने मरोड़ कर रखा। 
छत्रपति शिवाजी ने अपने लक्ष्य की पूर्ति में वाधा पहुँचाने वाले सभी बैरियों को 
पीस दिया, विरोधी शक्तियों को तुच्छ लेखा, उन्हें परेशान रखा, उनकी शक्तियों को 
नष्ट किया और अत्याचारी को सजा दी । 


इस तरह उक्त कवित्त में दो प्रकार के चित्र मिलते हैं। प्रथम चित्र का 
प्रेरक भाव करुणा है और दूसरे चित्र का प्ररक भाव क्रोध है। किन्तु ये दोनों ही 
भाव ब्ीजरूप हैं। प्रत्यक्ष कवित्त में न करुणा दिखाई देती है और न ही क्रोध । 
कवित्त में नायक कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है । चाहे प्रथम चित्र हो या द्वितीय 
दोनों में नायक उत्साही दिखाई दे रहा है | वेद की रक्षा में जो उत्साह है, उतना 
ही उत्साह मुगलों को मीड़ने में है। कम का आनन्द, कर्म की उत्कटता, कर्म की 
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हृढ़ता, सभी उत्साहजन्य है । कवित्त का सारा आनन्द उत्साह में है और इस उत्साह 
को हटा देने से कवित्त तथ्यपरक हो जायगा | यों कहिए कि कवित्त का भाव 
सौन्दर्य नष्ट हो जायगा । 

साधारणीकरण की हृष्टि से अब यदि इस कवित्त पर विचार किया जाय 
तो यही कहना उपयुक्त होगा कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण हो रहा है । 
कंवि अपने नायक का चित्र प्रस्तुत करते समय या नायक के कर्म सौन्दर्य का परिचय 
देते समय, नायक से तादात्म्य स्थापित कर लेता है । कवि की इस अनुभूति का 
तादात्म्य इसी नाते सहृदय-समाज से भी हो जाता है। इस सम्बन्ध में डाक्टर 
नगेन्द्र ने लिखा है---“संस्कृत-काव्य का नायक जेंसे गुणों से विभूषित होता था कि 
उसके साथ तादात्म्य करना प्रत्येक सहदय के लिए सहज और स्पृहणीय था । कान्‍्य 
के मुल अर्थ की अभिव्यक्ति कवि प्रायः नायक के माध्यम से ही करता था, अर्थात्‌ 
कवि स्वयं नायक से तादात्म्य स्थापित कर लेता था, अतः सहृदय-समाज का भी 
उसके साथ सहज तादात्म्य हो जाता था ।”* नगेन्द्रजी ने संस्कृत काबष्य के नायकों 
की बात कही है। भूषण के नायक छत्रपति शिवाजी भी संस्क्ृत काब्यों के नायक 
की तरह ही हैं। साथ ही कवि काव्य के मुल अर्थ को अभिव्यक्ति भी चायक के 
माध्यम से ही कर रहा है। भूषण की नायक के सम्बन्ध में जो अनुभूति है, वह 
नायक की सामाजिक मान्यता पर आधारित है | शुक्‍्लजी के शब्दों मे भूषण को 
लोक हृदय की पहचान थी । अत: कवि ने सर्वसाधारण की अनुभूति को अपनी 
अनुभूति बनाकर व्यक्त किया है। 


अब कवित्त की अनुभूति के प्रवाह को देखा जाय । कवित्त मे उत्साह का 
संचार एक पद से दूसरे पद में प्रवाहित होता जाता है। साहसपूर्ण आनन्द की उमंग 
को उत्साह कहा गया है। उत्साह क्रिया की सत्वरता का भाव है । उत्साह के अभाव 
में कर्म निर्जीव होगा । यों कहिए कि भावशुन्य होगा । कवित्त में कर्म से सम्बन्धित 
विभिन्‍न पद ऊपर दिये गए हैं। कर्म का द्योतन कराने के लिए हर बार 
“राखे” राख्यो, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया की दृष्टि से पद नीचे 
लिखे जा रहे हैं । 

(१) वेद राखे : राखे (रक्षा की' 


(२) पुरान परसिद्ध राखे : 'राखे रक्षा की इसी तरह 'राम नाम राख्यो, 
अति रसना सुधर में, 'हिन्दुन की घोटी रोटी राखी है सिपाहिन की', “काँधे में 
जनेऊ राख्यो, माला रखी गर में, 'बरदान राख्यो कर में?, “राजन की ह॒द्द राखी तेग- 
बल सिवराज, 'देव राखें देवल” और 'स्वधर्म राज्यो घर में? ***। इन सभी पढों में 


3१ रस सिद्धान्त, डा० नगेद्य (प्रथम संस्करण १६६४), पु० २०७ 
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“रखना क्रिया एक ही अर्थ मे प्रयुक्त हुई है। किन्तु इन तीन पदों में यह क्रिया दूसरी' 
क्रिया के साथ संयुक्त होकर आई है--“मीड़ि राखे', 'मरोड़ि राख! और 'पीसि राखे' । 
यहाँ पर तीनों ही संयुक्त क्रियाओ मे प्रधान क्रिया प्रथम है अर्थात्‌ मीडना, मरोड़ना 
और पीसना क्रियाएँ प्रधान हैं और “राखे! क्रिया सहायक रूप में क्रिया की पूर्णता 
का बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुई है | करुणा के पक्ष में कवित्त का जो प्रथम चित्र 
बनता है उस के लिए राखे अकेली क्रिया अपने सीधे अर्थ में प्रयुक्त हुई है जब कि 
क्रोध के पक्ष में 'राखे' क्रिया दूसरी क्रियाओं के साथ संयुक्त रूप में प्रयुक्त हुई है। 
साथ ही इन संयुक्त क्रियाओं में प्रथम क्रियाएँ--मोड़ना, मरोड़ना और पीसना सभी 
अपने वाच्यार्थ में प्रयुक्त नहीं हुई है । इन सब की ध्वन्ति छात्र को तुच्छ देखकर 
नाचीज कर देने की है । क्रियाएँ अपने आप में पूरे वाक्य का बोध करानेवाली होती 
हैं। बिहारी का कौशल इसमें ही था कि क्रियाओं को उसने अपने लघु छंद (दोहे) 
में बड़ी कसावट के साथ प्रयोग किया। प्रत्येक क्रिया एक समय वाक्य--कथन--- 
हे बोध कराती है। इन क्रियाओं में आशय की ध्वनि अपने आप व्यक्त होती 
। जेसे :--- 


कहत, नदत, रीफत, खिकत, मिलत, खिलत, लजियात । 
भरे भौन में करत है, नेननु ही सब बात ॥* 


बिहारी के दोहे में श्लूगार रस का सौन्दय है। भूषण के कवित्व में वीर 
रस का सोन्दर्य है। यहाँ कवित्त में एक ही क्रिया के दोहराने में, अनुभूति वेगमय 
रूप में प्रवाहित होती प्रतीत होती है। एक हो भाव की. उत्कटता विभिन्‍न व्यापारों 
द्वारा व्यक्त हो रही है । वेद राखे' के बाद में “विदित पुरान परसिद्ध राखे' आता 
है। पहले राखे क्रिया में जो भाव (उत्साह का) व्यक्त हो रहा है, वह दूसरी बार 
“राखे क्रिया आने पर द्विगुणित हो जाता है। इसी तरह आगे जब वह क्रिया फिर 
दोहराई जाती है तो अनुभूति में प्रवाह जाने लगता है। यों कहिये कि अनुभूति का 
प्रवाह एक क्रिया से दूसरी क्रिया में संचरित होने लगता है। अनुभूति का यहु 
प्रवाह संगीतमय होकर प्रवाहित होता है। आरोह एवं अवरोह दोनों ही प्रकार 
का प्रवाह कवित्त में दृष्ठिगोचर होता है। संगीत का यह जारोह वढ़ते-बढ़ते 
मीड़ि राखे” पर आकर अधिक गतिशील हो जाता है और इसके आगे “मरोड़ि 
राखे' पर चरम बिन्दु पर पहुँच जाता है। इसके बाद 'पीसि राखे' से अब रोह होने 
लगता है और अन्त में स्वधर्म राख्यो घर में! पर आ जाता हैं। भाव की 
उत्कटता अनेक व्यापारों में एक ही क्रिया के दोहराने से संगीतमय रूप. धारण 


कर लेती है । 


3 बिहारों रत्नाकर, दोहा संख्या ३२ 
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इसी तरह अन्य कवित्तों की व्याख्या की जा सकती है, भूषण के काव्य से 
कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे है, जिनमे वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है । 


(१) कोप करि चढ़यौं महाराज सिवराज बीर, 
धौँंसा की धुकार तें पहार दरकत है। 

गिरे कुभि मतवारे ख्रोनित फ्हारे छूटे, 
कड़ाकड़ छितिनाल लाखौं करकत है। 

मारे रन जोम के जवान खुरासान केते, 
काटि काटि दाहि दाबें छाती थरकत है। 

रनभूमि लेटे बा चपेदें पठनेटे परे, 
रुधिर » लपेटे मुगलेटे फरकत है ॥" 


(२) बंध कीन्‍्हें बलख सों बेर कीन्हो खुरासान, 
कीन्ही हबसान पर पातसाही पल ही। 

बेदर कल्यान घमसान के छिनाय लीन्‍्हे, 
जाहिर जहान उपखान यही चल ही। 

जंग करि जोर सों निजामसाही जैर कीन्‍्हीं, 
रन में नमाए हैं बुदेल छल-वल ही। 

ताके सब देस लूटि साहिजी के सिवराज, 
कूटी फौज अजोँं मुगलन हाथ मलही ॥ ४ 


(३) अफजलखानजू को है मारो सयदान जाने, 
बीजापुर गोलकुण्डा डरायो दराज है। 

भूषन भनत  फराँसीस अँगरेज मारि, 
हबसि फिरंगी मारे उलटि जहाज है। 

देखत में रस्तम को छिनत मे खराब कियो, 
सलहेर-संगर की आवति अवाज है। 

चौंकि चौंकि चकता कहत चहुँधा ते यारो, 
लेत रहो खबरि कहाँ लौं सिवराज है ॥॥३ 


इन तीनों ही कवित्तों में वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। कवि की अनुभूति 
तीनों ही कवित्तों में विविध रूपों में व्यक्त हुई है । इन तीनों ही कवित्तों की विस्तृत 





) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ४५१ 
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व्याख्या यहाँ सम्भव नही किन्तु कवित्तों में एक ही प्रकार की अनुभूति अलग-अलग 
लयों में बद्ध है, इसे दिखलाना उचित होगा । 


प्रथम कवित्त में छत्रपति शिवाजी के क्रोध की. प्रतिक्रिया का वर्णन है । 
कवि अपने तायक के क्रोध की प्रतिक्रिया का वर्णन बड़े उत्साह के साथ कर रहा 
है । कोध में आने पर शिवाजी शत्रु का बेहाल कर देते है । कवित्त मे यह भावना 
लयवद्ध रूप में व्यक्त हुई है । इस लय का प्रवाह नीचे दिखलाया जा रहा है । 

'कोप करि चढ्यौ' क्रुढछ होकर चढ़ाई की । किसने ? “महाराज सिवराज 
बीर” वीर शिवाजी महाराज ने। कवित्त की पहली पंक्ति मे कहा गया है कि 
महाराज शिवाजी, जो वीर है, कुपित होकर चढ़ाई करते हैं। तब क्या होता है ? 
इसका उत्तर अगली पंक्तियों मे दिया गया है। जब शिवाजी चढ़ाई करते हैं तो 
नगारा बजाया जाता है । बड़ी गर्जना के साथ चढ़ाई होती है। यह ध्वनि शिवाजी 
के साहस एवं उत्साह की अभिव्यक्ति है। यह ध्वनि कितनी जोर से होती है इसका 
आभास कराने के लिए कहा गया है कि नगारे की गर्जना से पहाड़ फटने लगते है 
यह ठोक है कि व्वनि की गर्जना से पहाड़ नहीं फटते किन्तु इससे विराट ध्वनि की 
श्रुतिमुलक संवेदना का आभास अवश्य होता है। दूसरी पंक्ति “धौंसा की धुकार ते 
पहार दरकत है” में कवि ने चढ़ाई के पहले वेग का वर्णन किया है। आवाज ही 
इतनी बुलन्द है कि शझात्र काँप जाय | तीसरी पंक्ति गिरे कुभि मतवारे स्रोनित 
फुहारे छूटे में यह कहा गया हैं कि मतवाले हाथी गिरने लगे, खुन के फुहारे छूटने 
लगे, इसी तरह आगे कहा गया है। छितिनालो (एक प्रकार की बन्दूक) के छूटने 
से कड़ाकड़ को ध्वनि निनादित होने लगी। छितिनालें भी एक दो नही, लाखों 
अर्थात्‌ बहुत अधिक संख्या में । कहा है---कड़ाकड़ छितिनान लाखों करकत है ।* 
इस पंक्ति मे भी श्रुतिमुलनक संवेदता का चित्र है। कड़ाकड़ एवं करकत दोनों ही 
ध्वन्यात्मक दाब्द हैं और छितिनालों की गति का आभास ध्वन्यात्मक रूप में कराने 
वाले है। अब यदि आरम्भ से यहाँ तक क्रोध की भावना की प्रतिक्रिया का अवलोकन 
किया जाय तो वह युद्ध में विभिन्‍न व्यापारों में व्यक्त होती हुई दिखाई देती है । 
अगली पंक्ति में भावना की लय प्रवाह बड़े वेगमय गब्दों मे व्यक्त होता दिखाई देता 
है । मारे रन जोम के जवान खुरासान केते' युद्ध का उन्माद बढ़ा हुआ है और इस 
उन्‍्माद के प्रवाह में न जाने कितने खुरासानी (मुगल पक्ष के खुरासानी सैनिक) मार 
डाले गये । बाद की पंक्ति में “'काटि काटि दाहि दाबें छाती थरकत है । शिवाजी ने 
क़ितनों को काठ-काटकर, दाह कर दबा दिया, उनकी (शत्रु की) छाती धड़क रही है । 
बाद की दो पंक्तियों में मुगल सनिकों की दुर्देशा का चित्र (शिवाजी के कोप का सामना 
करने से उत्पन्न) ध्वन्यात्मक शब्दों में हुआ है। “रनभूमि लेटे” अर्थात्‌ मुगल सैनिक रन" 
भूमि में लेटे हुए हैं (शिवाजी ने उन्हें रत्तभूमि में लिटा दिया) “वे चपेट पठनेटे परे थें 
का अथ रनभूमि में लेटे हुए बे । बे कौन ? "क्पेटे पठनेटे परे! पठनेटे अर्थात्‌ पठान 
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लोग किन्तु पठान को पठनेटे कहा गया है। साथ ही यह पठनेटे चपेटे हुए है। 
चपेटे हुए अर्थात्‌ दबाए हुए, चपेट में आये हुए, लेटे हुए पठान हैं। पठान छब्द में 
'पठानों की वीन्‍रता का बोध होगा किन्तु पठनेटे में उनकी वीरता का बोध नहीं 
होता । पठनेटे शब्द में उनके शुद्ग॒त्व का बोध ही होता है। इसी तरह आगे 'रुधिर 
लपेटे मुगलेटे फरकत है” पंक्ति मे खुन से लथ-पथ मुगल सेनिकों के विवश होकर 
बिखरे हुए पड़े रहने का बोध है। इस तरह कवित्त में शिवाजी के क्रोध की 
अभिव्यक्ति शत्रु-सेना पर जिस रूप में होती है, उस रूप मे दिखलाई गई है । कवि 
की अनुभूति एक लय मे व्यक्त होती है । 

दूसरे कवित्त में स्थिति दूसरी है, यहाँ पर प्रथम छ: पंक्तियों में शत्रु 
कितना प्रबल है इसकी अभिव्यक्ति हुई है और अन्तिम दो पंक्तियों मे जेसे प्रबल 
शत्र की शिवाजी ने जो स्थिति कर दी उसका वर्णन किया है। प्रथम छः पंक्तियों 
का प्रवाह अलग है और बाद की दो पंक्तियों का प्रवाह दूसरा है। कौन मुगल ? 
वे मुगल, जिन्होंने (१) बलख को बन्ध किया, खुरासानियों से बेर किया (२) पल 
भर में हबशियों पर पादशाही स्थापित कर ली। (३) गोलकुण्डा के कुतुबशाहियों 
से घमासान युद्ध कर बेदर और कल्याण किला छीन लिया और जिनकी वीरता 
की प्रसिद्धि इन उपाख्यानों के कारण ख्यात हो रही है, जिनकी वीरता जगजाहिर 
है, जिन्होंने निजामशाही सत्ता को जेर कर दिया यों कहिये कि मट्यामेट कर दिया 
और जिनके आगे (मुगलों के छल-बल के कारण) वीर बुन्देले भी नत हो गये । 
ऐसे मुगलों के देश को शिवाजी ने लूट लिया, उतकी (भुगंलों की) फौज को कूटा । 
अब भी मुगल हाथ मल रहै हैं । 


तीसरे कवित्त में छत्रपति शिवाजी शजनत्र (औरंगजेब) की दृष्टि में कंसे 
थे ?, इसका वर्णन है, शत्रु यदि भयभीत है, तो नायक की वीरता अपने 
आप सिद्ध हो जाती है। इस कवित्त का प्रवाह दूसरे ही ढंग का है। शिवाजी 
की वीरता उनके विभिन्‍न कार्यों में व्यक्त हुई है, उस बीरता से बात्रु त्रस्त है। 
अत; शत्र उससे अपनी सुरक्षा चाहता है। किन्तु यह सुरक्षा सहज सम्भव 
नहीं, एक दो नहीं अनेक उदाहरण औरंगजेब के सामने हैं, जिसमें सारी 
सावधानी के बावजूद शिवाजी ने मात दे दी थी | प्रस्तुत कवित्त में अन्तिम 
दो पंक्तियों का प्रवाह सब से अधिक महत्वपूर्ण है और ऊपर छः: पंक्तियाँ उस प्रवाह 
के वेग का विस्तार है। “चौंकि चौंकि चकता कहत चहुँधा ते यारो, लेत रहौ 
खबरि कहाँ लो सिवराज है |” औरंगजेब रात दिन सशंकित रहता है । वह चौंक 
चौंक कर अपने आस पास के मित्रों से कहता है कि शिवाजी की खबर रखना । 
प्रश्न होता है क्‍यों खबर रखना ? इसका उत्तर कवित्त की प्रथम छ: पंक्तियों में है । 
जैसे----अफजलखानजू को मारो मयदान जाने कैसे शिवाजी की खबर रखना ? 
पजिसने अफजलखान को मैदान में मार दिया (भेंट करते समय, सारी सावधानी के 
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बावजूद अफजलखान को खतम कर दिया) इस घटना का सम्बन्ध अन्तिम दो 
पंक्तियों से है। औरंगजेब क्‍यों चौंकता है ? क्योंकि उसे शिवाजी से सम्बन्धित 
अफजलखान वाली घटना का स्मरण हो आता है। जिसने अफजलखान को मेदान 
में ही मार दिया, जिसने गोलकुण्डा और बीजापुर को अधिक भयभीत रखा है, 
फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को जिसने मारा है, हवशियों और फिरंगियों की जहाओें 
जिसने उलट दी हैं, जिसने देखते-देखते खान रुस्तम को जेर कर दिया और तो 
और सल्हेर के युद्ध की याद जिसका नाम लेते ही आ जाती है (सल्हेर के युद्ध मे 
मुगलों के बड़े-बड़े सेतापति मारे गये थे) ऐसे शिवाजी से औरंगजेब भयभीत रहते 
हैं। चौकि चौकि चकता कहत,--यहाँ पर चौकने की बात यह है कि शिवाजी का 
नाम सुनते ही, उनके सम्बन्ध में ऊपर लिखित घटताओं के याद आ जाते ही 
ओरंगजेब चौंक जाते हैं ? चौंकि चौंकि अर्थात्‌ एक बार नहीं, बार-बार चांकते हैं । 
जब याद आ जाती है चौंक जाते है और जब-जब चौंकते हैं अपने उमरावों से मित्रों 
से कहते हैं। क्‍या कहते हैं? यही कि उसकी (शिवाजी की) खबर लेते रहना । 
कहाँ लो सिबराज है ?” शिवाजी इस समय कहाँ हैं? कहाँ तक आ गये हैं ! 
आदि-आदि । 


भूषण के काव्य में वीर रस के साथ-साथ अन्य रसों का वर्णन भी हुआ है। 

उनमें भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और वीभत्स रस के नाम प्रधान रूप से 

लिए जा सकते हैं। ये सभी रस काव्य में वीर रस 

८. २, २. अन्य रस के सहायक बन कर ही आये हैं। शव गार रस का 

विवेचन भूषण के काव्य में स्वतस्त्र रूप से हुआ है। 

उसका वीर रस से विशेष सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान्त रस सम्बन्धी भूषण का एक ही 
'कविलस मिलता है। इनका विवेचन नीचे किया जा रहा है। 


८. २, २. १. भयानक रस : भूषण के काव्य में भयानक रस का वर्णन 
बड़े विस्तार से किया गया है। किन्तु यह काव्य के नायक के पक्ष में त होकर 
प्रतिनायक के पक्ष में हुआ है। भयाचक रस के मूल में शिवाजी के प्रताप का वर्णन 
ही किया गया है। पौरुष से उत्पन्न प्रसिद्धि शत्रु को सन्‍्तप्त रखती है | यही प्रताप 
है। इससे प्रतिपक्षी का उत्साह दबता है । 


छत्रपति शिवाजी की नीति सहसा आक्रमण की थी। इस नीति के कारण 
उन्होंने बीजापुर को नीचा दिखाया, अफजलखान का बध किया, झ्ाईस्तखाँ की 
दुर्दशा की एवं अन्य सरदारों को भी भयभीत रखा । इन घटनाओं के कारण शत्रु 
शिवाजी को शैतान का अवतार समभते थे । कोई भी स्थान उनके (शिवाजी के) 
आक्रमण से सुरक्षित नहीं समभा जाता था । शत्रु की स्त्रियाँ बेचारी बड़ी डरी-डरी 
रहती थीं | बहादुरखाँ की पत्नी कहती है :-- 
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पीय पहारन पास न जाहुयौं तीय बहादुर कौं कहैं सोखे। 
कौन बच्यौं है नवाब तुम्हें भनि भूषन म्वेसिला भ्रूष के रोखें ॥।! 


स्वयं सरदार और सेनापति भी बादशाह से प्रार्थना करते हुए कहते हैं :--- 


दब्छिन के नाह सों जिन चूर करि, 
अवरंगसाह जीत कहाए न बावरे।* 


दिल्‍ली के उमराव दक्षिण की सूबेदारी पाने से घबराते थे--- 


दच्छिन को सूबा पाइ दिल्‍ली के उजीर तजी, 
उत्तर की आसा जीव-आसा एक संग ही ।3 





क्योंकि सबको अफजलखान, शाईस्तखान और बहलोलखान की स्थिति का 
पूरा ज्ञान था--- 


. अफजल की अग्रत सायस्तखाँ * की अपत, द 
बहलोल की विपत डरे उमराव' हैं।*४ 


उमराबव तो मनसब छोड़ कर मक्का जाना उचित समभते थे-- 


पक्का मतो करिके मलेच्छ मनसबदार, 
मक्का के उत्तर उतरत्  दरियाव है।४ 


ओरंगजेब को इसीलिए बार-बार दक्षिण के सूबेदार बदलने पड़े । 
.. सूखत जानि सिवाजू के तेज तें पान से फेरत औरँग सूबा ।$ 
स्वयं आालसपताह औरंगजेब शिवाजी के भय से शंकित रहते थे---.... ५ 


चौंकि-चौंकि चकता कहत चहुँधा तें यारो मा, 
.. लेत रहो खबरि कहाँ लौ: सिवराज है।» 


हा इस तरह भूषण के काव्य में शिवाजी के आतंक काया प्रभाव कावर्णन 
... बड़ा प्रभावोत्पादक और सजीव हुआ है | विपक्षियों के भय का वर्णन अप्रत्यक्ष रूप... 
|... १. भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ७२ 
पा वही छूं० सं० २४० 
०० जी बंही। बन्द सं० श३७छ जा काया पर इक 

०: 5 वही, बस संत हद तप 
हा । । 9 वही, छन्‍द स०. १५६ रे ;, ० आम मा मा 
2. ः रा वही, छुन्द स० 3६४ ् गा ा है. | ; । मा 
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से नायक के उत्साह को बढ़ाने वाला हुआ है | इससे नायक की वीरता प्रकट होती 
है । इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भयानक रस, वीर रस का सहायक बन 
कर ही काव्य में व्यक्त हुआ है। शत्र्‌ की भयपुर्ण अवस्था का वर्णन कवि ने अनेक 
रूपों में किया है। शत्रु-स्त्रियों की दुर्देशा, उनका बिलखना एवं घबराए रहने का 
वर्णन सब इसी रस (भयानक रस) के अन्तर्गत माने जा सकते हैं। दो उदाहरण 
नीचे दिए जा रहे है : - 

(१) एक भाजि सकत न चौकरी भलाने ऐसे, 
जसे मृग-जूथ दपटत मृगराज के। 
भूषत भनत एके पच्छेनि थकित भए, 
पच्छी लौ सटपठात भपटत' बाज के | 
एक सरजा के परताप यौं जरत, 
तिन-पु ज ज्यों बरत परे मुख-दौ-दराज के । 
मीरजादे मुरि जात खानजादे खधि जात, 
साहजादे सूखि जात दोरे सिवराज के ।" 
(२) काह के सुने ते जाही और चाहै ताही, 
ओर इकटक घरी चारिक चहत है। 
कहे तें कहत बात कहे ते पियत खात, 
भूषन भनत ऊँची साँसन जहत है। 
पौढ़े हैं तो पौढ़े बेठे बैठ खरे खरे, 
हम को हैं कहा करत यौ ज्ञान न गहत है। 
साहि के सपूत सिव साहि तव बेर इमि, 
साहि सब रातौ दित सोचत रहत है। 
दोनों कवित्तों में भयपूर्ण अवस्था का वर्णन है। भयपूर्ण अवस्था का यह 
वर्णन, शत्रु ने जैसा अनुभव किया या भय की भावना उनमें जैसे व्याप्त थी, उसी 
तरह किया गया है । 
प्रथम कवित्त में शिवाजी जैसे ही शत्रु पर भपटते थेया छात्रु की ओर 
दौड़ते थे याशत्रु पर आक्रमण करते थे, उस समय शत्रु कितना भयभीत हो 
जाता था उसका वर्णन है। आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने भय के दो' रूप बतलाए हैं 

(१) साध्य रूप (२) असाध्य रूप । साध्य प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है 

और असाध्य किसी प्रयत्न द्वारा भी असम्भव प्रतीत होता है।3 इस कवित्त 





१ भूषण, पं० विदवनाथप्रसाद सिश्र, छनन्‍्द संख्या ४८६ 
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में भय का वर्णन असाध्य रूप मे ही हुआ है। शुक्लजी ने लिखा है---“क्लेश के 
कारण ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यताी का निश्चय अपनी विवश्ञता या 
अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और 
आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो 
मनुष्य स्तम्भित हो जाता है और उसके हाथ पॉव नहीं हिल सकते |” इस कवित्त 
की भयपूर्ण भावना इसी ढंग की है। एक भाजिय सकत न चौकरी भूलाने ऐसे, 
जेसे मृग-जुथ दपटत मृगराज के' इन दो परक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा :-- 
मृगराज के दपटते ही मृगसमृह अपनी चौकड़ी मारना भूल जाता है| उसी तरह 
शिवाजी के भपटते ही कुछ लोगों की (एक-एक की, किसी की) कवस्था ऐसे हो गई 
कि वे भागना भूल गए (जहाँ थे वहीं स्तम्भित रह गये) । हिरन बहुत तेज दोड़ता 
है । वह चारों पाँवों से एक साथ उछलते हुए दोड़ता है। इसी को चौकड़ी मारता 
कहते हैं | शत्र्‌ (औरंगजेब के पक्ष के सैनिक) दौड़ने मे हिरन से कम नहीं थे । 
मृगराज की गन्ध लगते ही हिरन हवा हो जाते हैं, उसी तरह शिवाजी के आगमन 
की भलक पाते ही शत्रु भी फरार हो जाते थे किन्तु छत्रपति शिवाजी ऐसे भपटे 
कि शत्र्‌ अपने भागने की शक्ति (चौकड़ी मारने को, तेज दौड़ने की। भूल गये । 
भय के कारण उन्हें अपनी शक्ति का विस्मरण हुआ, विवश होकर उस हिरन की 
तरह खड़ा रहना पड़ा जो सिह का शिकार बन जाता है। भय की अवस्था का 
दूसरा चित्र अगली पंक्तियों में है। बाज के भपटते ही छोटे पक्षी उड़ना भूल जाते 
हैं, वेसे ही कुछ लोग पक्षी की तरह उड़ कर भाग जाना चाहते रहे हों किन्तु 
शिवाजी तो बाज बने हुए थे । किसी को उड़ने का अवसर वे नही दे सकते थे । 
बाज को पकड़ में आया हुआ पक्षी उड़ना भूलकर सटपटाते रहता है। यों कहिए 
कि विवशता में पंख फड़फड़ाता रहता है। बसे ही भय के कारण कुछ लोग बिल- 
बिलाकर रह गये | कुछ लोग शिवाजी के प्रताप से जलने लगे । (पौरुष से उत्पन्न 
प्रसिद्धि प्रताप है) ऐसे जलने लगे जैसे तृण समूह दो के (तेज अग्नि के) मुख पर 
पड़ने से जलने लगता है। यह जलन की चरम सीमा है। शत्रु का जलना यहाँ 
वाच्यार्थ में न लेकर लक्षणार्थ मे लेना चाहिए । शत्रु किससे जल रहे है ? शिवाजी 
के प्रताप से जल रहे है, यह उत्तर होगा । भर्थात्‌ दावारिन की ज्वाला मे जलाने की 
जो शक्ति है, वही शक्ति शिवाजी के प्रताप में है। प्रताप इतना प्रज्वलित है, इतना 
प्रकाशमान है, इतना शक्तिशाली है कि इसके चपेट में जो आयेगा वह खाक हो 
जायगा । शत्रु इस आग के सम्मुख तृणवत्त है। भस्म होते देर नहीं लगती । सार 
बात यह कि शिवाजी का प्रताप दावारिनि सहश है और शत्रु का तृणवत्त है, जिनमें 
द्वितीय प्रथम का शिकार हो जाता है। भय की स्थिति का इसी से अनुमान लगाया 


) चिन्तामणि, भाग १, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प० १२४, १२५ 
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जा सकता है कि शत्रु को जेसे थे और जिस स्थिति में थे वैसी स्थिति में तृणवतत्‌ 
जल जाना पड़ा । आगे की दो पक्तियाँ और भी महत्वपूर्ण है। शत्र कितने निरर्थक 
और कमजोर सिद्ध हो रहे है ? यही इनमे कहा गया है। “मीरजादे मुरि जात, 
'खानजादे खपि जात' और “साहजादे सूखि जात ये तीनों कवित्त के प्रवाह मे भाव 
सौन्दर्य को बढ़ाने वाले हैं । ऐसी अवस्था क्‍यों होती है ? उत्तर है--द्ौरे सिवराज 
के' शिवाजी के दौड़कर चढ़ाई करने से मीरजादे अपनी मीरता भुल जाते है और 
मुड़ने के लिए विवश हो जाते है (ध्वन्यात्मक सौन्दर्य तो है ही साथ ही अर्थ सौन्दर्य 
भी है) मीर प्रधान अधिकारी को कहा जाता है। मीर अमीर (सामनन्‍्त) का लघु 
रूप है | मीर के पुत्र मीरजादे हुए और ये मीरजादे शिवाजी के आगे मीरता भूल 
जाते है । अधिका री का पुत्र होने पर भी अधिकारों से वंचित है या विवश्ञ है। उन्हें 
चुपचाप मुड़ना पड़ रहा है। इसी तरह “खानजादे खप रहे हैं! अर्थात्‌ खानों के 
(मुगलों के उमरावों के पुत्र) पुत्र खप रहे हैं और शाहजादे सूख रहे है, बादशाह के 
पुत्र बादशाहत यूल गए । सार बात यह है कि साधारण सेनिक से लेकर भीरजादे, 
खानजादे और शाहजादे तक सभी शिवाजी से भयभीत हैं। यह भय की अवस्था ऐसी 
है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म-विश्वास को खो चुका है भर अपनी रक्षा में 
असमर्थता का अनुभव कर स्तम्भित रह गया है । 


दूसरे कवित्त में स्वयं बादशाह (औरंगजेब) के भयशज्नीत रहने का वर्णन है । 
भयपूर्ण अवस्था में बादशाह जो अनुभव करते रहे हों वही कहा गया है यहाँ भी 
भय के असाध्य रूप का वर्णन है | बादशाह स्वयं अपना नियमित कार्य भी ढंग से 
कर पाने में असमर्थ है '"काह के सुने तें' अर्थात्‌ किसी के सुनने से ही औरंगजेब का 
ध्यान बँटता है और वह अपना कार्य करता है और वह भी उतनी ही देर तक जब 
तक उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। यदि उसे अपने आप पर छोड़ 
दिया जाए तो वह जो कुछ करता है वही करते रह जाता है। कहे ते कहत 
बात, कहे ते पियत खात' बात करने के लिए कहने से बात करते हैं और खाने पीने 
के लिए कहने से खान-पान करते है । अन्यथा अपनी अवस्था में तो ऊँची ऊँची साँस 
लेते रहते है (भय की अवस्था में साँस चलती रही है) । लेटे हैं तो लेटे हुए है, बेठे 
हैंतो बठे हुए हैं और इसी तरह खड़े हैं तो खड़े हुए हैं। वे क्या कर रहे है, 
इसका उन्हें बिलकुल ज्ञान नहीं है। भूषण कवि का कहना है कि शिवाजी के बरके 
कारण बादशाह की स्थिति बडी विचित्र हो गई है । उन्हें रात दिन चिन्तित रहना 
पड़ रहा है । 

इस तरह भयातक रस का वर्णन काव्य में बड़े विस्तार से हुआ है, किन्तु 
जहाँ भी हुआ है वहाँ अप्रत्यक्ष रूप में शिवाजी की वीरता को सिद्ध करने के हेतु 
ही हुआ है । मूलरस वीर रस ही है । 


२५६ ु भूषण और उनका साहित्य 


८, २. २. २. रोब रस : प्रतिनायक के अत्याचारों को देख कर नायक का 
क्रोधित होना स्वाभाविक है। अतः ऐसे प्रसंग जहाँ भी आए है वहाँ नायक का 
चित्र रौद्र रूप में खींचा गया है । अभी ऊपर औरंगजेब की भयभीत अवस्था का 
उल्लेख किया गया । अब शिवाजी के रौद्र रूप को देखा जाय । क्रोध की सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि दबाए दब नही सकता और जब तक क्रोध रहता है तब तक 
क्रोध जिस पर भी होता है, उस पर आक्रामक की स्थिति में होता है । यों कहिए 
कि क्रोध तत्काल प्रतिक्रिया के लिए उतावला हो जाता है। भयपूर्ण अवस्था में 
अपनी शक्ति में अविश्वास होता है, यहाँ तक कि जो शक्ति होती है, वह भी जाती 
रहती है किन्तु क्रोध की अवस्था में सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं। आत्मविश्वास 
बढ़ा हुआ होता है। कोध अपने चरम रूप में अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करता 
है | यहाँ तक कि प्राणों का खतरा मोल ले सकता है। इस हृष्टि से शिवाजी के 
'क्रोध का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है । 

सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग, 

ताहि खरो कियो छः-हजारिन के नियरे। 
जानि गेरमिसिल गुसीले गुसा धारि मन, 

कीन्ही ना सलाम न बचन बोले सियरे। 
भूषण भनतत महाबीर बलकन लाग्यो, 

सारी पातसाही के उड़ाय गए जियरे। 
तमक तें लाल मुख सिवा को निरखि भए, 

स्याहमुख नौरंग सिपाह मुख पियरे |” 


प्रसंग शिवाजी-औरंगजेब भेंट का है। छत्रपति शिवाजी एक राजा होने के 
'नाते भेठ के समग्र बादशाह से समात स्तर का व्यवहार चाहते थे। किन्तु बादशाह 
'ने उनके साथ समुचित व्यवहार नही किया । उन्हें छः-हजारी मनसबदारी की कतार 
में खड़ा रहने के लिए कह दिया गया। छत्रपति इस अपमान को भला कंसे सह 
सकते थे ? यह बात उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत थी । भूषण की इस सम्बन्ध में 
'पंक्ति इस प्रकार है--'सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग” छत्नपति सब लोगों से 
ऊपर बैठने के योग्य थे | दरबार में उन्हें अन्य दरबारियों के स्तर पर नहीं बल्कि 
एक राजा होने के नाते उच्चासन (जो एक राजा दूसरे राजा को दे सकता है, 
समान स्तर का आसन) मिलना चाहिए था। ऐसे सम्मान पाने के योग्य छत्रपति 
को औरंगजेब ने ताहि खरो कियो छे हजारिन के नियरे' । इस अपमान को शिवाजी 
'केसे सह सकते थे ? 'जानि गेरमिसिल गुसीले गुसा धारि मन” उनके साथ अनुचित 
व्यवहार हुआ है, यह वे जान गये | इस अपमान को पी जाना उन्हें अच्छा नहीं 


3. भुषण, पं० विश्वन/थप्रसाद सिश्र, छन्द सं० ४४३ 
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लगा । उन्हें तत्काल क्रोध आ गया । 'कीन्हो ना सलाम न बचन बोले सियरे' 
(यहाँ ध्यान देने की वात यह है कि शिवाजी चारों ओर से शत्रु से घिरे हुए हैं। 
शत्रु के दरबार मे हैं। अपनी सुरक्षा खतरे में है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं ।) शिवाजी 
ने स्थिति का अध्ययन किया । स्वाभिमान का भाव उनमे जागा और इसीलिए जब 
बादशाह को ओर से उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने भी नियमतः सम्मा- 
नार्थ न सलाम किया (बादशाह को) और न ही शान्त दाब्दों में कुछ कहा | यों 
कहिए बादशाह के भरे दरबार में बादशाह का (अपमान के उत्तर मे) अपमान कर 
दिया । उनका (शिवाजी का) क्रोध उस समय देखते ही बनता था| 'भूषन भनत्त 
महावीर बलकन लाग्यौ! भूषण का कहना है कि उस समय महावीर (छत्रपति 
असाधारण वीर थे, शत्रु की दाढ़ मे होने पर भी श्षत्रु को मात देने में समर्थ थे ।) 
छत्रपति शिवाजी को क्रोध आ गया । इस क्रोध मे उन्होंने वीरोचित गर्जना की । 
महावीर बलकने लगे । उनके क्रोध का परिणाम क्‍या हुआ ? सारी पातसाही के 
उड़ाय गए जियरे!। यहाँ सारी पातसाही' का अर्थ है औरंगजेब (जो स्वयं पादशाहु थे 
या बादशाह थे। एवं उसके समर्थक सभी दरबवारी (जो उस समय दरबार में उप- 
स्थित थे) स्वयं बादशाह चकित रह गया कि छत्रपति उसी के दरबार में उसका 
अनादर करे | दरबार मे उपस्थित तो हो किन्तु शाही कायदे को भूल कर सलाम न 
करे | औरंगजेब के लिए यह अनोखा अनुभव था| साथ ही दरबवारियों ने भी अब 
तक दरबार में ऐसा उदाहरण नही देखा था । अत: जब शिवाजी ने ऐसा किया तो 
सब दंग रह गए । (बादशाह एवं उसके सभी दरबारी) दंग ही नहीं रह गए (पहली 
प्रतिक्रिया दंग रहने की रही होगी) बल्कि यों कहिए कि सबका होश उड़ गया । 
अगली दो पंक्तियों में दरबार की स्तब्धता एवं शिवाजी, औरंगजेब तथा अन्य दर- 
बारियों तथा सिपाहियों के मुख के भावों को कवि ने बड़े कौशल से व्यक्त किया है । 
शिवाजी का मुख उस समय क्रोध से तमतमा रहा था । क्रोध के कारण लाल हो 
रहा था। (अपनी सीमा में रह कर क़ोध करना जोर बात है और शत्रु की सीमा में 
रहकर क्रोध करना दूसरी बात है | शिवाजी के क्रोध की प्रशंसा इसी बात में है 
कि वे शत्रु की सीमा में रह कर क्रोध कर रहे है) इसकी प्रतिक्रिया बादं- 
शाह पर यह हुई कि अपमान से उसका मुख स्थाह (काला) हो गया। साथ ही 
सिपाही लोग (जो बादशाह की सुरक्षा के लिए या भाज्ञापालनार्थ उपस्थित थे) भी 
इस हृश्य को देखकर भौंचक्के रह गए, उनका मुख पीला हो गया । भूषण की पक्तियाँ 
इस प्रकार हैं-- 


तमक तें लाल मुख सिवा को निरखि भषट, 
स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। 
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इसी तरह रौद्र रस के अन्य उदाहरण मिल सकते हैं। एक दो उदाहरण 
नीच दिए जा रहे हैं : 
(१) बैर कियौ सिव चाहत हो तब लौ अरि बाह्य कटार कठेठौ। 
यौ ही मलेच्छहि छोड़े नही सरजा मन तापर रोस मे पंठो | 
भूषन क्यों अफजल्ल बच्चे अटपाउ के सिंह को पाउ उसेंठौ। 
बीछू के घाउ घुक्यौई घराकहि तापर धोप-धका धरि बैंठौ |” 


(२) कोप करि चढ़योौ महाराज सिवराज वीर, 
धोंसा की धुकार ते पहार दरकत है।* 


इनमें 'कोप करि चढ़यौ वाले कवित्त का अर्थ पीछे वीर रस वाले प्रसंग 
में लिख दिया गया है। ऊपर के सर्वेये का अर्थ विस्तार भय से नहीं लिखा जा 
रहा है । रोद्र रस का वर्णन जहाँ भी हुआ है, वह नायक के पक्ष में ही है और 
इससे नायक के साहस का परिचय मिलता है। रौद्र रस काव्य का मूल रस नहीं 
है। वह वीर रस को पुष्ट करने के लिए ही आया है । 


८. २. २. ३. अद्भुत रस : भूषण के तायक ने कई आदइचर्यंजनक कार्य किये 
हैं। उनके इस प्रकार के कार्यो से स्वयं शत्र भयभीत है और रात-दिन इस चिन्ता 
में मग्न है कि किस प्रकार से अपनी रक्षा (शिवाजी से) करें ? यहाँ तक कि शिवाजी 
से रक्षणार्थ किये गये उपाय उन्हें निरर्थक जान पड़ते हैं। उन्हें शिवाजी के कार्य 
विचित्र एवं आइचय में डालने वाले लगते हैं। प्रश्न है आश्चर्य किस बात का होता 
है ? आश्चर्य इस बात का कि शिवाजी के कारनामे शत्रु के तर्क से परे हैं। शिवाजी 
ऐसे कार्य करते हैं कि शत्र्‌ उसका अनुमान भी नहीं कर सकते । परिणाम को 
देखकर ही कार्य समभ में आता है। कार्य को देखकर परिणाम की कल्पना पहले 
से नहीं की जा सकती । शिवाजी किस समय क्या करंगे इसका अनुमान लगाना 
शत्रु के लिए बड़ा कठिन था ऐसी स्थिति में शत्रु शिवाजी को आइचरय्य चकित 
हृष्टि से देखते रह जाता था। इस सम्बन्ध मे सब से अधिक आइचयें में डालने 
वाली घटना शिवाजी का आगरे से भाग जाने की घटना है। कड़ा १हरा होने पर 
भी शिवाजी भाग ही गए । उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं : 

(१) घिरे रहे घाठ और बाट सब घिरे रहे, 

बरस दिना की गेल छिन माँहि छ वे गयो। 
ठोौर ठौर चौकी ठाड़ी रही असवारन की, 
मीर उमरावन के बीच हूँ चले गयो। 


* भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० २३४१ 
« वहीं, छन्द सं० ४५१ 
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धऔ। 
बीड 
?> 


देखे मन आयो ऐसे कौन जाने कंसे गयों, 

दिल्‍ली कर मीड़ कर भारत किते गयो। 
सारी पातसाही के सिपाह सब सेवा सेवा कर, 

पर्‌यौ रह्यौ पर्नंग परेवा सेवा छ्वू॑ गयो ।॥।* 


(२) पौत हो कि पछी हो कि गुठका कि गौत हो कि, 
देखा कौन भाँति गया करामात सेवा की | 


८. २. २. ४. वीभत्स रस : वीर रस के प्रसगों में युद्ध का वर्णन यत्र-तन्र 
हुआ है| इनमें युद्ध-क्षेत्र के वर्णन में कालिका और भरत, भेरव का वर्णन भी हुआ 
है, साथ ही युद्धस्थल में पड़े हुए शबों के वर्णन में वीभत्स रस का ही वर्णन है । 
उदाहरण नीचे दिये जा रहे है :-- 


(१) भूषन भनत भकरुड रहे रुडन्मुड, 
भव के भूसुड तुड लोह सों भरे रहें। 
कीन्हों जस-पाठ हर पठनेटे ठाठ पर, 
काठ लॉ निहारे कोस साठ लौं डरे रहे ॥३ 
(२) रनभूमि लेटे वे चपेटे पठनेटे परे, 
रधिर  लपेटे सुगलेटे फरकत है।* 


इस तरह वीर रस के साथ-साथ प्रमुख रूप से भयानक रस, रोद्र रस, 
अदुभूत रस एवं वीभत्स रस का वर्णन मिलता है। त्रीर रस के अतिरिक्त अन्य रस 
- जो भी आये हैं, वे वीर रस के सहायक होकर ही आये हैं। ःउगार रस का वर्णन 
भूषण ने स्वतन्त्र रूप से किया है। वह रीतिकालीन कवियों की तरह नायिका भेद 
"से सम्बन्धित है। इसका वर्णन नीचे किया जा रहा है । 


झ. २. २. ५. श्रुद्धार रस : रीतिकालीन कविता में इसी रस का विस्तार 
मिलता है । भूषण के भी प्रकीर्ण रूप में ४० छुन्द मिलते है। इनमे संयोग और 
वियोग दोनों अवस्थाओं के प्रसंगानुकूल चित्र कवि ने खीचे है। भूषण ने वीर रस 
के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया उससे यहाँ की भाषा भिन्‍न हो गई 
है । देव, पद्माकर, मतिराम आदि कवियों ने झ्यृगार रस के वर्णन में जिस प्रकार 
की भाषा का व्यवहार किया है, प्रायः उसी तरह की भाषा भूषण ने भी झा गार 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० ४७६ 
वही, छनन्‍द सं० ५०१ 
वही, छुन्द स० ५१६ 
वही, छनन्‍्द सं० ४५१ 
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रस की कविता में अपनाई है । संयोग एवं वियोग दोनों अवस्थाओं के एक-एक 
उदाहरण नीचे दिये जा रहे है : 


संयोग पक्ष : दूरि चिते जहाँ मित्र कौ आनन कानन पास धरूयो बिंबि पानी । 
ऊभी तवे भूजमूल भव कवि भूषन आँगन में अंगरानी । 
अंग मरोरनि रगभरी बत्रिबली उधरीन अली पहिचाती । 
नेह दिखाय बिचच्छुन कों महि गढ़े सखी निज अक में आनी ॥" 


(प्रस्तुत सवेये में बिहारी के दोहों का सा भाव है। दूर नायक को देखकर 
सखि से चुराकर नायिका ने नायक को त्रिबली दिखा ही दी। दिखाने में सहज 
भाव में अगड़ाई ली गई उस में भावसौदय्य देखा जा सकता है। मन का भाव शरीर 
में गतिशील हो जाता है । इस भाव को पहचानने में सखि कंसे चूक सकती थी ? 


उसने पहचान ही लिया नायिका ने अपना स्वेह जना दिया ।) 


वियोंग पक्ष : बेठी ग्रृहद्दार बारबारन बिसारति है, 
बरस अनेक एक बासर गनावती। 
आसन सुहात है बासन तमोल चोंवा, 
बोलति न बेन नहीं भूषन बनावती । 
प्रेम के जनाएँ बहुरुयों बिसेष पैये बलि, 
बस करि बालम विरंधि को मनावती । 
कहे कबि भूषन बिहाल तन कोने बहु, 
बाला विरहानल की ज्वाला सी जनावती ।* 


(प्रस्तुत कवित्त में विरह में तड़पती नायिका का वर्णन किया है। नायिका 
को एक बासर काठना बरस काटने जेसे लग रहा है। न उसे आसन अच्छा लगता 
है न वस्त्र और न ही अन्य प्रसाधन के साधन । सारा समय बालम को कंसे बस 
में किया जाय (जिससे कि उसे वियोग न सहना पड़े) इसी चिन्ता में और ब्रह्मा को 
मनाने में बीत रहा है। बाला बिरहानल में ज्वाला सी हो रही है।) 


श्ुगार रस के जो छनन्‍्द प्राप्त हैं, उनमें संयोग पक्ष का वर्णन विरह को 
अपेक्षा अच्छे हैं। संयोग पक्ष के छुन्द बड़े स्वाभाविक एवं भावों के उद्घाटन में 
अधिक अच्छे बन पड़े हैं। संयोग पक्ष का एक और उदाहरण देकर इस प्रसंग को 
समाप्त किया जाता है :--- 
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अति सौध भरी सुखमा सु खरी मुख ऊपर आइ रही अलकी। 
कबि भूषन अंग नवीन विराजत मोतिन माल हिये भलके ॥ 
उन दोउन की मनसा सन सी नित होत नई, ललना ललकी। 
भरि भाजन बाहर जात मनोौ भुसुकानि किधौं छवि की छत्रके ॥" 


(प्रस्तुत सवेये मे नायिका के सहज सुन्दर मुख का चित्र है। शोभा उसके 
मुस्कराने की है ।) 


८. २. २. ६ रस विरोध एवं अविरोध : साहित्य ग्रन्थों में रस विवेचन एवं 
अविरोध का उल्लेख हुआ है । वीर रस के साथ जिन रसों का विरोध नहीं है, वे 
हैं“--श्व गार, अवृभुत और रौद्ग ।* अर्थात्‌ वीर रस के साथ श्वृगार, अदभुत और 
रोद रस का वर्णन हो सकता है । साहित्य दर्पण ने वीर को श्र गार रस का विरोधी 
माना है | विश्वताथ ने भयानक और शान्त के साथ वीर का विरोध ठहराया है। 
किन्तु पण्डितराज ने केवल भयावक के साथ ।* 


भूषण के काव्य मे मूल रस बीर रस ही है। शास्त्रीय भाषा में भूषण के 
काव्य का अंगी रस वीर रस ही है | अंगी रस का प्रधान लक्षण है--वहुव्याप्ति ।$ 
अन्य सहायक लक्षणों में डाक्टर नगेन्द ने लिखा है--“मुख्यपाव की--पुरुष अथवा 
नारी, जो भी कथा का नयन करे (भूषण के काव्य में मुख्य पात्र शिवाजी हैं और 
वे ही कथा का नयन कर रहे हैं।) उसकी--मूलवृत्ति का प्रतिफलन रहता है । 
तत्त्व-हूप में प्रबन्ध काव्य (भूषण का काव्य मुक्तक काव्य है किन्तु एक ही नायक का 
प्रधान रूप से चित्रण होने के नाते प्रबन्ध काब्य के युण भी उसमें हैं । कम से कम 
नायक प्रबन्ध काव्यों के वायक के समान है।) का सम्पूर्ण विस्तार नायक की जीवन 
साधना का ही प्रसार होता है। जिस प्रकार जीवन साधना के दो पक्ष हैं--कर्म 
और भाव, इसी प्रकार कथानक के भी दो पक्ष हैं--घटना और भाव, और इन 
दोनों पक्षों का संचालन करती है नायक के चरित्र की मूलवृत्ति | यही मूलवृत्ति 
कर्म-पक्ष में चरम घटना और फलागम का निर्धारण करती है और भाव पक्ष में 
मूल भाव या अंगी रस का ।/७ एक तीसरा लक्षण यह वतलाया गया है--अंगी 
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रस मूल उदेश्य या फलागम का आस्वाद रूप होता है, या दूसरे शब्दों में, सारभूत 
प्रभाव का अभिव्यंजक होता है|" अंग्री रस के बतलाये गये लक्षणों के आधार पर 
भूषण के काव्य में वीर रस ही अगी रस होगा । वीर रस के साथ श्यृगार रस नहीं 
मिलता । अतः साहित्यद्पणकार के कथव्गनुसार वीर और झ्युगार का विरोध हुआ 
है । भयानक रस और वीर रस में भी विरोध ' माना गया है। भूषण के काव्य में 
भयानक रस का वर्णन विस्तार से हुआ है किन्तु यह नायक के पक्ष में नही हुआ है, 
यह प्रतिनायक के पक्ष में (शिवाजी के शन्रु के पक्ष में) हुआ है। अतः यह वीर रक्ष 
को पुष्ट करने मे सहायक ही हुआ है। रौद्र और अद्ृभूत के साथ बीर रस का 
विरोध नहीं है अतः इनका वर्णन प्रसंगानुकूल हुआ है । 


5-३. काव्य का हृष्टिकोण या मूल्यांकन 


काव्य का मूल्यांकन करना बड़ा कठिन कार्य है किन्तु यदि इस प्रश्न पर 
विचार ही करना पडा तो निश्चित ही हमें काव्य में निहित भावनाओं पर विचार 
करना होगा । यह देखना होगा कि काव्य मे निहित भावनाओं का जीवन से क्‍या 
सम्बन्ध है ? उन भावनाओं की युग के सन्दर्भ में, कवि के सन्दर्भ में एवं काव्य में 
आये पात्रों के सन्दर्भ मे विवेचना करनी होगी । एक प्रकार से पुल्यांकन करते समय 
कवि के दृष्टिकोण को समभने का प्रयास किया जायगा । सार बात यह है कि कवि 
का आशय समझा जाय और उस आशय मे निहित उसके नैतिक आग्रह को जाता 
जाय । इसी से काव्य का मूल्यांकन किया जा सकता ह । 


काव्य की महत्ता काव्य में निहित मूल्य भावों के आधार पर ही जानी 
जायगी। मराठी के प्रसिद्ध समीक्षक बा० सी० मर्ढकर के शब्दों में---“'स्थूलतः 
मूल्यभाव यह तत्‌ तत्‌ मानवी व्यवहार क्षेत्रों मे संगति उत्पन्न करने वाले तत्त्व 
रहते हैं । इन विविध पृल्यभावों में से कुछ की व्याप्ति संकुचित होती है, श्राथ ही 
सार्थक्य साधनात्मक होती है, तो कुछ की व्याप्ति कैवल्यात्मक (&7$0[ए6) एवं 
सार्थक्य स्वयं सिद्ध होती है । कुछ घटनाओं का मुल्य भाव उन घटनाओं से कुछ 
और, उन घटनाभों के व्यतिरिक्त, साध्य साधन में प्रतीत होता है और इन साधन 
साध्य सम्बन्ध के बाहर वह मूल्यभाव व्यर्थ सिद्ध होता है । विपरीत इसके कंवल्यपूर्ण 
मूल्यभाव घटताओं के साधनों पर आधारित नहीं रहता और उनकी सार्थकता उन 
धटनाओं के बाहर रहने वाले साधनों पर अवलम्बित न रहकर उन घटनाओं के 
परिपाक में फल प रहता है ।/”* अब यदि इस हृष्टि से भूषण के काव्य पर विचार 


3 रस सिद्धान्त, डा० नगेर्र, पृ० २८८ 
* सोन्‍्दर्य आणि साहित्य, बा० सी० सर्ढकर, पु० १६४ एवं १६५ (दूसरा 
संस्करण, १६६०) 
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किया जाय तो एक बात स्पष्ट है कि भूषण के काव्य में कंवल्यपूर्ण मृल्यभाव नहीं 
हैं । साधन एवं साध्य के बाहर मूल्य भाव खोजना व्यर्थ होगा । भूषण के काव्य में 
जो मूल्यभाव है, वे साधतात्मक कोटि के हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्‍्त के शब्दों में 
पृषण का काव्य साधनावस्था का काव्य है, सिद्धावस्था का नहीं, प्रयत्न पक्ष का 
क्राव्य है, उपभोग पक्ष का नहीं ।* 
प्रन्‍न है भूषण का काव्य साधनात्मक कैसे ? साथ ही साध्य क्‍या है ? और 
इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध दिखलाया गया है ? इनके उत्तर में कवि की अनुभूति 
का नैतिक आग्रह क्या है ? मढकर के शब्दों में कुछ मूल्यभावों की व्याप्ति संकुचित 
और साधनात्मक होती है, इससे भूषण के काव्य का सम्बन्ध क्या है ? आदि-आदि । 
इत प्रइनों के उत्तर नीचे दिये जा रहे है । 
भूषण के काव्य में प्रधान रूप से छत्रपति शिवाजी के कर्मों की व्याख्या 
तत्कालीन राष्ट्रीय सन्दर्भ में की गई है। अतः काव्य के साधनात्मक पक्ष पर विचार 
करते समय काव्य के नायक के साधनात्मक रूप पर विचार करना आवश्यक होगा । 
छत्रपति शिवाजी के कर्मो पर भूषण कवि रीभता है और उन कर्मों को नैतिक 
समर्थन देते हुए अपने काव्य को उन्हीं के लिए समपित करता है । कहा भी है--- 
जे सोहात सिवराज को ते कवित्त रसमूल | 
जे परमेस्वर पे चढ़े, तेई आछे फूल ॥४ 


छत्रपति शिवाजी का जीवन कर्मठ जीवन है। उनका सारा समय राज्य 
की स्थापना में बीता । एक साधारण जागीरदार के पुत्र होने पर भी उन्होंने एक 
ऐसे राज्य को नींव डाली जो मुगलों के बाद भारतवर्ष में सब से बड़ा राज्य रहा । 
यही नहीं अँग्र जों को अन्तिम रूप में इसी शक्ति का सामना करना पड़ा। मराठों 
की पराजय के बाद ही ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित हो सकी । उनके सम्बन्ध में 
ग्राण्ट डफ ने लिखा है---/शिवाजी वास्तव मे एक महान व्यक्ति थे, अपनी विलक्षण 
प्रतिभा एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से उन्होंने इतिहास में अपना सर्वोच्च स्थान बना 
लिया है । उतके चरित्र की रूपरेखा बनाने के लिए हमें उनके उत्थान की अल्प 
कड़ियों से चलना पड़ेगा। [भूषण कवि ने उन अल्प कड़ियों को जोड़ने में सहायता 
दी है और जो काम इतिहास नहीं कर सकता वह काम भूषण के काव्य ने किया है । 
क्योंकि इतिहास मे शिवाजी के सम्बन्ध में चरित्र का सावमूलक रेखांकन सम्भव 
नहीं होता । काव्य में पावर को--ऐतिहासिक पात्र को भी जीवन का अंग बनाकर, 
पात्र के चरित्र से सम्बन्धित भावनाओं का उदघाटन किया जाता है। साथ ही यह 


). रस सीर्मांसा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प० ५६, ५७ और ४५८ देखिए 
| भषरप, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सं" ३८७ 
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भावना काव्य में सदेव के लिए सुरक्षित हो जाती हैं और सजग प्रेरणा का स्रोत 
बनी रहती है ।] उन्होंने अपनी प्रगति का केन्द्र बनाया, जंगली इजाके के अर्धनग्न 
मावलियों से, जहाँ उन्होंने अपने आपको उनकी सहायता से सर्वप्रथम स्वतः प्रशासक 
बनने के स्वप्न देखे । परिस्थितियों की जटिलता उन्हें विचलित न कर सकी--- 
विपरीत शक्तियों को अपने लिए सुविधाजनक बनाने मे उनकी कुशलता देखते ही 
बनती है । असम्य मावलियों में उत्साह कूट-कूट कर भर कर अपने को शक्तिशाली 
बनाने का जो तरीका उन्होंने खोजा, वह नया था और उस परिस्थिति के अत्यन्त 
अनुकूल था हमें उनके अत्यन्त युद्धरत जीवन में भी उनके प्रशासनिक विभागों 
और उनके प्रधानों का अध्ययन करना चाहिये, जो उनकी सफलता के प्रमाण हैं । 
अपने को विपत्तियों से बचाये रखने के लिए उनकी कौशल भरी नीतियाँ हमारे 
सामने हैं, उन्होंने चाहे खुले मंदान को अपने अधिकार मे करने की योजना बनाई 
हो, या किसी किले की, अपने सौ सवारों के नेतृत्व को सँभाला हो या पूरे देश का, 
उनमें कहीं भी कमी नही दिखाई पड़ती, उनकी आधथिक पटुता किसी भी राजनंतिक 
नेता के लिए अनुकरण की वस्तु है, जो उनके चरित्र की एक महान्‌ सफलता का 
द्योतक है । अपने जीवन की बड़ी से बड़ी लूट भी उनको अपने बनाये हुए नियमों 
से विलग न कर सकी |” ग्राण्ट डफ की ये पंक्तियाँ छत्रपति के कर्मठ जीवन एवं 
उनके राजनतिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली हैं । छत्रपति शिवाजी ने साधना 
ही की है। उनका आनन्द साधनात्मक आनन्द है। शुक्लजी के शब्दों में वे प्रयत्न 
पक्ष को लेकर चलने वाले हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में शान्ति का समय कम 
बिताया । उपभोग पक्ष की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उपभोग के लिए उनके 
पास अवकाश कहाँ था ? निरन्तर कर्म में रत रहने पर भी वे कर्म से विमुख नहीं 
हुए । कर्म का आनन्द साधनात्मक ही होता है और ऐसे कर्मो की व्याख्या या ऐसे 
कर्मो का सौन्दर्य कवि प्रकट करते हुए कवि साधनात्मक पक्ष पर ही प्रकाश डालता 
है। इसीलिए भूषण का काव्य साधनात्मक कोटि का है| 


इस साधना का साध्य वही है, जो शिवाजी के जीवन का लक्ष्य था और 
शिवाजी की सफलता के परिणाम से उस युग की जनता पर जो प्रभाव पड़ा और 
आज भी शिवाजी का नाम जिस लिए लिया जाता है, वे सब शिवाजी के साध्य पर 
प्रकाश डालने वाले हैं । भूषण के इस सम्बन्ध में कहे गये कथन उदाहरण रूप में नीचे 


दिए जा रहे हैं :-- 
(१) आज गरीबनिवाज मही पर तो सो तुही सिवराज बिराज ।* 
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(२) तिहुँ भुवन मैं भूषत भने नरलोक पुन्य कि साज मैं । 
नरलोक में तीरथ लसे महि तीरथों कि समाज मैं । 
महि मैं बड़ी महि मैं भली महि मैं महारज-लाज मैं। 
रज-लाज राजत आज है महाराज श्री सिवराज मैं ॥' 


(३) राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो, 
अस्मृति पुरान रासे बेद-बिधि सुनी मै । 
राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, 
धरा मैं धरम राख्यों राख्यों गुन गुनी मे ।* 
हक किलर आदि-आदि 


इस साध्य को प्राप्त करने के लिए ही छत्रपति साधना करते रहें और उसी 
साधनात्मक पक्ष का भावमूलक वर्णन भूषण के काव्य में है। छंत्रपति साध्य को 
प्राप्त कर उसके उपभोग में लीन नहीं हुए । वे सतत साधनारत रहें । जनता का 
सन्‍्तोष ही उनका आनन्द रहा है और यह कार्य सतत परिश्रम की अपेक्षा रखता 
था अतः छत्रपति इसी में लीन रहे । छत्रपति की साधना का प्रमुख भाग झत्रु का 
दमन करना था और देश मे भारतीय संस्कृति के अनुकूल भावनाओं को पोषण 
प्रदान करता था । अत: भूषण के काव्य में छत्रपति द्वारा शत्रु को त्रस्त रखने का 
विस्तार से वर्णन हुआ है | आचार्य शुक्ल ने लिखा है--दीन और असहाय जनता 
को निरन्तर पीड़ा पहुँचाते चले जानेवाले क्र आतताइयों को उपदेश देने, उसके 
दया की भिक्षा माँगने और प्रेम जताने तथा उसकी सेवा-शुश्रृषा करने में ही कर्तव्य 
की सीमा नहीं मानी जा सकती, कर्मक्षेत्र का एकमात्र सौन्दर्य नहीं कहा जा 
सकता । मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं वैसे ही उसके हृदय 
के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीदण, दो पक्ष हैं और वरावर रहेंगे। काव्य- 
कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पश्चों के समन्वय के बीच मंगल सौन्दर्य के 
विकास में दिखाई पड़ती है ।/* इस दृष्टि से भूषण के काव्य में कोमल और कठोर 
दोनों पक्ष हैं और इनमें भी कठोर पक्ष का वर्णन अधिक हुआ है । शुक्लजी ने यह 
भी लिखा कि--“यदि बीजभाव (शुक्लजी के अनुसार बीजभाव आश्रय का सूल 
प्रेरक भाव है, इसी भाव से घटनाचक्र को दिशा मिलती है और अनेक भावों के 
स्फ्ूरण के लिए जगह निकल आती है) की प्रकृति मंगल विधायिनी होती है तो 
उसकी व्यापकता और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्षण और कठोर 
होने पर भी सुन्दर होते हैं। ऐसे बीजभाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके 





१. भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० २१६ 
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है" 


सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है अर्थात्‌ पाठक और श्रोता भी 
रसरूप में उन्हीं भावों को अनुभव करते हैं जिन भावों की वह व्यंजना करता है ।* 
भ्षण के काव्य में बीजभाव (करुणा का ही है) आश्रय छत्रपति शिवाजी में है । 
कृवि की अनुभूति का तादात्म्य नायक की अनुभूतियों से है और पाठक भी उसी 
अनुभूति का अनुभव करते हैं। प्रतिनायक के प्रत्ति जो भाव कवि के है (छत्रपति 
शिवाजी के भी है) वही भाव पाठक भी अनुभव करते है। इसीलिए शिवाजी को 
क्रोध आता है तो उसके साथ-साथ कवि को भी एवं पढ़ने वाले पाठकों को भी 
क्रोध आयेगा । इस अनुभूति में सबका सहयोग मिलने से ये अनुभूति शुक्लजी के 
शब्दों मे मंगल विधायिनी होगी । 


आई० ए० रिचइस का कहना है कि--मुल्य प्रतिचेष्टा एवं प्रवृत्ति की 
सृक्ष्म विवृत्तियों में निहित है--यह बात समभने के बजाय हमने उसे अमूर्ते उपचारों 
एवं सामान्य आचरण नियमों की अनुरूपता में देखने का प्रयत्न किया है । कलाकार 
सृक्ष्म विवृत्तियों मे निष्णात होता है और वह ऐसी सामान्योक्तियों पर ध्यान नहीं 
देता जिनके विषय में वास्तविक व्यवहार में वह पाता है कि वे इतनी स्थूल 
हैं कि मुल्यवान और मुल्यहीत के बीच भेद नहीं कर पाती । इसी कारण 
नीतिवादी की प्रवृत्ति सदेव उसका अविश्वास या उपेक्षा करने की होती है। 
परन्तु चू कि जीवन का सत्प्रव्तेन ऐसी सूक्ष्म प्रतिचेष्टाओं के सुनिर्देशन से ही सम्भव 
है जिन्हें कोई सामान्य आचार्यपरक सूक्तियाँ बाँध नहीं सकती, अतः नीतिवादी के 
द्वारा कला की यह उपेक्षा एक प्रकार की निर्योग्यता ही रही है । शैली ने हढ़ता- 
पर्वंक कहा है कि नैतिकता का शिलान्यास धर्मोपदेशक नहीं, कवि करते हैं ।* यहाँ 
प्रतिचेष्ठा' की व्याख्या अपेक्षित है। साथ ही 'प्रवृति की सूक्ष्म विवृति' भी 
व्याख्या की अपेक्षा रखती है । कवि भूषण ने किन सूक्ष्म विवृतियों को प्रवृत्त किया 
और उसकी प्रतिचेष्टाएँ क्या थीं ? 


जैसे कि कहा गया है कि भूषण का काव्य साधनावस्था का काव्य है । अतः 
साधनावस्था में, (शिवाजी के कार्यो को भावात्मक रूप में लिखने में) कर्म की 
प्रतिचेष्टाओं में काव्य का मूल्य निहित है । और अधिक स्पष्ट करते हुए यह कहा 
जा सकता है कि कर्म के भावात्मक रूप की प्रवृत्ति जिस दिशा की ओर इंगित 
करती है या भावनाएँ प्रवृत्ति की जिन सुक्ष्म विवृतियों का उद्घाटन करती हैं, उनमें 
काव्य का मूल्य निहित है| यहाँ एक बात और स्पष्ट करना उचित होगा । साधना- 
त्मक कोटि के काव्य में-- प्रयत्त पक्ष का वर्णन होगा । निश्चित ही ये काव्य संघर्ष 


१) रस मीमांसा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ६५ एवं ६६ 
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का चित्र उपस्थित करनेवाले होंगे | संघ्प॑ मे दो दल होगे और इन दोनों दलो की 
आपसी चेष्टाओं का चित्र भी काव्य में होगा । दोनों दलों की आपसी चेष्टाओं का 
चित्र उपस्थित करते समय कवि दोनों पक्षों के साथ समान रूप से अनुभूति नही 
रख सकता । वह तटस्थ नहीं रह सकता । तटस्थ रहना व्यावहारिक हृष्टि से पत्रा- 
यन करना ही है। अत: कवि संघर्ष का चित्र खीचते हुए जिस पक्ष में अपनी 
सहानुभूति प्रकट करता है और नैतिक दृष्टि से जिन अनुभूतियों का समर्थन करता 
है, उन्हीं मे वह अपनी मूल्य भावनाओं को व्यक्त करता जाता है। तात्पय॑ यह कि 
किसी घटता का भावमूलक वर्णन करते समय कवि श्रोताओं या पाठकों के हृदय 
में भावनाओं को जगाते समय भावनाओं को नैतिक दृष्टि से जिस दिशा की ओर 
इंगित करता जाता है, उन्ही में कवि अपनी मूल्य भावनाओं को व्यक्त करता है। 
कवि का यह दिशा-संकेत रिचर्ड्स के शब्दों में “प्रवृत्ति की सुक्ष्म विवृति” है | वीर 
काव्यों मे दो व्यवस्थाओं का संघर्ष दिखलाया जाता है। इनमें से एक व्यवस्था 
के प्रति क्रान्ति की भावना काव्य में होती है। भूषण के काव्य में इस सम्बन्ध में 
'भूषण की राष्ट्रीयता' वाले अध्याय में विस्तार से विचार किया जा चुका है। यहाँ 
इतना ही कहना अभिप्रेत है कि जिस व्यवस्था का भूषण ने समर्थन किया उस 
समर्थन में भूषण के काव्य का सुल्य है । 


शुक्लजी ने आनन्द की साधना” का उल्लेख करते हुए थिओडोर वाद्स 
डंटन (77606076 ५/७॥5-०प70%४) के सम्बन्ध मे लिखा कि डंटन ने--“जिसे 
शक्ति-काव्य (९०७४४ ० 7 ०८०४५) कहा है वह हमारे प्रथम प्रकार के अन्तर्गत 
आजाता है जिसमे लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला प्रभाव होता है, नो 
पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है ।”* 
भूषण का काव्य इस हृष्टि से शक्ति-काव्य है। 


अब एक प्रइन और रह जाता है कि इन भुल्यभावों की व्याप्ति कितनी है ? 
मढ़ कर के शब्दों में कुछ मुल्यभाव की व्याप्ति संकुचित होती है, साथ ही सार्थक्य 
साधनात्मक होती है। भूषण के मुल्यभावों की व्याप्ति काव्य में वणित घटनाओं के 
सन्दर्भ से सम्बन्धित है। सन्दर्भ सापेक्ष होने के कारण भूषण के कात्य का सुल्यांकन 
तटस्थ रहकर नहीं किया जा सकता । इसी अर्थ में मुल्यभाव संकुचित है। घटनाओं 
का सन्दर्भ फिर ऐतिहासिक है। अतः ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव में ( जो तत्कालीन 
राजनीतिक गतविधियों से सम्बन्धित हो है) काव्य का मूल्यांकन नहीं किया जा 
सकता । भूषण के अपने युग में छत्रपति शिवाजी की राजनैतिक सफलताओं का 
जन-जीवन पर जो प्रभाव पड़ा और जिससे जनता ने शिवाजी को एक त्राता या 


१ रस मीमांसा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ५७ 
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रक्षक के रूप में देखा, शिवाजी के उस व्यक्तित्व को भूषन ने अपने काव्य में व्यक्त 
किया है। उस व्यक्तित्व के रेखाकन में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का व्यौरा भूषण 
ने उपस्थित किया है वे शिवाजी की सफलता को बतलाने वाले है । अतः इस सन्दर्भ 
से पूर्णतः परिचय पाये बिना भूषण के मृल्यभावों की व्याप्ति जानी नहीं जा सकती । 
भूषण के काव्य के नायक छत्रपति शिवाजी की मान्यता आज भी बनी हुई है, इसी- 
लिए काव्य में निहित मूल्य भावनाएँ आज भी अपना मूल्य रखती हैं । 


८'४. अलंकार 

भूषण के काव्य में अलंकारों का विवेचन करने से पूर्व यह लिख देना उचित 
होगा कि भूषण का काव्य अलंकार-प्रधान ही है। शिवराजभूषण के सभी छन्द 
अलंका रों के उदाहरण रूप मे लिखे गये । स्वयं कवि ने कहा है :--- 


सिव चरित्र लखि यौं भयौ कवि भूपन के चित्त । 
भाँति भाँति भूषननि सों भूषित करो कवित्त ॥) 


भूषण अपने काव्य में छत्रपति शिवाजी के चरित्र को अलंकारों से भूषित 
कर लिखना चाहते है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कवि अपने भावों को 
अलंका रबद्ध लिखना चाहता है। भावनाओं को व्यक्त करते समय कौशल की ओर 
भी उसकी हृष्टि रही है । 

अलंकार काव्य की शोभा बढ़ानेवाले धर्म हैं: साहित्य दर्पण कराने 
लिखा है--- 

“शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायितर: 
रसादीनुपकुव॑ न्तोडलंका रास्तेडड गदादिवत्‌ ९ 


अर्थात्‌ शोभा को अतिशय करने वाले, रस के उपकारक जो शब्द और 
श्र के अस्थिर धर्म हैं, वे अंगद (बाजूबन्द) आदि की तरह अलंकार कहते हैं। 
क्राव्य में मुख्य रस ही माना गया है। कवि जब अपने को रस पर केन्द्रित करता 
है तो अलंकारों का औचित्यपूर्ण विन्यास अपने अपप हो जाता है । प्रत्येक कवि का 
कोई न कोई आशय होता है। उस आशय को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई 
माध्यम उसे चुनना पड़ता है। अलंकारों का प्रयोग काव्य में माध्यम को रमणीय 
रूप प्रदान करने की हृष्टि से होता है। अपनी अनुभूति को तीत्र एवं व्यापक रूप 
में प्रस्तुत करने के लिए कवि अलंकारों से सहायता लेता है । कवि की निरीक्षण 
शक्ति जितनी सूक्ष्म होगी, उतनी ही शक्ति एवं तीन्नता के साथ वह अपनी अनुभूति 


) सुथ्ण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छनन्‍्द सं० ३४८ 
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को व्यक्त कर सकेगा । आचार्य शुक्ल ने लिखा है--“अलंकार है क्या ? सूक्ष्म हृष्टि 
वालों ने काव्यों के सुन्दर-सुन्दर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की 
खोज करने लगे । वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो-जो विशेष- 
ताएँ मालूम होती गईं, उनका वे नामकरण करते गये |”? शुक्लजी ने आगे यह भी 
लिखा है कि वर्णन की अब भी अनेक प्रणालियाँ आदि काव्य से लेकर आज तक 
काव्यों मे भरी पड़ी है, जिनका नामकरण होना शेष है । कवि भूषण यद्यपि मौलिक 
आचाय नही हैं और न ही उन्होंने इस क्षोत्र में कोई मौलिक योगदान दिया है 
(आचायंत्व वाले अध्याय में इस सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है) फिर भी 
उन्होंने जो भ्रन्थ लिखा है, वह अलकारप१रक ही है। उन्होने १०४५ अलंकारों के 
लक्षण दिये है और उन्हीं के उदाहरणस्वरूप काव्य लिखा है, इससे इतनी बात 
निश्चित है कि अलंकार की १०४ प्रणालियों से वे परिचित थे। नई प्रणान्रियों की 
खोज करने के स्थान पर उन्होंने जिन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त किया उसका प्रयोग 
उन्होंने अपने काव्य में किया है। उनका प्रमुख ग्रन्थ शिवराजभूषण अलंकारों के 
क्रम से लिखा हुआ है। पहले वे अलंकार का लक्षण देते हैं और तत्पश्चात जिव 
चरित्र से उस अलंकार को भूषित करते हैं। भूषण ने पहले अर्थालंकारों का विवेचन 
किया है और तदनन्तर दछब्दालंकारों का। अतः यहाँ पर भी पहले अर्थालंकारों 
और तदनन्तर शब्दालंकारों पर विचार किया जा रहा है । 
अलंकारों के प्रयोग से काव्य शोभायमान होता है अर्थात काव्य के सौंदय में 
वृद्धि होती है । पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा है--“'पुनः पुनरनुसन्धानात्मा भावना- 
विजशेष:” इसमे उन्होंने विशिष्ट उद्बोधित संस्कारों की 
८. ४. २. अर्थालंकार प्रतिष्ठा की है। पण्डितराज के इस कथन की व्याख्या 
करते हुए दासगुप्त ने लिखा कि-- “पण्डितराज का 
अभिप्राय यह है कि सौन्दर्य बोध हमारे मन में उठने वाले भावों का ही परिणाम 
है । यह भाव हमारे हृदय में किसी सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य को देखकर उत्पन्न होते 
हैं। हमारे मन पर किसी समय बहुत पहले देखी हुई किसी सुन्दर वस्तु 
का एक प्रभाव अवशेष रह जाता है, जिसे संस्कार कहते हैं। इन्हीं संस्कारों 
के सहारे सौन्दर्य बोध होता है।3 आगे और लिखा है---“पण्डितराज ने 
सौन्दर्य को अनुसन्धानात्मक कहा है। सारांश यह है कि प्राचीन प्रभावों 
का वर्तमान ज्ञान के साथ भावात्मक संयोग घटित करा देना ही सौन्दर्य का 
मूल तत्व है ।४ भूषण के अलंकारों का विवेचन करते समय यह देखना आवश्यक 


चिन्‍्तामणि, भांग १, आचार्य राभचन्द्र शुक्ल, पु० १८४ एवं १८४५ 
२ सौन्दर्य तत्व, डा० सुरेच्रनाथ दासग्रुप्त (अनुवादक : डा० आलनन्दष्रकादा 
दीक्षित) । प्‌ ०६६ 
वही, पृ० ६७ 


(दा 


२७० भूषण और उनका साहित्य 
होगा कि भूषण ने अलकारों का प्रयोग करते समय (यहाँ अर्थालकारों के सम्बन्ध में 
कहा जा रहा है) किन प्राचीन प्रभावों का वर्तमान ज्ञान के साथ भावात्मक संयोग 
घटित किया है ? उपमानों का चुनाव जीवन के किन क्षेत्रों से किया है? उपमान 
रूढ़ है या नवीन हैं ? काव्य मे अलंकारो का प्रयोग प्राचीन सौन्दर्यवोध को सुरक्षित 
रखने के भाव से किया गया है या सौन्दर्यवरोध के कुछ नए मान भी कवि ने स्थिर 
किए हैं ? चमत्कार कोशल पर अधिक ध्यान दिया गया है या भावनाओं की स्पष्टता 
को ओर अधिक ध्यान दिया गया है? आदि प्रदइन अलंकारों का विवेचन करते 
समय हमारे सामने आते है। इनका उत्तर नीचे दिया जा रहा है । 

८. ४. १. १. प्राचीन प्रभाव या पौराणिक उपसान : भूषण के काव्य पर 
प्राचीचता को एक अमिट छाप है। कवि को भारतीय सस्क्ृति से विशेष अनुराग है ! 
एक प्रकार से कवि भारत के खोए हुए पुल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अति आकुल 
दिखाई देता है। इस प्रतिष्ठा मे वह रूढ़िवादी है। आचार-विचार एवं नीति विधान 
में वह कट्टर है। छत्रपति शिवाजी का गुणस्तवतत करते समय कवि ने छत्रपति के 
लिए अनेक प्राचीन एवं पौराणिक उपमानो का प्रयोग किया है। छत्रपति शिवाजी 
से सम्बन्धित घटनाएं साधारण रूप में चित्रित हैं, उनका महत्त्व भारत की अमर 
गाथाओं सा है। काव्य की यथार्थ घटनाएँ ऐतिहासिक है किन्तु इन घटनाओं को 
प्रभावशाली बनाने के लिए उन घटनाओं के आसपास कवि ने पौराणिकता का 
ताना-बाना बुन दिया है | कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-- 

(१) सायस्तखों दुरजोधन सौ दुसासन सौ औ जसवन्त निहार॒यो । 

द्रोत सो भाउ करन्न करन्न सौ और सब दल सौ दल मार्‌यों । 
ताहि विभोय सिवा सरजा भति भूषन औलिफतो यों पछारयौ । 
पारथ के पुरुषारथ भारथ जेसे जगाय जयद्रथ मारयौं।” 


(२) इन्द्र जिम जंभ पर बाड़व ज्यों अंभ पर, 
रावन सदंभ पर रघुकुलराज है। 

पौत बारिबाह पर संभ रतिनाह पर, 
ज्यों सह्रवाहु पर राम द्विजराज है। 

दावा द्रमनदण्ड पर चीता मृगभुण्ड पर, 
भूषत वितुण्ड पर जैसे मृगराज है। 

तेज तम अंस पर कानन्‍्ह जिमि कन्स पर, 
यो मलेच्छ-बंस पर सेर सिवराज है।* 





) सृषण, पं० विश्वलाथप्रसाद सिश्र, छू० स० ३४ 
* बहीं, छू० सं० ५० 


भूषण का काव्य-विवेचन २७१ 


(३) बारियि के कुम्मभभव घन बन दावानल, 
तिमिर पे तरनि की किरन-समाज हौ। 
कन्स के कन्हैया कामदेवह के कण्ठ-नील, 
कंटभ के कालिका विहंगस के वाज होौ। 
भूषण भनत सब असुर के इन्द्र पुनि, 
पन्‍नग के कुल के प्रवल पच्छिराज होौ। 
रावत के राम कार्तबीज के परसुराम, 
दिल्‍लीवपति दिग्गज के सिह्ठ सिवराज हो।' 
प्रथम उदाहरण में कवि ने जिन उपमानों की सहायता ली है, उनकी रूपरेखा 
कुछ इस प्रकार है--- 


क्रम संख्या नायक प्रतिनायक 

(१) भीम (शिवाजी) दुर्योधन (गाईस्त्खाँ) 
(२) भीम (जिवाजी) दृःशासन (जसवन्तसिह) 
(३) अजु न (शिवाजी) द्रोणाचार्य (भाऊर्सिह) 
(४) अजु न (शिवाजी ) कर्ण (करण सिह) 

(५) अजु न (शिवाजी). जयद्र॒थ (अलीफनेखाँ) 


इस उदाहरण में नायक के स्थान पर महाभारत के प्रसिद्ध वीरों के नाम है 
और प्रतिनायक के स्थान पर मुगल सेनापतियों के नाम हैं। नायक को पाण्डवों के 
समकक्ष रखा गया है और प्रतिनायक को कौरवों के समकक्ष । उपमा अलंकार हैं । 
जेसे भीम और अजुन ने अपने शत्रुओं को देखा और उनका संहार किया वैसे ही 
यहाँ छत्रपति शिवाजी भी मुगल सेनापतियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं । छत्रपति 
ने भी मुगल सेनापतियों को गत्र्‌ रूप में देखा । 


नायक के लिए जो उदाहरण चुने गए हैं, वे आदरणीय और आदर्श वीर हैं। 
उनकी वीरता पर भारतीय जनता गर्व करती आई है। अतः शिवाजी को उन 
वीरों की श्रेणी मे रखकर कवि ने वीरता के प्राचीन संस्कारों को (जो भारतीय 
जनजीवन में पहले से बने हुए है) वर्तमान ज्ञान के साथ भावात्मक संयोग स्थापित 
किया है | भारतीय जनता के लिए ये उपसान नए नहीं हैं । इन के प्रति एक आम 
धारणा भारतीय जनता मे बनी हुई है अत: इनके प्रयोग से अपने नायक की वीरता 
आसानी से श्रेष्ठ सिद्ध की जा सकती है| प्रतिनायक के अन्तर्गत द्रोण और कर्ण के 
नाम आ गए हैं किन्तु इनके लिए प्रतिपक्षियों के दल से उन बवीरों का नाम लिया 
गया है (जो वास्तव में वीर होते हुए भी अपनी वीरता का उपयोग मुगलों के लिए 


जनम कपननलयानन 


3 भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्दसं० ४१० 


२७० भूषण और उनका साहित्य 
होगा कि भूषण ने अलंकारों का प्रयोग करते समय (यहाँ अर्थालंकारों के सम्बन्ध में 
कहा जा रहा है) किन प्राचीन प्रभावों का वर्तमान ज्ञान के साथ भावात्मक संयोग 
घटित किया है ? उपमानों का चुनाव जीवन के किन क्षेत्रों से किया है? उपमान 
रूढ़ हैं या नवीन हैं? काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्राचीन सौन्दर्यबोध को सुरक्षित 
रखने के भाव से किया गया है या सौन्दर्यवोध के कुछ नए मान भी कवि ने स्थिर 
किए हैं ? चमत्कार कौशल पर अधिक ध्यान दिया गया है या भावनाओं की स्पष्टता 
की ओर अधिक ध्यान दिया गया है? आदि प्रइन अलंकारों का विवेचन करते 
समय हमारे सामने आते हैं। इनका उत्तर नीचे दिया जा रहा है । 

८. ४. १. १. प्राचीन प्रभाव या पौराणिक उपमान : भूषण के काव्य पर 
प्राचीनता की एक अमिट छाप है। कवि को भारतीय संस्कृति से विशेष अनुराग है ! 
एक प्रकार से कवि भारत के खोए हुए मुल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अति आकुल 
दिखाई देता है | इस प्रतिष्ठा में वह रूढ़िवादी है। आचार-विचार एवं नीति विधान 
में वह कट्टर है । छत्रपति शिवाजी का गुणस्तवत करते समय कवि ने छत्रपति के 
लिए अनेक प्राचीन एवं पौराणिक उपमानों का प्रयोग किया है । छत्रपति शिवाजी 
से सम्बन्धित घटनाएँ साधारण रूप में चित्रित हैं, उनका महत्त्व भारत की अमर 
गाथाओं सा है। काव्य की यथार्थ घटनाएँ ऐतिहासिक हैं किन्तु इन घटनाओं को 
प्रभावशाली बनाने के लिए उन घटनाओं के आसपास कवि ने पौराणिकता का 
ताना-बाना बुन दिया है | कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-- 

(१) सायस्तखाँ दुरजोधन सौ दुसासन सौ औ जसवन्त निहार्‌यो । 

द्रोत सो भाउ करन्न करन्न सौ और सब दल सौ दल मारयो ! 
ताहि विगोय सिवा सरजा भनि भूषन औलिफतो यों पछारयौ । 
पारथ के पुरुषारथ भारथ जेसे जगाय जयद्रथ मार्‌यौं |) 


(२) इन्द्र जिम जंभ पर बाड़व ज्यौं अंभ पर, 
रावत सदंभ पर रघुकुलराज है। 

पौन बारिबाह पर संभ रतिनाह पर, 
ज्यों सहख्बाहु पर राम हिजराज है। 

दावा द्रुम-दण्ड पर चीता भृगभुण्ड पर, 
भूषन वितुण्ड पर जेसे मृगराज है। 

तेज तम अंस पर कानन्‍्ह जिमि कनन्‍्स पर, 
यों मलेच्छ-बंस पर सेर सिवराज है।* 





) भुबण, पं० विश्वताथप्रसाद सिश्र, छे० स० ३४ 
* वही, छूं० सं० ५० 


भूषण का काव्य-विवेचन २७९ 


(३) बारिधि के कुम्भभव घन बन दावानल, 
तिमिर प तरति की किरन-समाज होौ। 

कन्स के कन्हैया कामदेवह के कण्ठ-नील, 
कठटभ के कालिका बिहंगम के बाज होौ। 

भूषन भनत सबे असुर के इन्द्र पुनि, 
पसनग के कुल के प्रवल पच्छिराज हौ। 

रावन के राम कारतंबीज के परसुराम, 
दिल्‍लीवति दिग्गज के सिह सिवराज हो।)' 


प्रथम उदाहरण में कवि ने जिन उपमानों की सहायता ली है, उनकी रूपरेखा 
कुछ इस प्रकार है-- 


क़म संख्या नायक प्रतिनायक 

(१) भीम (शिवाजी) दुर्योधन (शाईस्तखाँ) 
(२) भीम (शिवाजी) दुःशासन (जसवन्तसिह) 
(३) अजु न (शिवाजी ) द्रोणाचायं (भाऊर्सिह) 
(४) अजु न (शिवाजी ) कर्ण (करण सिंह) 

(५) अजु न (शिवाजी) जयद्रथ (अलीफतेखाँ) 


इस उदाहरण में नायक के स्थान पर महाभारत के प्रसिद्ध वीरों के नाम हैं 
और प्रतिनायक के स्थान पर मुगल सेनापतियों के नाम हैं। नायक को पाण्डवों के 
समकक्ष रखा गया है और प्रतिनायक को कौरवों के समकक्ष | उपमा अलंकार हैं । 
जैसे भीम और अजु न ने अपने शत्रुओं को देखा और उतका संहार किया वेसे ही 
यहाँ छत्रपति शिवाजी भी मुगल सेनापतियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। छत्रपति 
ने भी मुगल सेनापतियों को शत्रु रूप में देखा । 


नायक के लिए जो उदाहरण चुने गए हैं, वे आदरणीय और आदहशं वीर हैं। 
उनकी वीरता वर भारतीय जनता गव॑ करती आई है। अतः शिवाजी को उन 
वीरों की श्रेणी में रखकर कवि ने वीरता के प्राचीन संस्कारों को (जो भारतीय 
जनजीवन में पहले से बने हुए हैं) वर्तमान ज्ञान के साथ भावात्मक संयोग स्थापित 
किया है। भारतीय जनता के लिए ये उपमान नए नहीं हैं | इन के प्रति एक आम 
धारणा भारतीय जनता में बनी हुई है अत: इनके प्रयोग से अपने नायक की वीरता 
आसानी से श्रेष्ठ सिद्ध की जा सकती है । प्रतिनायक के अन्तगंत द्रोण और कर्ण के 
नाम आ गए हैं किन्तु इनके लिए प्रतिपक्षियों के दल से उन वीरों का नाम लिया 
गया है (जो वास्तव में वीर होते हुए भी अपनी वीरता का उपयोग मुगलों के लिए 


लत 
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कर रहे हैं) जिन्हें वास्तव में छत्रपति का साथ देना चाहिए था। जैसे द्रोणाचार्य 
और कर्ण की वीरता का लाभ कौरव उठा रहे थे वेसे ही इन वीरों से मुगल लाभा- 
न्वित हो रहे थे । द्रोणाचाय के प्रति पाण्डवों के मन में (अजुन के मन में) आस्था 
का भाव था किन्तु वे कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे अतः उन्हें भी शत्रु के समान 
अर्जुन को देखना पड़ा ठीक उसी तरह शिवाजी ने भी राजपूत वीरों को शत्रु पक्ष 
का साथ देने के कारण शत्रु रूप में देखा । बिहारी का एक दोहा प्रसिद्ध है जिसमें 
उसने इस प्रकार से अपनी शक्ति का व्यर्थ उपयोग करने वालों को सचेत किया है । 
उसका आशय यही है कि हम औरों को सहायता देकर अपने लोगों को हानि पहुँचा 
रहे हैं । दोहा इस प्रकार है--- 

स्वारथु सुकृतु न, श्रमु बृथा, देखि बिहंग विचारि। 

बाज, पराए पानि परि तू पच्छीनु ने मारि।" 

दूसरा उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। इसमें मालोपमा अलंकार है। नायक 

शिवाजी और प्रतिनायक औरंगजेब है । इनके लिए कवि ने क्रम से उपमानों की 
माला प्रस्तुत की है। उपमानों का क्रम इस प्रकार है---- 


क़म संख्या नायक प्रतिनायक 
(१) ड्न्द्र जंभ 
(२) बाड़व अंभ 
(३) राम रावण 
(४) पवन बारिबाह (बादल) 
(५) परशुराम सहस्रबाहु 
(६) दावाग्नि द्र म-दण्ड 
(७) चीता भृग-भुण्ड 
(८) तेज तम 
(९) कान्ह कंस 
(१०) सिंह हाथी 


इनमें वेदिक, रामायण और महाभारत के कुछ पौराणिक एवं कुछ प्राकृतिक 
उपमान हैं । भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझे बिना इन उपमानों द्वारा कवि 
ने जो आवेग एवं ओज इस कवित्त में भर दिया है, उसको समझा नहीं जा सकता । 
नायक के लिए जो उपमान भ्रस्तुत किये गए हैं, वे वीर, धर्म-रक्षक, दुष्टों का 
संहार करने वाले साहसी एवं वीर हैं, जो इन कथाओं से परिचित होगा वह तत्काल 
समभ जाएगा कि शिवाजी स्‍्लेच्छीं का संहार उसी प्रकार कर रहे हैं या करने पर 
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तुले हुए हैं, जैसे कि ये सभी बतलाए गए उपमान हैं । कवित्त में प्रभाव साहश्य हे 
क्रम से जो माला प्रस्तुत की गई है, वह प्रभाव को बढ़ाने में समर्थ है । इस कवित्त 
में एक स्थान पर दोष दिखाई देता है। वह तुक का निर्वाह करने के लिए हो 
गया है । 

“तेज तम अंस पर कान्‍्हू जिमि कंस पर”“--पंक्ति में यह कहना कि तेज 
तम के अंस को ही दूर करता है, उचित नहीं लगता । क्योंकि अंश अपने आप में 
लघुता का सूचक है। अंश के स्थान पर तोम या समूह का अर्थ देने वाला कोई 
दूसरा शब्द होता तो और अच्छा होता । आगे कंस शब्द आ रहा है इसीलिए 
कवि ने अंस शब्द का प्रयोग किया है। कवित्त के आवेग में कोई कमी नहीं आने 
पाई है पर ऊपर के उपमानों की तुलना में इस उपमान का प्रभाव कुछ कम हो 
गया है। 

यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भूषण ने ये सभी उपमान माला के रूप 
में प्रस्तुत किए हैं। इस सम्बन्ध में लॉजाइनस ने कहा है--“हरूपकों के प्रयोग का 
उचित अवसर तब होता है जब आवेग उन्मद प्रवाह की भाँति उमड़ता चला जाता 
है । और अपने अबाध वेग में मानो अलंकारों की एक विपुल ज् खला को बहा लाता 
है ।*१ इस कवित्त में कवि ने उपमानों की श्ञुखला बहाकर अपने आवेग की शक्ति 
का परिचय दिया है। कवि का कथन इससे प्रभावशाली हो गया है। 


तीसरा उदाहरण दूसरे उदाहरण के समान ही है किन्तु क़म उलठा हुआ 
है। प्रायः उपमान सभी वही हैं । क्रम उलट देने से प्रवाह दूसरा हो गया है। दूसरे 
कवित्त में मालोपमा अलंकार है । वहाँ तीसरे उदाहरण में रूपकों की माला है। 
अंक में “इन्द्र जिम जंभ पर” कहा गया है, वहाँ दूसरे में 'असुर के इन्द्र! कहा गया 
है । चाहे उपभानों की माला हो या रूपकों की कवि अपने आशय को आवेश में 
आकर दो विभिन्‍न प्रणालियों में उसे कह रहा है। 

८. ४. १. २. अन्य उपसान : काव्य में प्रयुक्त उपमानों के आधार पर कवि 
के सोन्दर्यवोध एवं उसके सॉँस्कृतिक स्तर का ज्ञान होता है। भूषण के काव्य में 
अयुक्त उपमानों से कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं--- 

(१) जुरत सजोर जंग जोम-भरे सूरन के, 

स्थाह-सह नागिन लॉ खरग खरकत है।* 





अलननननननलनन-मभ"ा--नकल 


काच्य में उद्ात्त तत्व, लॉजाइनस, (अनुवादक : हा० नगेच्द्र), पृ० ६२ 
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(२) साँगन सों पेलि पेलि खग्गन सों खेलि खेलि, 
समद-सा जीता जो समद लौं बखाना है।' 
(३) भादौं की घटा-सी उडि गरद गगन घिरे, 
सेले समसेरे फिरे दामिनी सी दमके।* 


(४) चाकचक-चमू के अचाकचक चहूँ ओर, 
चाक-सी फिरती धाक चम्पति के लाल की ।४ 

(५) भूषन तबहँ उठिठकत ही गुसलखाने, 
सिह-सी कपट मन मानी महाराज की ।४ 


(६) तारासो तरनि धूरि-धारा में लगत जिमि, 
थारा पर पारा पारावार यों हलत है।* 


(७) छूटि रही गोरे गाल पँ अलक आडछी, 
कुसुम गुलाब के ज्यों लीक अलि दो की सी ॥* 


(८5) चार-अंक-लक मुख चंद के समानी है ।५ 
(६) रहँट की घरी जैसे औरंग के उमराव, 
पानिप दिली के लाइ ढारि ढारि जात है।ः 


(१०) सिंह सिवराज दल मुगल बिनास करि, 
घास ज्यों पजायो आमखास पातसाह को ।४ 


( ११ ) बड़ी औड़ी उमड़ी-नदी-सी फौज छेकी जहाँ, 
मेड़ बेड़ी छत्रसाल मेरु से खरे रहे। १" 


ऊपर अलंकारों के जो उदाहरण दिए गए हैं, वे साहश्यमूलक अलंकारों के 


हैं। साहश्य तीन प्रकार के होते हैं--रूप साहश्य, धर्म साहइय और प्रभाव साहश्य 
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रूप साहश्य का सम्बन्ध बाह्य आकारों से होता है। धर्म प्ताहृश्य और प्रभाव साहश्य 
दोनों का सम्बन्ध अन्त:करण की विशेषताओं से होता है। जहाँ तीनों का योग हो 
वे स्थल काव्य में अधिक प्रभावशाली होते हैं । 


भूषण ने वीर रस का काव्य लिखा है अतः उन्होंने जिन अप्रस्तुत विधानों 
का उल्लेख किया है, वे वीर रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले हैं । वीरगों की तलवार 
चल रही है, उसे कवि ने नागिन सहश कहा है । नागिन जैसे प्राण ले लेती है, बसे 
ही तलवार भी शत्रु के प्राण ले लेती है। साथ ही जो लचक नागिन में होती है 
और जेसे वह फुफकार सकती है वैसे ही तलवार लचकती है और फुफकारती (वार 
करती ) है | दूसरे उदाहरण में 'समद-सा जीता' में समुद्र उपमान है। तीसरे 
उदाहरण में युद्ध के समय धूलि के उड़ने का और भालों एवं तलवारों के चमकने 
का वर्णन है | धूलि के उड़ने की तुलना भादों की घटा से और भालों एवं तलवारों 
के चलने की तुलना बिजली से की गई है | इन उपमानों में रूप साहश्य के साथ 
साथ धर्म साहदय भी है । 


कुछ उपमानों में नवीनता और ताजगी भी है। 'चाक-सी फिरती धाक 
में छत्रसाल बुन्देला के आतंक का वर्णन है । सेना जिधर-जिधर जाती है, उधर-उधर 
शत्रु को सेना काँपती जाती हैं। सेना के चलने को धाक का पहिया कहा गया है । इस 
उपमान में ताजगी है । इसी तरह आगे वाले उदाहरण में शिवाजी के भपटने को 
सिंह के भपटने की उपमा दी गई हैं। उसके बाद के उदाहरण में अत्युक्ति होने पर 
भी सेना के प्रभाव को बतलाने में कवि का उपमान सार्थक है। सेना के प्रस्थान के 
समय आकाश इतना धूल-धूसरित हो गया कि सूर्य तारे के समान दिखाई देने लगा 
और धरती ऐसे डगमगाने लगी कि थाली पर जैसे पारा हिलता है, उसी तरह पारा- 
वार (समुद्र) हिलने लगा । 


बाद के दोनों उदाहरण नायिका के रूप-वर्णन के हैं। उपमान सार्थक एवं 
उचित है। अन्तिम तीनों उदाहरण वीर रस के हैं। प्रथम में रहँट का प्रयोग 
अप्रस्तुत रूप में हुआ है । रहेंट जैसे पानी कुएँ से लाकर ऊपर डालता है और खाली 
होकर फिर चला जाता है, उसी तरह उमराव दिल्‍ली का पानी लेकर दक्षिण आते 
हैं और फिर खाली होकर लौट जाते हैं। तात्पय॑यह है कि औरंगजेब ने जितने 
सेनापतियों को नियुक्त कर शिवाजी को परास्त करने के लिए दक्षिण भेजा था, 
शिवाजी ने उन सब को परास्त किया । यहाँ प्रभाव साहश्य भी है। दूसरे उदाहरण 
में भी नवीनता है। शिवाजी ने मुगल दल का विनाश उसी तरह किया जैसे घास 
को प्रज्वलित किया जाता है। तीसरा उदाहरण छत्रसाल की वीरता के वर्णन का 
है । उमड़ती नदी का सामना होने पर भी मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित नहीं 
होता, वह ज्यों का त्यों खड़ा रहता है ठीक उसी तरह छत्रसाल शत्रु की भारी सेना 
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को रोक रखते हैं और डटकर उसका सामना करते हैं। अब कुछ उत्प्रेक्षा के उदा- 
हरण दिए जा रहे हैं :-- 
(१) भरि. भाजन बाहर जात मनौ, 
मुसुकानि किधाँ छबि की छलकें।" 
(२) मोती सीसफूल तें बिथुरि फंलि रहो, 
मानो चन्द्रमा ते छूटी है नक्षत्रतन की चोकीसी ९ 
(३) दाबि या वेंठो नरिद  आरिंदहि, 
मानों मंद. गयन्द पछार्‌यो ।3 
४) कोट बाँधियतु मानों पाग बाँधियतु है।ईं 
(५) मानो हुये हाथी उमराउऊ करि साथ, 
अवरंग डरि सिवाजी कौं भेजत रसाल है।* 
प्राय: उत्प्रेक्षा में चमत्कार होता है, किन्तु कवि ने यहाँ जिन अप्रस्तुतों को 
उत्प्रेक्षा के रूप में रखा है, वे कवि के भाव को बोधगम्य बनाने वाले हैं । प्रथम दोनों 
उदाहरण नायिका के रूप वर्णन के है। प्रथम में नायिका के मुसकराने वाले चितवन 
पर उत्प्रेक्षा की है और दूसरे में नायिका ने जो सीसफ्ल पहन रखा है उसके कारण 
जो उसकी शोभा बढ़ रही है, उस पर उत्प्रेक्षा की है। रूप-साहइ्य के साथ-साथ 
प्रभाव-साहदय भी इस उदाहरणों में है। बाद के तीनों उदाहरणों में शिवाजी के 
आतंक, उनकी वीरता और उनके प्रभाव का चित्रण हुआ है। अफजलखान 
को परास्त कर शिवाजी उस पर ऐसे सवार हुए हैं मानो सिह हाथी को 
परास्त कर उस पर सवार होता हो। दूसरे उदाहरण में शिवाजी की सहज 
ओर स्वाभाविक वीरता व्यक्त हुई है। शिवाजी किलों को इस प्रकार जीत 
लेते हैं मानो पाग बाँध रहे हों। इस उत्प्रेक्षा में नवीनता है। पाग बाँधना 
जितना सरल है या जितनी सरलता से वह बाँधा जा सकता है, उतनी ही सरलता 
से शिवाजी शत्रुओं के किलों को जीत लेते हैं ॥ अन्तिम उदाहरण में कवि ने शिवाजी 
द्वारा बार-बार ओरंगजेब के परास्त होने पर उत्प्रेक्षा की है। कथन में कुछ 
वक़्ता है। शिवाजी को परास्त करने के लिए औरंगजेब रिसाला (सेना, धोड़े, 


हाथी आदि) नहीं भेज रहा है, मानो वह यह सब शिवांजी को नजराने के रूप में 
भेज रहा है । 
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कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया है। कहीं कहीं तो 
समस्तकवित्त सवैये और छप्पय में यह सांग-रूपक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस 
तरह के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं--- 


(१) केतकी भो राना और बेला सव राजा भये, 
ठौर-ठौर रस लेत नित यह काज है। 

सिगरे अमीर भए कुद मसकरंद भरे, 
भूग सो भ्रमत लखि फल की समाज है। 

भूषन भनतत सिवराज देस-देसन की, 
राखी है बटोरि एक दच्छिन में लाज है। 

तजत मलिंद ज॑ंसे तेसे तजि दूर भाग्यौ, 
अलि अवरंगजेब चम्पा सिवराज है।" 


(२) कलजुग जलधि अपार उद्ध अधरंम अंबुमय, 
लच्छनि लच्छ मलेच्छ कच्छ अरु मच्छ मगर-चय । 
नृपति नदीनद-बृ द होत जाकोौं मिलि नीरस । 
भनति भूषन सब भूमि घेरि किन्हिय सुअप्पु-बस । 
हिन्दुआन पृन्य-ग्राहक्त बनिक तासु निबाहक साहिसअ। 
बर बादबान करवान गहि जस-जिहाज सिवराज हुआ ।* 


प्रथम उदाहरण में कवि ने तत्कालीन राजनैतिक अवस्था के गिरते हुए स्तर 
का चित्रण खींचा है। भ्रमर सब फूलों पर बेठकर उसका रस लुटता है, एक फूल 
चम्पा ही ऐसा है जिस पर वह नहीं बेठता । इसी मान्यता के आधार पर कवि ने 
रूपक के द्वारा यह भाव व्यक्त किया है कि सब राजा औरंगजेब के प्रभाव में 
आकर उसके अधीन हो गये हैं । अकेले शिवाजी औरंगजेब से प्रभावित नहीं हुए हैं । 
दूसरे उदाहरण में कलियुग पर कवि ने रूपक बाँधा है। कलियुग को अपार समुद्र 
कहा गया है और उसमें सारे (लाखों की संख्या में) म्लेच्छ और उमराव कच्छप 
और भगर हैं । नृपति-बृन्द जो उनसे मिल गए हैं, वे उस सागर में मिलने वाली 
नदियाँ हैं। इस तरह का जो सागर है, उसमें डूबने से बचाने वाले रक्षक जहाज 
के रूप में एकमात्र शिवाजी हैं। कवि का तात्पयं यह है कि शिवाजी इस समय 
हिन्दू-धर्में को रक्षा कर रहे हैं । 

अब कुछ विरोधमूलक अलंका रों के उदाहरण दिए जा रहे हैं :--- 
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(१) श्री सरजा सिव तो जस सेत सीं होत हैं म्लेच्छन के मुह कारे । 
भूषन तेरे ही राते प्रताप सपेत लसे कुनरा नृप सारे।॥!' 


(२) श्री सिवराज भने कत्रि भूषन तेरे सरूपहि कोउ न पावे । 
सूर के बंस में सूर-सिरोमनि ह्वौ करि तू' कलचन्द कहावे ॥* 
(३) महाराज सिवराज चढ़त तुरंग पर, 
ग्रीवा जात ने करि गनीम अति बल की। 
भूषण चलत सरजा की सेन छिति पर 
छाती दरकति है खरी अखिल खल की ॥। 
कियो घात दौरि अमीरन उमराउ परि, 
गई कटि नाक सिगरेई दिल्ली-दल की। 
सूरत जराय कियोौ दाह पातसाह उर, 
स्याही जाइ सब पातसाही-मुख भलकी ।|।7 


(४) राजकुमार कहाँ सुकुमार कहाँ बिकरार पहार वे ऊँचे।४४ 


ये उदाहरण बहुत ही मामिक और भावपूर्ण है। विरोधमूलक अलंकारों में 
कुछ चमत्कार होता है। किन्तु जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, उनमें चमत्कार 
होने पर भी वे स्वाभाविक ढंग से सहज ही में कहे गए हैं तथा वीर रस के उत्कर्ष 
को बढ़ाने वाले हैं। इनमें वेदग्ध्य ने सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है। प्रथम 
उदाहरण में रंगों का चमत्कार है। शिवाजी का यद्य बढ़ता है तो शत्रुओं का अप- 
यश्ञ होता है। शिवाजी क्रोधित होते हैं तो शत्रु-सेना काँपने लगती है । इसी बात॑ 
को कवि ने रंगों के चमत्कार द्वारा व्यक्त किया है । यश का रंग रवेत होता है और 
अपयश का रंग स्याह । क्रोध में मुख का रंग लाल हो जाता है और घबराने पर 
या डरने पर मुह सफेद पड़ जाता है। यही बात प्रथम उदाहरण में कही गई है ! 
बाद के उदाहरण भी प्रभावशाली हैं । 


अब ऐसे अलंकारों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिनमें कवि कल्पना की 
ऊची उड़ानें भरता है। अत्युक्ति या चमत्कार की सीमाओं को जानने की दृष्टि से 
ये उदाहरण दिए जा रहे हैं । 
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(१) पंकीभृत समुद सुलंकी के प्रयान ते।* 

(२) बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, 
नाहीं ठहराने राव-राने देस-देस के | 

नग॑ भहराने ग्राम-नगर पराने सुनि, 
आवत निसाने सिवराजजू नरेस के। 

हाथिन के होौदा उकसाने कुभ कुजर के, 
भौन को भजाने अलि छूटे लट केस के । 

दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, 
केरा के से पात बिहराने फन सेस के ।। * 


इन उदाहरणों को पढ़कर यही अनुभव होता है कि कवि कल्पना की उड़ानें 
ले रहा है। इनमें सीमा का अतिक्रमण हो गया है। सेना के प्रयाण से समुद्र में 
कीचड़ नहीं हो सकता । इसी तरह दूसरा उदाहरण है । कवि का आशय इतना ही 
है कि सेना बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है और उसके आगे बढ़ने से शत्रु का 
उत्साह दब रहा है । भाव की तीव्रता का बोध कराने की दृष्टि से ही अलंकारों का 
प्रयोग हुआ है । 


शब्दालंकारों में कवि ने शिवराज भूषण में केवल चार अलंकारों का उल्लेख 
किया है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देने के लिए ही कवि ने अमृत ध्वनि छन्द 
का प्रयोग किया है। थे छन्द व्यंजन बहुल हैं, संयुक्त 
८. ४. २. दाब्दालंकार व्यंजनों का इसमें अधिक प्रयोग है। साथ ही ये 
व्यंजन वर्ण-विन्यास की दृष्टि से ऐसे रखे गये हैं कि 
शब्द सौन्दर्य में वृद्धि हो गई है। अनुप्रासः शब्दसाम्यं वेषम्येडपि स्वरस्य यत्त्‌ । रै 
स्वर को विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद, पदांश के साम्य (साहश्य) को 
अनुप्रास कहते हैं। स्वरों की समानता हो चाहे न हो, परच्तु अनेक व्यंजन जहाँ 
एक से मिल जाएं वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। केवल स्वरों की समानता से 
विचित्रता नहीं होती । व्यंजनों की समता के समान उनमें चमत्कार नहीं होता । 
रस भावादि के अनुगत प्रक्ृष्ट न्यास को अनुप्रास कहते हैं। यहाँ “अनु” का अर्थ 
अनुगत' और “प्र” का 'प्रकृष्ट' एवं “आस” का अर्थ न्यास है। रस की अनुगामिनोी 
प्रकृष्ट रचना का नाम अनुप्रास है ।---“रसाइनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्‍्यासो$नुप्रास: ४ 
अमृतध्वनि छुन्द का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। 


असिलननान 
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दिल्लिय दलनि गजाइ के, सिव सरजा निरसंक। 
लूटि लियौ सूरति सहर, बंकक्‍करि अति डंक। 
बंकक्‍्करि अति डंककक्‍करि अ्रस॒ संकक्करिं खल। 
सोचच्चकित भरोचच्चलिअ बिमोचक्चख्व चल । 
तट्ठट्ठई मन कट्ठटिठक सो रदठटिठल्लिय । 
सदृददिदर्सि दिसि मददददथि भइ. रदुृददिदल्लिय । 
इसी तरह के अन्य छन्द (अम्नत ध्वनि के। हैं। इनके सिवा कवित्त एवं 
सबेयों में भी अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से वे स्थल 
जहाँ युद्ध का वर्णन हो रहा है था सेना के प्रस्थान का वर्णन किया जा रहा है, 
अनुप्रास से युक्त हैं । इस प्रकार के एक-दो उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :--- 
(१) ऐल-फेल, खेल-मेल खलक में गेल-गल, 
गजन की ठल-पैल सेल उलसत है। 
तारा सो तरनि ध्रि-धारा में लगत जिमि,. 
थारा पर पारा पारावार यों हलत है।॥* 
(२) किलकि-किलकि के कुतूहल करति काली, 
डिम-डिम डमरु दिगंबर बजाई है।४ 
(३) कत्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काटि, 
कीन्हीं सिबवराज बीर अकह कहानियाँ । 
यमक का प्रयोग उन स्थलों पर अधिक हुआ है, जहाँ कवि ने शत्रु की स्त्रियों 
की दुर्दंशा के चित्र खींचे हैं | जेसे :--- 
ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहनवारी, 
ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहाती हैं । 
कंद-मूल भोग करे कंद-मूल भोग करें, 
तीन वेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं ।। 
भूषन सिथिल अंग भूषन सिथिल अंग, 
बिजन डुलातीं ते वे बिजन डुलाती हैं । 
भूषन भनत शिवराज बीर तेरे पत्रास, 
नगन जड़ातीं ते वे नगन जड़ाती हैं॥५ 
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अब समग्र रूप में यह कहा जा सकता हैं कि भूषण ने अलंकारों का प्रयोग 
करते समय काव्य को मूल अनुभूति में व्याघात नहीं आने दिया। शिवचरित्र को 
भूषित करने में उनके आलंकारिक प्रयोग सफल हुए हैं | आचाय॑त्व की दृष्टि से 
भूषण ने भले ही कोई नवीन देन न दी हो किन्तु काव्य में उनका यह ज्ञान उपयोगी 
सिद्ध हुआ है । कवि ने आलंकारिक प्रयोगों में सौन्दर्यवोध के मान्य (भारतीय हृष्टि 
से) उपमानों का ही प्रयोग किया है। शिवाजी के राज्य का आदर्श रूप उनकी दृष्टि 
में भारतीय ढंग का प्राचीन राज्य रहा है। अतः कवि ने राज्य की व्यवस्था का 
(शिवाजी के राज्य की व्यवस्था का) चित्र खींचते समय प्राचीन आदर्श राजाओं की 
व्यवस्था को उपमान रूप में प्रस्तुत किया है। शिवाजी के राज्य की कल्पना के 
लिए प्रयुक्त उपमानों का एक उदाहरण--- 
एक कहैं कलपद्र म है इमि पूरत है सबकी चित-चाहै । 
एक कहैं अवतार मनोज को यौं तन में अति सुन्दरता है । 
भूषन एक कहें महि इन्दु यों राज बिराजत बाढ़यौ महा है । 
एक कहें नर-सिंह है संगर एक कहैं नरसिंह सिवा है।" 
उपमानों में यदि नवीनता मिलती है, तो वह प्रायः उन्हीं स्थलों पर जहाँ 
युद्ध का वर्णन हुआ है या सेना के प्रयाण का वर्णन है। सांस्कृतिक दृष्टि से या 
सोन्दयंबोध की हृष्टि से भूषण ने परम्परित उपमानों को ही अपनाया है । 


८. ५. छनन्‍्द योजना 

भूषण के काव्य में जिन छुंदों का व्यवहार हुआ है, वे निम्नलिखित हैं । 
अमृतध्वनि, अलसा या अरसात सर्वया, किरीदी, छ॒प्पय, दोहा, मनहरण, माधवी, 
मालती, लीलावती और हरिगीतिका । 

(१) अमृतध्वनि : यह मात्रिक विषम छन्द है। आरम्भ में एक दोहा और 
उसके बाद दो रोला होते हैं । दोहे के अन्तिम चरण से रोला का प्रथम चरण 
आरम्भ होता हैं। रोला की चारों पंक्तियों में ८, ८ मात्रा के क्रम तीन बार यति, 
यमक आते हैं जो रोला के होते हैं। उदाहरणार्थ--- 

गतबल खानदलेल हुए, खानबाहादुर मुद्ध । 
सिव सरजा सलहेर ढ़िग,कुद्धदु्धारि किय जुद्ध । 
कृद्धधारि किय जुद्ध अरि अद्धदुधरि करि। 
मुडडडर॒तहि रुडडड॒कर उड़ुडड़डग भरि। 
खेद्िदिदुदर बर छेद्दिद्दय करि मेदुददुदल दल । 
जंगग्गति सुनि रंग्गलि अवरंगग्गत बल ।४* 
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यह छुन्द वीर रस का अपना छन्‍्द है। इस छन्द में प्रायः संयुक्त ध्वनियों 
का प्रयोग अधिक होता है । अपभ्र श की कलक इस भाषा में देखी जा सकती है। 
इन छन्दों में युद्ध का वर्णन हुआ हैं । 

अलासा या अरसात सवेया में २४ वर्ण होते हैं। इसमें ७ भगण और एक 
रगण होता है । जब कि किरीट सवेये में आठ भगण होते हैं और १२, १२ वर्णों 
पर यति होता है। भूषण ने दोनों ही प्रकार के सबेयों का प्रयोग किया है। 


गीतिका मात्रिक छन्द हैं। यह २६ मात्राओं का होता है। इसमें १८ तथा 
१२ मात्राओं पर यति होता है । अन्त में लघु गुरू होता है। इस छन्द का प्रयोग 
कवि ने अलंकारों की सूची देने के लिए किया है । 

छप्पय में ६ पंक्तियाँ होती हैं। इसी से इसे घटपद भी कहते हैं। यह संयुक्त 
छुन्द हैं; जो रोला (११, १३) चार पाद और उल्लाला (१५, १३) के दो पाद के 
योग से बनता है। यह अमृतध्वनि की तरह वीर रस का छन्द है। इसका प्रयोग 
रासो ग्रन्थों में और मानस में युद्ध के प्रसंगों में हुआ है। भूषण ने भी इसका प्रयोग 
वीर रस के उत्कषं के लिए किया है। इसका प्रयोग बहुत कम किया गया है। 

दोहा मात्रिक छन्द है। २४ मात्रा के इस छन्द में १३, ११ पर यति होता 
है । इस छन्द का प्रयोग शिवभूषण के प्रस्तावना वाले अंश में और बाद में शिव- 
भूषण में अलंकारों का लक्षण देने के लिए हुआ है । 

मनहरण, घनाक्षरी या कवित्त ; छंब्बीस वर्णों से अधिक वर्ण वाले छन्द 
दंडक कहलाते हैं। इसके दो प्रधान भेद हैं। जिनमें गणों का बन्धन होता है वे 
गणात्मक और जिनमें यह बन्धन नहीं होता वे मुक्तक कहलाते हैं। दूसरे में केवल 
अक्षरों की संख्या देखी जाती है । मनहरण मुक्तक दंडक है । इसे घनाक्षरी या कवित्त 
भी कहते हैं। इसका प्रयोग कवि ने सब से अधिक किया है। 

माधवी स्वेये में आठ सगण होते हैं और मालती सबये में सात भगण और 
अन्त में दो गुरु अर्थात्‌ तेईस अक्षर होते हैं । भूषण के काव्य में घनाक्षरी कवित्तों के 
बाद सबयों का प्रयोग ही अधिक हुआ है। 

लीलावती छन्द में ३२ मात्राएँ होती हैं। इसमें लघु गुरुका बन्धन नहीं 
होता । इसका प्रयोग विरल रूप में मिलता है। 

हरिगीतिका २८ मात्राओं का छन्द है | इसके प्रत्येक चरण में १६ एवं १२ 
पर यति होता है। अन्त में गुरु होता है। कवि ने इस छन्द का प्रयोग रायगढ़ की 
शोभा का वर्णन करने के लिए किया है। 

यह भूषण द्वारा व्यवहृत छनन्‍्दों का विवरण है। रीतिकाल के कवियों का 
ध्यान अभिव्यक्ति कौशल पर अधिक हो रहा है । इस कौशल में छन्दों के चुनाव 
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का भी अपना महत्व है। छन्द एक प्रकार से कविता की लयबद्ध धारा है। इसमें 
अक्षर या वर्ण नियमित रूप में लयबद्ध होते हैं। विशिष्ट छन्द विशिष्ट प्रकार के 
भावों को व्यक्त करने में सहायक होते हैं । वीर रस के लिए अमृतध्वनि और छप्पय 
छल्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें भी विशेष रूप से आतंक का चित्र खींचने में 
एवं युद्ध के प्रसंगों के लिए ही ये छन्द प्रयुक्त हुए हैं। सबैयों में मालती सबैयों का 
प्रयोग अधिक मिलता है। घनाक्षरी कवित्त का प्रयोग कवि ने सबसे अधिक 
किया है । यह रीतिकाल का बहु व्यवहृत छन्द है | छुन्दों को कवि ने अपनी भावना 
के अनुसार मोड़ने का प्रयत्न भी किया है। कवित्तों में वीर रस एवं श्वूगार रस 
दोनों का वर्णन हुआ है किन्तु दोनों के वर्णविन्यास में अन्तर है। इस दृष्टि से दो 
कवित्त उदाहरण स्वरूप नीचे दिए जा रहे हैं। एक में वीर रस का वर्णन है और 
डूसरे में श्र गार रस का : 


(१) छूटत कमान बान बंदकरु कोकबान, 
मुसकिल होत मुरचानहु की ओट में। 

ताही समे-सिवराज हुकुम के हल्ला कियो, 
दावा बाँधि द्वषिन प॑ बीरन ले जोट में। 

भूषन भनत तेरी हिम्मति कहाँ लौं कहाँ, 
किम्मति इहाँ लगि है जाकी भठ-मोट में । 

ताव दें-दे मुछन कंग्रन पे पाँव दे-दें 
घाव दें-दे अरि-मुख कूदे परे कोट में।" 


(२) मन्दिर न नाह औन निकट ननद आजु, 
ओऔसर अनन्द नन्दनन्दन कों ध्यावती। 

ऐहे मनमोहन लगेहैे उर आपने सों, 
ह्ृहैे हित मन चित्त चेन यौं बढ़ावती। 

है समीप सासु पे न नन बलि बेरिन के, 
मुदित भई है मुदिता बधू कहावती। 

लोचन बिलोल कबि भूषन हिएँ अलोल, 
कामिनि कपोलन में लोभ उपजावती ।* 


दोनों कवित्तों का प्रवाह अलग-अलग है और वर्णों की योजना भी भिन्‍न 
प्रकार की है। 
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5.६. मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग 


भूषण के काव्य में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हुआ है इन से कवि 
अपनी बात को शक्ति के साथ कह सका है। मुहावरे प्रारम्भिक काल में प्रयोजनवती 
लक्षणा ही रहे होंगे । फिर बार-बार उनका उसी अर्थ में प्रयुक्त होने से उनका वह 
अर्थ रूढ़ हो गया और वे मुहावरों के रूप में परिवर्तित हो गए । इनकी सहायता से 
भावों को तीब्रता से व्यक्त किया जा सकता है| कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं--- 


(१) काहु पे सिवा नरेस भुकुटी चढ़ाई है।' 
(२) दिल्‍ली कर मीड़े कर भारत किते गयो।४ 
(२) खुमान के तौड गरुमान न आयो ३ 
(४) दन्त तोरि तखत तरे ते आयों सरजा ।४ 
(*) देखि तेग-चमक सिवा को मुख लाल भयौ ।* 


(६) मीड़ि राखे मुगल मरोंडि राखे पातसाह | 
(७) बेरि पीसि राखे, बरदान राख्यौ कर में ।५ 
(5) बहादुरखान हूँ है घाठ को न घर कौ ।* 
(६) एक अचम्भव होत बड़ो तिब ओठ-गहे अरि जात न जारे ।४ 
(१०) अजो सुगलान हाथ मलहीं |? " 
(११) सहर मिलायों मारि गरद मिलायो गढ़, 
अजहूँ न आगे पाछे भूप किन नाँ करी |) 
(१२) नृपत्त की नारि रोइ हाथन मलति है।?* 


र््ँ 
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(१३) तबे तुरकन के निकसि गए जियरे। ” 
(१४) खिसि गई सेखी फिसि गई सूरताई सब, 
हिसि गई हिम्मत हजारों लोग मारे की ।* 
कह आदि-आदि । 


उपयु क्त उदाहरणों में काले छपे भाग मुहावरों का है। मुहावरे अपने आप 
में दोहरा काम करते हैं। उनके कारण स्वभावोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास 
आदि कई अलंकार रूप ग्रहण करते हैं। एक तो इनके द्वारा भावों में तीन्रता आती 
है और दूसरे अलंकारों की चमत्कारिकता बढ़ जाती है, जेसे विरोधालंकार का 
उदाहरण देखा जा सकता है :--- 


श्री सरजा सिव तो जस सेत सों होत हैं म्लेच्छन के मुंह कारे। 
भूषन तेरे ही राते प्रताप सपेत लखे कनरा नृप सारे। 
साहितने तुअ कोप-कृसानु तें बरि जरे सब पानिपवारे। 
एक अचम्भव होत बड़ो तिन ओठ गहे औरि जात न जारे।४ 


यहाँ पर रंगों का चमत्कार है । यश का रंग रवेत मावा गया है। इसके 
विरोध में अपयश का रंग काला माना गया है। इसी तरह लाल होने का तात्पर्य 
ऋक६रोधित होना होता है। साथ ही सफेद हो जाने का अर्थ फीका पड़ जाना होता 
है । इसी बात को कवि ने विरोधात्मक ढंग से प्रस्तुत कर काव्य में चमत्कार पैदा 
किया है | शिवाजी बवेत होते हैं तो म्लेच्छ काले पड़ जाते हैं और यदि शिवाजी 
लाल होते हैं तो शत्रु सफेद हो जाते हैं । 

ऊपर जो मुहावरों के उदाहरण दिए गये हैं, उनको देखने से यह सहज ही 
में ज्ञात हो जाता है कि इन मुहावरों के प्रयोग से कवि के कथन में शक्ति आ गई 
है । 'हाथ-मलना' में मुगलों की स्थिति का आभास है, चाहने पर भी वे कुछ नहीं 
कर सके । इसी तरह भीड़ि राखे' एवं 'मरोड़ि राखे' मुहावरों द्वारा कवि ने यह 
कहा है कि शिवाजी ने शत्रु की स्थिति क्‍या करदी है। सम्भवतः इन स्थानों पर 
यदि दूसरे सबूत रख दिए जायें तो भावों में यह तीब्ता नहीं आ पाएगी । इसी तरह 
के अन्य उदाहरण भी हैं । 


मुहावरों के साथ-साथ कहावतों का प्रयोग भूषण ने उपयुक्त स्थलों पर 
किया है । कहावतों में लोक प्रसिद्ध मान्यता होती है। इन मान्यताओं के आधार 
3. भूषण, पं० विशभ्वनाथप्रसाद सिश्र , छू ० सं० ४५४५ 
बही, छू० सं० ४४६९ 
२ बही, छुं० सं० १६५ 
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पर कवि ने अपने कथन को प्रभावित ढंग से कहने का प्रयत्न किया है। कुछ 
उदाहरण :-- 
(१) सौ सौ चूहे खाइक बिलाइ बैठी तप के ।* 
(२) कालि को जोगी कलिदे को खप्पर ।* 
(३) सिंघ की सिंघ चपेट सहे गजराज सहे गजराज सो धक्का ।3 
(४) छावो गहे क्‍यों गयंद को टप्पर ।४ 
हक आदि आदि। 


८.७, शेली 


बली व्यक्ति के शील एवं संस्कृति का समन्वित रूप है। एक ओर इसके 
अन्तगंत व्यक्तित्व के पहलुओं पर विचार किया जा सकता है, तो दूसरी ओर 
लिखित अंश की पद्धतियों का वेज्ञानिक अध्ययन भी किया जा सकता है। भूषण 
के काव्य का अध्ययन शैली की दृष्टि से प्रस्तुत करते समय यह कहना आवश्यक 
होगा कि भूषण के काव्य १र उनके व्यक्तित्व की छाप क्‍या थी ? अपने आशय को 
व्यक्त करने के लिए कवि ने अभिव्यक्ति की किस प्रणाली को अपनाया ? साथ ही 
यह भी देखना होगा कि आशय एवं अभिव्यक्ति के बीच कितनी एकरूपता है? 


काव्य की शैली का सम्बन्ध काव्य के कर्त्ता के व्यक्तित्व से होता है। भूषण 
के व्यक्तित्व की विशेषताओं में भूषण के काव्य की विशेषताएँ समाहित हैं | कृतिकार 
कृति में अपने व्यक्तित्व को ही वाणी देता है। पाइचात्य समीक्षक जिसे शैली के नाम 
से पुकारते हैं, उसे हमारे यहाँ रीति के नाम से पुकारा गया है। काव्य की रीति 
से तात्पयं विशिष्ट पद रचना से लिया गया है। इसे काव्य की आत्मा भी माना 
गया है। रीति में जहाँ काव्य के बाह्य पक्ष पर ध्यान रहता है, वहाँ शैली का 
विवेचन करते हुए यह भी देखा जाता है कि कवि का व्यक्तित्व क्या है ? कवि को 
भूलकर काव्य की परीक्षा नहीं की जा सकती । यहाँ पहले भूषण के व्यक्तित्व का 
परिचय थज्या जा रहा है और बाद में उनकी अभिव्यक्ति प्रणाली पर विचार 
किया जायगा । 


व्यक्तित्व का सम्बन्ध व्यक्ति के विचारों से होता है। क्‍योंकि विचारों की 
जीत सब से बड़ी जीत होती है और विचारों की हार सबसे बड़ी हार। अतः 





) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छू० सं० ५४२ 
९ बहीं, छुं० सं० ३०१ 
3 चही, छं० सं० १२४ 
४ बही, छ॑० सें० ३०१ 


भूषण का काव्य-विवेचन २८७ 


व्यक्तित्व पर विचार करते समय यह देखना होगा कि भूषण की विचारधारा क्‍या 
थी ? और साथ ही वह अपने विचारों पर कितना 

८. ७. १. व्यक्तित्व हृढ़ रहता था ? भूषण की जीवनी की जो मोटी 
रेखाएँ हमें प्राप्त हैं उनमें से एक घटना यह है कि 

कवि अपने घर से अपनी भाभी से असन्तुष्ट होकर चले जाते हैं। यह घटना कम से 
कम इस बात को स्पष्ट करती है कि कवि में अपने प्रति स्वाभिमान का भाव था । 
दूसरे शब्दों में स्वाभिमान भूषण के व्यक्तित्व का अंग है। यही नहीं वह औरंगजेब 
के दरबार में औरंगजेब को खरी-खोटी सुनाता है (यदि इस सम्बन्ध में कथित 
किम्बदन्ती को सत्य मान लिया जाय) इसी तरह और भी अनेक प्रसंगों में हम 
देखते हैं कि कवि में स्वाभिमान का भाव है । कवि के काव्य में कवि का स्वाभिमानी 
व्यक्तित्व मुखर हुआ है। कुमाऊँ-नरेश के दिए दान को लौटा देना क्‍योंकि वह दान 
स्वयं को सब से बढ़कर कहलाने की दृष्टि से दिया था और इसी तरह मन का यह 
भाव कि जब तक यवनों का विरोधी आश्रयदाता नहीं मिलेगा मैं किसी के आश्रय 
में नहीं रहुँगा आदि घटनाएँ उनके स्वाभिमानी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली हैं । 


भूषण के व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है--निर्भीकता । कवि सत्य को कहने 
में किककता नहीं है। अपने युग की ज्वलन्त समस्याओं को देखकर कवि का 
व्यक्तित्व चुप नहीं रह सकता। स्थान-स्थान पर कवि ने यथार्थ का अंकन बड़ी 
निर्भीकता के साथ किया है। औरंगजेब के सम्बन्ध में उसकी उक्ति-- 'सौ-सौ चूहे 
खाइक बिलाय बठी तप के ।” उसकी निर्भीकता का परिचय देने वाली है। जिस 
व्यक्तित्व में करिमिक का भाव होगा वह वीर वाणी में कंसे बोल सकता है ? 


भूषण में राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम था। राष्ट्रीयता वाले अध्याय में इस 
सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है। यहाँ इतना ही कहना अभिप्रेत है कि इस 
राष्ट्र-प्रेम के कारण ही कवि ने राष्ट्रनायक का गुणगान किया। कवि का यह गुणगान 
अकेले छत्रपति शिवाजी तक ही सीमित नहीं रहा । कवि ने छत्रसाल बुन्देला का भी' 
गृुणगान किया है । 


राष्ट्रतायकों का गुगगान करते समय कवि ने जो विचारधारा व्यक्त की है 
या भारतीय संस्कृति के प्रति जो आस्था व्यक्त की है, उन्हीं में कबि के व्यक्तित्व की 
गरिमा का आभास किया जा सकता है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि कवि 
राष्ट्रनायकों का गुणगान करते समय अपने व्यक्तित्व की क्या भलक देता है ? प्रशस्ति 
कोरी प्रशस्ति बनकर रह जाती है या कवि के आशय की सच्ची अभिव्यक्ति है ? 


कवि का काव्य प्रशस्तिमुलक है । इस बात में सन्देह नहीं किया जा सकता । 
भूषण कवि ही क्यों ? संस्कृति के कवियों ने भी प्रशस्तिमुलक काव्य लिखे हैं और 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी राम की प्रशस्ति गाई है । 
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प्रशस्तिमुलक काव्यों में सबसे पहले महत्त्वपूर्ण बात जिस पर विचार करना आवश्यक 
है वह है, काव्य का नायक । तुलसी की महत्ता राम में है। जिस नायक की 
प्रशस्ति में काध्य लिखा गया है, उस नायक के व्यक्तित्व की महानता में ही 
कवि के व्यक्तित्व का परिचय मिल सकता है| भूषण कवि ने छत्रपति की प्रशस्ति 
गाने में अपना मनोयोग दिखाया है। यह प्रशस्ति चाटुकारिता नहीं है । इस प्रशस्ति 
में जनमावना को भी स्थान मिला है। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व के रेखांकन में 
कवि ने ईमानदारी बरती है । 
कवि का व्यक्तित्व कवि की शैली में व्यक्त होता है। कवि ने अपने काव्य में 
मुक्तक पद्धति अपनाई है । कवि का लक्ष्य शिवचरित्र को भूषित करना रहा है अत 
शिवाजी के चरित्र से सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं पर 
८, ७. .२ अभिव्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया (जो कवि की होने के साथ-साथ 
प्रणाली उस युग की जनता की भी थी) व्यक्त की है । कवि ने 
घटनाओं का ब्यौरा विस्तार से नहीं लिखा और न ही 
उन घटनाओं से सम्बन्धित पात्रों की मनोभावनाओं को विस्तार से ब्यक्त किया । 
कवि ने तो केवल उन घटनाओं का आख्यान तत्कालीन राष्ट्रीय संदर्भ में संश्लिष्ट 
ढंग से किया है। कवि केवल घटनाओं का उल्लेख करता है और उस घटना से 
काव्य के नायक ने जो राजनेतिक सफलता प्राप्त की है उस पर अपनी ट्प्पिणी 
देता चलता: है, वह भी आवेगमय भाषा में और फिर एक साथ अनेक घटनाओं का... 
उल्लेख भी करता जाता है | घटनाओं से परिचित व्यक्ति ही उस आवेग को समझ 
सकता है। इस दृष्टि से एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है-- द 
चन्दराव चूर करिं जावली जपत कीन्‍्ही 
घेरुयो है. सिगारपुर-भूषन को जायके। 
_ भूषन . भनतत सुलतान दल खेदि डारे, क्‍ 
हक सारि डारे अफजल-दल को गिरायके। 
एदिल सो बेदिल हरम कहैं बार-बार, 
पक अब कहा सोए सूते सिहहि जगायके। 
भेजिय सुभेंट सिवराज कों रिसालें कन्‍्त 
: - - बाजी करनालें परनालें गढ़ आयके 
....  कवित्त में मुख्य पंक्ति है-- एदिल सों बेदिल हरम कहैं बार-बार अब कहा. 
 सोए सूते सिंहहि जगायके” है। पन्‍्हाला किले पर छंत्रपति पहुँच चुके हैं अत: अब 


जम, . बीजापुरियों को शान्त नहीं रहना चाहिए । छत्रपति को छेड़ना सोते हुए सिंह को 
पा, जगाना है ओर जब वह जाग चुका है (अर्थात्‌ पन्‍हाले पर आ चका है) तो अबसोना 


शनि टज हत 
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अच्छा नहीं है । अब सेना भेजी जाए और शिवाजी से देश की रक्षा की जाए । किस 
शिवाजी से ? उत्तर है (१) जिसने चन्द्रराव मोरे को चुर कर जावली पर अधिकार 
कर लिया, (२) जिसने श्वृ गारपुर को घेर लिया, (३) जिसने सुलतानों के दल 
को खदेड़ दिया, और (४) जिसने अफजलखान को मार कर उसके दल को परास्‍्त 
कर दिया ॥ ऐसे छत्रपति शिवाजी को छेड़ता सोते हुए सिंह को जगाना है । 

शैली की दृष्टि से ध्यान देने योग्य कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं : 

(१) कवि घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करता । “चन्दराव चूर 
करि” कहकर कवि ने घटना का उल्लेख मात्र किया है । 

(२) कवि जिस घटना का उल्लेख करता है, उससे उसका उद्देश्य घटना से 
सम्बन्धित नायक के प्रभाव को दिखाना है । कवि जब अनेक घटनाओं का ;उल्लेख 
करता जाता है तो उसमें उसका आशय प्रभाव को दिखाना ही रहा है । 
एक सफलता का प्रभाव दूसरी सफलता पर पड़ता है और इसी तरह तीसरी पर । 
नायक के साहसी व्यक्तित्व की इनमें अभिव्यक्ति है । 

(३) नायक के सम्बन्ध में यह कथन शत्रु के मुख से कहलाया गया हे । 
इससे नायक के सम्बन्ध में शत्रु की धारणा का पता चलता हूँ । 

(४) इस प्रकार के कथन से नायक के प्रति आम जनता की राय व्यक्त हो 
रही है । कथन में आवेग है । किसी राजनीतिक घटना का व्यौरा, जेसे आज समाचार 
पत्रों में प्रकाशित होता है और सफलता के आधार पर ही राजनीतिक अटकलें लगाई 
जाती हैं, साथ ही आम जनता इस पर अपनी प्रतिक्रिया जैसे व्यक्त करती हैं उसी 
प्रकार कवि ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । एदिल की बेगमों को भयभीत 
दिखाने में कवि का आशय यही है कि शिवाजी के साहसी कारनामों से शत्रु 
आतंकित है | 

(५) एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि कवि का कथन आवेगयुक्त होता है । 
कथन प्रशस्ति और आवेग को व्यक्त करने वाले हैं। लाजाइनस का कथन है कि---“मैं 
विश्वासपूर्वक हृढ़ता से कह सकता हूँ कि जो सच्चा आवेग अगम्य उत्साह के फका 
का रूप लेकर आविभूत होता है और मानों वक्ता के शब्दों को उन्‍्मद अनुषप्राणित 
कर देता है; उसके यथास्थान व्यक्त होने से जैसे उदात्तता भर जाती है, वेसी अन्यत्र 
दुर्लभ है ।* तात्पर्य यह है कि भूषण के काव्य में जो आवेग व्यक्त हुआ है, उसमें 
अदम्य उत्साह है और वह प्रशस्ति का औपचारिक रूप नहीं है और न ही यह निम्न 


५ पाइचात्य काव्यज्ास्त्र की परम्परा, सं० डा० (श्रीमती) साविन्नी सिन्हा, 
पृ० ५१ ओर ५२ 
१ 


२६० भूषण और उनका साहित्य 
कोटि की प्रशस्ति है। सब से बड़ा कारण तो यह है कि कवि ने निज के लाभ से 
प्रशस्ति नहीं गाई । साथ ही अपने भीतरी आवेगों को दबाने का प्रयास भी कवि ने 
कहीं नहीं किया हैं। कवि का आवेग स्वतःस्फतं है । 

इन कुछ विशेषताओं के कारण कवि की शैली विशिष्ट हो गई है। शिव- 
राजभूषण में कवि का ध्यान अलंकारों पर रहने के कारण कवि को अपने आवेगों को 
अलंका रबद्ध करना पड़ा है। भीतर के आवेग को शास्त्रीय ढंग से कहने का प्रयास कवि 
ने किया है प्रशस्ति में प्रशंसा होती है और प्रशस्ति अलंकारिक आपा में हो तो 
ग्रुणक्थन अधिक होगा और वर्णन कम । इसी लिए काव्य में स्तुतिवाले अंश भी आ 
गये हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं : 

(१) आज गरीबनिवाज मही पर तो सो तृही सिवराज बिराजे |” 

(२) है नरलोक में राज बड़ो सब राजन में सिवराज बड़ो है ।* 

(३) भूषत भिच्छुक भूप भए भलि भीख ले केवल भ्वेंसिला ही की ।3 

(४) को कबिराज बिभूषन होत बिना कबि साहितने को कहाए । 


को कविराज सभाजित होत सभा सरजा के बिना गुन गाए ।४ 
8+0५9१७५७० आदि आदि | 


वेदों में जैसे वेदिक कवियों ने इन्द्र, वरुण आदि की प्रशस्तियाँ गाई हैं 
और उन प्रशस्तियों की जो शैली रही है कुछ उसी तरह की शैली भूषण ने भी 
अपनाई है । ऋग्वेद २१२ में इन्द्र का एक इसी शैली में लिखा हुआ गीत दिया जा 
रहा है-- 

वह हर गरीब-अमीर (स्तोता) की सुनता है | 

मुसीबत में पड़े पुरोहित का भी उसे ध्यान है। 

जो उसके लिए सोमरस तैयार करता है--उसका ध्यान तो आते ही-- 

उमसे होंठ चसक उठते हैं । 

ये सब घोड़े और रथ, 

ये ग्राम और ग्रामीणों का यह पशु-धन, 

यह सूर्य और यह सुहावनी सुबह, 

ये गहरी नदियाँ 

--सब इन्द्र के अनुशासन में हैं । 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ५५ 
वही, छं० सं० २१६ 

वही, छं० सं० २४३ 
वही, छुं० सं० ३६३ 


कक 


की 
(22 
क्च 


भूषण का काव्य-विवेचन 


जहाँ भी कहीं सेनाएँ, युद्ध के लिए, परस्पर सम्मुख होती हैं 
“ईंधर या उधर--- 
दोनों के महार्थी एक इन्द्र का ही, सहायता के लिए, आह्वान करते हैं । 
उसके बिना कोई विजय असम्भव है, 
एक उसी की ही अपेक्षा हुर योद्धा को सदा बनी रहती है 
शत्रु कितना भी बड़ा क्‍यों न हो, बढ़-चढ़ कर क्‍यों न आया हो, 
-+इन्‍्द्र उसे क्षण में चूर कर सकता है । 
448९8 आदि आदि।'* 
जैसे यहाँ इन्द्र की प्रशस्ति गाई गई है ठीक इसी तरह भूषण ने भी शिवाजी 
और छत्रसाल की प्रशस्ति गाईं है। अन्तर इतना है कि दोनों युगों के पात्रों में 
अन्तर होने के कारण वस्तु में अन्तर है। वेदिक कवि ने जहाँ प्रकृति का चित्र 
खींचा है वहाँ भूषण ने शिवाजी को वीरता के ऐतिहासिक कारनामों का उल्लेख 
किया है । शैली एक ही प्रकार की है । शिवाजी की वीरता का कुछ इसी शलो 
में वर्णन दिया जा रहा है-- 
(१) साहितने सरजा समथ्यथ सिवराज कबि, 
भूषन कहते जीबौ तेरों ही सफल है। 
तेरी करवाल करे स्लेच्छथ कौ काल, 
बिन काज होत काल बदनाम भूमितल है ।।* 
(२) को दाता को रन चढ्यौ, को जग पालनहार । 
कबि भूषन उत्तर दियौ, सिव नृप हरि-अवतार ॥ है 
(३) दच्छिन-नाइक एक तुही, भूवि-भामिनी कौ अनुकूल हू भाव । 
दीनदयाल न तो सो दुनो, अरु म्लेच्छ के दीनहि मारि मिटावे ।। 
श्री सिवराज भने कबि भूषण तेरे सरूपहि कोठ न पावे। 
सूर्य के बंस में सूर-सिरोमनि हू करि तू" कुलचन्द कहावे ।।४ 
७०७७ आदि आदि 
८. ८. काव्यरूप 


शली का अध्ययन जब वस्तुमुलक ढंग से किया जाने लगता है तो कंवि के 
काव्यरूप पर सहज ही में ध्यान चला जाता है। काव्य का अध्ययन करते समय 


) प्राचीन भारतीय साहित्य, विटरनित्ज (अनुवादक : लाजपतराय), पृ० ६५ 
२ भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुं० सं० ८१ 

3 बहीं, छूं० सं० ३८५ 

४ तही, छे० सं० १६७ 


१ह३४ भूषण और उनका साहित्य 
काव्य के गठन पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। कवि अपने आशथ 
को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति की जिन प्रणालियों को अपनाता है, उन्हीं 
के आधार पर काव्य अपना रूप घारण करता जाता है। आदि से अन्त तक 
कव्य की जो सुसंघटना होती है या काव्य (किसी एक सम्पूर्ण कृति) में जिन 
आधारों पर गठित होता है उसका अध्ययन करना काव्यरूप का अध्ययन 
करना है । रूप और शौली में अन्तर है। साहित्य कोश के अनुसार--“शैली 
वह प्रक्रिया है, जिसमें हम किसी वस्तु को समाविष्ट देखते हैं। रूप का 
सम्बन्ध वस्तु से होता है, प्रक्रिया से नहीं | शैली बदली जा सकती है। किसी 
साहित्यिक कृति की शेली हम तभी पहचान सकते हैं, जब यह जान लें कि 
वह प्रक्रियाओं को मृत करनेवाला एक तत्त्वमात्र है तथा उस वृत्ति से दूसरे ढंग से 
दूसरी शैली में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर भी प्रक्रिया समभ लेने तथा 
कृति को उसमें प्रतिष्ठित कर लेने के बाद रूपात्मक तत्त्व और शैली तत्त्व में अन्तर 
नहीं रह जाता |”? भूषण के काव्य में पाए जानेवाले काव्यरूपों का अध्ययन 
निम्न प्रकार है : 
भूषण की रचनाओं वाले अध्याय में यह कहा गया है कि शिवराजभूषण 
कवि की एकमात्र प्रामाणिक रचना है। शिवा-बावनी और छत्रसालदशक दोनों ही 
रचनाएँ संग्रह मात्र हैं। किन्तु फिर भी इन पर संक्षेप में नीचे विचार किया जा 
रहा है । 
शिवराजभूषण के प्रारम्भ में गणेशजी की स्तुति है, बाद में भवानी की 
स्तुति है। इसके पश्चात्‌ शिवाजी के पूत्रेजों का अति संक्षिप्त परिचय प्रबन्धात्मक 
ढंग से दिया गया है । तत्पश्चात्‌ शिवाजी के जन्म 
८. 5. १. शिवराजभूषण का उल्लेख कवि ने उसी ढंग से किया है जेसे किसी 
प्रबन्ध काव्य में होता है--- 


महावीर ता बंस में भयौ एक अवनीस | 
लियौ बिरद सीसोदिया दियो ईस को सीस ॥* 


इसे मुक्तक नहीं कह सकते क्योंकि “ता बंस में” अपने आप में पूर्वापर 
सम्बन्ध पर निर्भर है। शिवाजी के परिचय के बाद उनके द्वारा किलों को जीतने, 
उनके राजा होने और अन्त में रायगढ़ किले को राजधानी बनाकर उसमें वास करने 
'का वर्णन है। रायगढ़ किले का वस्तुवर्णन प्रबन्धात्मक ढंग से ही लिखा गया है । 
एक उदाहरण--- 


) साहित्य कोश (प्रथम संस्करण), पृ० ८८ 
| भुषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छ ० सं० ५ 
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नप्र्ण 


मनिमय महल सिवराज के इमि रायगढ़ में राजहीं । 
लखि जच्छ किनर सुर असुर गंधरब हौंसनि साजहीं ॥| 
उत्तंग मरकत-मन्दिरन मधि बहु मृदंग यों बाजहीं । 
घन-समय मानहु घुमड़ि करिघन घनपटल गलगाजहीं | ' 


रायगढ़ वर्णन के बाद कवि ने अपना परिचय संक्षेप में दिया है । वह सारी 
प्रस्तावना प्रबन्धात्मक ढंग से लिखी गई है | बाद के काव्य का विषय शिवचरित्र 
है । स्वयं कवि यही कहता है--- 


सिवचरित्र लखि यों भयो कवि भूषत के चित्त । 
भाँति भाँति के भूषननि सों भूषित करों कबित्त ॥* 


शिवचरित्र को कवि अलंकारों द्वारा भूषित करना चाहता है और शिवाजी 
के जीवन से संलग्न प्रमुख घटनाओं का, कम से कम उन घटनाओं का जिनके कारण 
वे लोकप्रिय बने हैं, कवि ने अनेक बार उल्लेख किया है। इतिहास की उन घटनाओं 
को क्रम से जोड़कर उपस्थित किया जाय तो कथा का कुछ निर्वाह होता दिखाई 
देता है । ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर विचार करते समय कथाक्रम को ऐतिहासिक 
क्रम से सन्‌-संवत्‌ के साथ लिखने का प्रयास किया गया है। कहने का तात्पये 
केवल इतना है कि काव्य में प्रबन्धात्मकता है । 


इस काव्य में शिवचरित्र है अतः इसे एक दृष्टि से चरितकाव्य कहना 
चाहिए । साहित्य कोश में डाक्टर दम्भूनाथसिंह ने चरित॒काव्य की विशेषताएँ इस 
प्रकार लिखी हैं---“चरितकाव्य की शेली जीवन-चरित्र की शैली होती है । उसमें 
प्रारम्भ में या तो ऐतिहासिक ढंग से नायक के पूर्व॑ज माता-पिता और वंश का वर्णन 
रहता है या पौरणिक ढंग से उसके पूर्व भावों का वृत्तान्‍्त तथा उसके जन्म के कारणों 
का वर्णन होता है अथवा कथाकाव्य की तरह उसके माता-पिता, देश और नगर का 
वर्णन रहता है. वह कथाकावध्य के अधिक निकट तथा शास्त्रीय प्रबन्ध काव्यों की 
अपेक्षा अधिक स्वाभाविक, सरल और लोकोन्मुख होता है'”'सब में कोई न कोई प्रेम- 
कथा अवश्य होती है। और उसका स्थान गौण नहीं महत्त्वपृर्ण होता है''“'चरितकाव्य 
प्रायः उद्देश्य प्रधान होता है'“यह उद्देश्य कभी धामिक, कभी प्रशस्तिमूल॒क और 
कभी कल्याणाभिनिवेशी होता है। परन्तु उसका उद्दद्य अधिक उभरा हुआ 
ओर स्पष्ट होता है, शास्त्रीय प्रबन्ध काव्यों जेसा कलात्मक सौन्दर्य के भीतर निहित 
नहीं होता । इसी कारण चरितकाव्य उहू इ्यात्मक, प्रचारात्मक या प्रशस्तिमुलक 
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होते हैं ।”? इस हृष्टि से देखें तो चश्तिकाव्य की कुछ विशेषताएँ शिवराजभूषण 
में मिल जाती हैं। शिवाजी की कथा ऐतिहासिक है और नायक की वीरता का 
वर्णन उसमें हुआ है । यह प्रशस्तिमुल॒क काव्य है। साथ ही लोककल्याणाभिनिवेशी 
है। उद्देश्य स्पष्ट है--- 
जे सोहात सित्रराज कों ते कवित्त रसमूल । 
जे परमेस्वर पे॑ चढ़ तेई आछे फल ॥४ 

इतना सब कुछ होते हुए भी शिवराजभूषण न तो प्रबन्ध काव्य है न यह चरित- 
काव्य है। प्रमुखतः यह मुक्तक काव्य है। मुक्तक होने के साथ-साथ यह लक्षण ग्रन्थ है । 
प्रन्थ का क्रम अलंकारों के अनुसार चलता है। मिश्र बन्धुओं का अनुमान है कि कवि 
ने अलंकारों के विचार से समय-समय पर स्फुट रूप में छन्द बनाए और बाद में उन्हें 
प्रन्थ के रूप में परिणत कर दिया । स्फुट रूप में रचना लिखी गई और बाद में 
उनका क्रम निश्चित किया गया है। अत: प्रमुख रूप से मुक्तक रचना ही है। अलं- 
कारों के लक्षण कवि ने दोहों में दिए हैं और उनके उद हरण शिवचरित्र से सम्ब- 
न्धित हैं। अतः यदि लक्षणोंवाले भाग को और प्रस्ताव्यावाले भाग को (जिसके 
सम्बन्ध में ऊपर लिखा गया है कि यह प्रबन्धात्मक है) छोड़ दें तो बाद का सारा 
काव्य मुक्तक काब्य ही है 

समय संकोच और कला मुक्तक काव्य का मूल रहस्य है। कम समय में 
सीमित शब्दों में कलात्मक ढंग से जीवन का खण्ड-चित्र उपस्थित करना 
उक्तक काव्यकार को विशेषता होती है। बिहारी का मुक्तक काव्य इस दृष्टि 
से उत्कृष्ट है । भूषण का मुक्तक काव्य कुछ दूसरी विशेषताएँ रखता है! मुक्तक काव्य 
का आनन्द तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि हम उसके प्रसंग को ठीक 
ढेंग से समझ न पाएँ । बिहारी के मुक्तकों के प्रसंग जीवन के लौकिक आनन्द पक्ष 
से, उस पक्ष से जिसमें क्रीडा और आनन्द है, सम्बन्धित हैं। भूषण के मुक्तकों का 
सम्बन्ध अपने युग की ज्वलंत समस्या से है। वह अपने युग के इतिहास से अपनी 
सामग्री का चयन करते हैं। इस युग के इतिहास का ज्ञाता ही कवि के मुक्तकों का 
रस ले सकता है| उदाहरणार्थ एक कवित्त नीचे दिया जा रहा है-- 


कंथक हजार किए गुर्ज-बरदार ठाढ़े, 

करिक हुस्यार नीति सिखई समाज की | 
राजा जसवंत कों बुलायके निकट राखे, 

जिनकों सदाई रही लाज स्वामि-काज की ।। 
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भूषन तबहुँ ठिठकत ही गुसलखाने, 
सिह-सी रपट सन मानी महाराज की। 
हुठ ते हृथ्यार फंट बाँधि उमराव राखे, 
लीन्ही तव नौरंग ने भेंट सिवराज की ॥।* 
प्रस्तुत कवित्त में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब मौरंगजेब के 
दरबार में शिवाजी उनसे मिलने के लिए उपस्थित हुए थे। जयसिंह का विश्वास 
पाकर वे दरवार में जयसिह के पुत्र रामसिह के साथ आए थे । उस दिन दरबार 
बड़ा सजा हुआ था । अमीर उमराब अपने-अपने स्थान पर दरबारी पद्धति से बेठे 
हुए थे । आलमगीर की उस दिन ४६ वीं वर्षगांठ थी ।! सब दरवारियों को उनकी 
स्थिति और पद के अनुसार सिरोपाव बाँटे जा रहे थे । ठीक ऐसे समय में शिवाजी 
वहाँ रामसिह के साथ उपस्थित हुए | ऐसे अवसर पर भी औरंगजेब ने अपनी रक्षा 
का (स्वयं अपने दरबार में होने पर भी, क्योंकि इससे पूर्व की शिवाजी सम्बन्धी 
घटनाओं से वह परिचित था । एक तो यह कि अफजलखान से भेंट लेते समय ही 
उसका बध कर दिया, दूसरे शाईस्तखान के डेरे में पहुँच कर--सारी सुरक्षा के 
बावजूद उसके पुत्र को मार दिया और उत्की अंगुलियाँ काट दीं, अतः शिवाजी 
किस समय झपट कर खून कर दे, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता था 
इसीलिए अपने दरबार में होने पर भी अपनी रक्षा का प्रवन्ध करना उचित समझा) 
प्रबन्ध किया । प्रस्तुत कवित्त में शिवाजी से भेंट लेने से पूर्व अपनी रक्षा के लिए 


उसने जो ध्यवस्था की उसी का वर्णन है। 


औरंगजेब ने कितने ही गु्-बरदारों (गद्ाधारियों) को पहले से अपनी 
नीति का समुचित ज्ञान दे, प्री सावधानी के साथ रहने के लिए कहकर उपयुक्त 
स्थलों पर खड़ा कर दिया। किन्तु फिर भी ये तो गुर्जबरदार ही ठहरे, समय पर 
ये काम न आये (आखिर आज्ञाधारी हैं, सम्भवतः आज्ञा देने का अवसर ही न आये) 
अतः जसवन्तसिह को बादशाह ने अपने निकट बुलाकर रखा, औरंगजेब को 
जसवन्तर्सिह की स्वामिभक्ति पर विश्वास था । जैसे ही शिवाजी वहाँ (गुसलखाने में, 
भेंट के लिए) उपस्थित हुए, गुसलखाने में शिवाजी तब ठिठक ही रहे थे, उसी 
समय उनमें सिह की मनमानी भपट का अनुभव किया गया। शिवाजी का वहाँ 
पहुँचना सिंह का पहुँचना था । सिंह किसी भी स्थान पर अपनी वीरता से विमुख 
नहीं होता । सिह सदेव अपनी चाल से चलता है और उसके साहस एवं बीरता में 
कभी अन्तर नहीं आता । इसी तरह शिवाजी भी अपनी मनमानी चाल से ठिठकते 
गुसलखाने में उपस्थित हुए । इस समय औरंगजेब ने पूरी व्यवस्था कर ली थी । 
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उमरावों से कहकर जबरन हथियारों की मनाही कर दी । उमरावों को कतार बाँध 
कर खड़ा किया (शिवाजी को हथियार लाने नहीं दिया गया) | इस तरह से पूरी 
व्यवस्था हो जाने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी से भेंट ली । ऐसी अवस्था में बादशाह 
ने शिवाजी से नजराना स्वीकार किया। नजराना देने के लिए शिवाजी आगे बढ़ 
रहे थे, उस समय कहीं सिंह की तरह भपट न जाए यह भय औरंगजेब को बना 
हुआ था इसीलिए नजराना स्वीकार करने से पूर्व सारी व्यवस्था की गई । 

उपयु क्त उदाहरण में जो खण्ड चित्र प्रस्तुत किया गया है वह अपने आप 
में पूर्ण है और भाव की सामग्री प्रस्तुत करने वाला है । औरंगजेब के मन में शिवाजी 
के प्रति आशंका थी अतः उसने पूरा प्रबन्ध किया। नायक की प्रतिक्रिया प्रति- 
नायक पर क्या होती है, यही इस कवित्त में दिखाया गया है। कबवित्त मुक्तक है । 

भूषण ने नायक के उत्साह का जहाँ वर्णन किया है (नायक के पक्ष में), 
वहाँ भय की स्थिति का वर्णन भी किया है (प्रतिनायक के पक्ष में) । इन दोनों 
अवस्थाओं के अनेक खण्ड चित्र भूषण के काव्य में हैं, काव्य में किसी नायिका का 
उल्लेख नहीं हुआ है । प्राय: वीरकाव्यों में नायिकाओं का चित्रण होता है किन्तु यह 
उससे एकदम अछूता है | आइचर्य की बात तो यह है कि नायक को छोड़कर नायक 
की ओर से लड़ने वाले उनके कंधे से कंधा भिड़ाकर रहने वाले किसी सेनापति या 
सरदार का नामोल्लेख तक कवि ने नहीं किया है। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 
इस काव्य को (उनका आशय भूषण के समस्त काव्य से है) शुद्ध वीरकाव्य कहा है, 
वह बिलकुल ठीक है।" 

अब नीचे शिवराजभूषण की विशेषताएँ लिखी जा रही हैं-- 

(१) शिवराजभूषण का नायक ऐतिहासिक राजा है। 

(२) इस ग्रन्थ में केवल वीर रस का प्रमुख रूप से वर्णन हुआ है। शत्र्‌ 
पक्ष में भयानक रस का वर्णन हुआ है, जो एक दृष्टि से नायक के पक्ष में वीर रस 
को पुष्ट करने में सहायक हुआ है । 

(३) इस ग्रन्थ में किसी नायिका का वर्णन नहीं हुआ है। एक हृष्टि से 
श्र गार रस का अभाव है। 

(४) नायक के चरित्र का ग्रुणगान, उसकी कीति का वर्णन प्रशस्तिमूलक 
ढेंग से हुआ है । 

(५) ग्रन्थ के आर म्भ में प्रस्तावना भ्रबन्धात्मक ढंग से और बाद में सारा 
काव्य मुक्तक ढंग से लिखा गया है । 
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(६) यह अलंकारों का लक्षण-प्रन्थ है । प्रस्तावनता के बाद एक सौ पाँच 
अलंकारों के लक्षण दोहों में और उनके उदाहरण प्रधानत: कवित्त और सववये छत्द 
में दिए हुए हैं। ये सभी उदाहरण शिवचरित्र पर घटित किए गए हैं । 


(७) काव्य का उहं इय लोकघर्म की रक्षा करने वाले नायक का ग्रुणगान 
कर लोकधर्म की रक्षा का आग्रह करना तथा राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्ति 
देना है । 

इन विशेषताओं के आधार पर हम इतना कह॒ सकते हैं कि शिवराजभूषण 
एक लक्षण-ग्रन्थ होते हुए भी प्रधान रूप से शुद्ध वीर काव्य है। इस वीरता का 
वर्णन मुक्तक पद्धति में हुआ है । उद्देश्य इसका स्पष्ट और उभरा हुआ होने के 
कारण और ऐतिहासिक चरितगान से इसका सम्बन्ध होने के नाते कथात्मक प्रवाह 
के अभाव में भी यह चरितकाव्य है । 


शिवाबावनी एवं छत्रसालदशक दोनों ही स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं, संग्रह मात्र हैं । 

इस बात को मिश्र बन्धुओं' और १० विश्वनाथप्रसाद मिश्र* दोनों ने स्वीकार 
किया है। मिश्रबन्धुओं की ग्रन्थावली में ये दोनों 

८. ८. २. शिवाबाबनी रचनाएँ इन्हीं नामों को प्रयुक्त कर प्रकाशित की गई 
एवं छुत्नसालददक हैं। मिश्रजी ने इनके नाम हटा दिए हैं । उन्होंने अपने 
सम्पादित ग्रन्थ 'भूषण' में इन्हें प्रकीर्ण रचनाओं के 

अन्तगंत रखा है | शिवाबावनी का क्रम विभिन्‍न सम्पादकों ने विभिन्न ढंग से निश्चित 
किया है। इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं--“यह कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं, वरद्‌ भूषणजी 
के ५२ छन्दों का संग्रह मात्र है । इसी हेतु प्रचलित प्रतियों का क्रम छोड़कर हमने 
नया क्रम स्थिर किया है क्योंकि हम उक्त क्रम को बहुत ही अनुपयुक्त समभते हैं | * 


संख्याओं के आधार प्र रचनाओं का नाम दिए जाने का क्रम हिन्दी में ही 
नहीं संस्कृत में भी प्रचलित रहा है। प्रायः कवि लोग अपने फुटकर पद्यों की 
रचनाओं को संख्यापरक नाम दे दिया करते थे | सौ पद्यों को शतक कहते हैं । 
भतृ हरि के तीन शतक और अमरुक का अमरुकशतक प्रसिद्ध है। शतक की तरह 
सतसई का नामकरण भी संख्याओं के आधार पर दिया हुआ है। हजारा भी लिखे 
गए हैं । और तो और चौबीसी, पच्चीसी, बाईसी, छबीसी और छत्तीसी तक लिखे 
गये हैं। चालीसा भी मिलते हैं । 





) भूषण ग्रन्थावली, मिश्रबन्धु (सातवाँ संस्करण), पृ० १०८ 
* भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पृ० ४ और ५ 
3. भुषण ग्रन्थावली, मिश्रबन्धु (सप्तम संस्करण), पृ० १०८ 
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वावनी काव्यरूप का आधार संख्यापरक ही है। श्री वासुदेवर्सिह ने लिखा 
है--“बावनी काव्यरूप की रचना नागरी वर्णमाला के आधार पर होती है । हिन्दी 
में स्वर और व्यंजन मिलाकर ५२ अक्षर होते हैं। प्रत्येक अक्षर के आधार पर एक- 
एक छन्द किया जाता है। इन बावन अक्षरों को ब्रह्म की स्थिति का अंश मानकर 
इन्हें पवित्र अक्षर के रूप में छन्द के आरम्भ में प्रयुक्त किया जाता है ।”) इस तरह 
इतना तो ज्ञात होता है कि बावनी कव्यरूप भी संख्यापरक काव्यरूपों की 
तरह बहुत पहले से मिलते हैं | वासुदेवर्सिह ने इसको परम्परा तेरह॒वीं और चौदहवीं 
शताब्दी से मानी है ।* कबीर की बावत आखरी भी इसी प्रकार की रचना है। 
उन्हीं के अनुसार बावनी काव्य लिखने की प्रथा जेन कवियों में अधिक रही है। 
उन्होंने पृथ्वीचन्द के “मातृका प्रथमाक्ष र दोहरा” को प्रथम बावनी काव्य माना है । 
१७ वीं और १०८ वीं शताब्दी के कवियों ने इस रूप को विद्येष महत्त्व दिया | इनका 
मुख्य विषय धामिक या नतिक होता था । उपदेश देने के लिए इस काव्यरूप को 
प्रमुख रूप से अपनाया गया है। इस प्रकार की कई अश्रकाशित बावनियों का उल्लेख 
विद्वान लेखक ने किया है और वे अब भी बीकानेर में सुरक्षित हैं ।3 


भूषण की शिवाबावनी को बावनी नाम संख्या के आधार पर दिया गया है । 
पर बावनियों की तरह न तो यह अक्षरों के क्रम से लिखी गई है और न ही इस 
काव्य का विषय धामिक या नेतिक ही है । इस काव्य का विषय लगभग वही है जो 
शिवराजभूषण का है । अन्तर केवल इतना ही है कि यह अलंकार ग्रन्थ नहीं है साथ 
ही इसमें शिवराज भूषण की तरह कोई प्रस्तावना भी नहीं है। यह शुद्ध वीरकाव्य 
है, जो मुक्तक रूप में लिखा गया है। छत्रसालदशक भी इसी तरह संख्यापरक रचना 
है । इसका विषय भी वही है, जो शिवाबावनी का है, अन्तर केवल इतना ही है कि 
'उसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन है और इसमें छत्रसाल की वीरता का । 
संख्याओं के आधार पर यदि काव्यरूप निश्चित किए जाते हैं तो उक्त दोनों 
रचनाओं को सम्पादक के आधार पर--कवि के आधार पर नहीं--बावनी और 
दहयक परम्परा के अन्त्गंत रख सकते 


८. ६. निष्कर्ष 


काव्य के क्षेत में भूषण की प्रतिभा बहुमुखी थी | वे कवि और आधचाय॑ दोनों 
थे। प्रधान रूप से कवि होने के नाते उनके काव्य का भाव पक्ष प्रबल रहा है। 


१ चलागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६-७, अंक २, पृ० १४९ (श्री वासुदेवासिह का 
लेख---/हिन्दी में बावनी काव्य की परम्परा) 
बही, पृ० १५० 

3. बही, प्ृ० १५२ 
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आचार्य होने के नाते वे युग की शास्त्रीय पद्धति से परिचित थे । इस परिचय का लाभ 
उनके काव्यपक्ष को मिला है। यह वह समय था जब काव्य शास्त्र का अचुसरण कर 
रहा था अतः स्वाभाविक रूप में अपने काव्य को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न कवि लोग किया करते थे । फिर भूषण तो आचाये थे अतः उनके काव्य में 
शास्त्रीय सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रयोग हुआ है । कवि ने जिस सूल उद्देश्य को 
दृष्टि में रखकर काव्य की सृष्टि की उसी के अनुरूप भाषा और काव्य की पद्धति 
का उन्होंने अनुसरण किया है । काव्य के मुल रस (वीर रस) के उत्कर्ष को दिखलाने 
में तोड़मरोड़ भी की है किन्तु यह विषयानुरूप है | छ॒न्दों के निवचिन में, मुहावरे 
और कहावतों के प्रयोग में उन्होंने विषय और संदर्भ का ध्यान रखा है। उनके 
काव्य की धारा प्रत्यक्ष रूप से अपने भावों का बोध कराते हुए बहती चलती है । 
वह श्रोताओं में और पाठकों में वीरश्लरी की भावना जगाने में समर्थ है । उनकी काव्य 
प्रतिभा पर स्वयं आचाय॑ शुक्ल ने मुग्ध होकर लिखा--“भूषण अच्छे कवि थे, जिस 
रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था ।”* इसी आवेश के अनुकूल 
उन्होंने कला का आश्रय ग्रहण किया है । अन्त में हम कह सकते हैं कि भूषण के 
काव्य का सावपक्ष कलापक्ष का अनुसरण करता हुआ चलता है और वह सफल 
वीरकाव्य कहलाने का अधिकारी है । 


+१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचाये रामचन्द्र शुक्ल (नौवाँ संस्करण), पु० रशे८ 


नवम अध्याय 


भूषरा की माषा 


भूषण को भाषा 


६.९. अस्तावबता 


भूषण से पूर्व ब्रजभाषा का सम्बन्ध मध्यदेश की उस भाषा परम्परा से रहा 
है जो विकास की प्रत्येक स्थित्ति में अपने क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण करके 
विस्तृत क्षेत्र की भाषा बनी रही है | इस परम्परा में शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी 
अपभ्र श, ब्रजभाषा, खड़ी बोली सभी आती हैं । आरम्भिक युग में इसका साहित्यिक 
संस्कार पिंगल के रूप में राजस्थान में हुआ । पिगल दरबारों से सम्बद्ध होकर वह 
अपनी अशभिव्यंजना झक्ति और क्षमता का विस्तार कर सकी । इसका दूसरा संस्कार 
वेष्णव कवियों के द्वारा हुआ। इससे संस्कृत की शास्त्रीय परम्परा की श्यु गार- 
प्रियता विशेष रूप से और अन्य भावों की क्षमता सामान्य रूप से इसमें आई । 
रीतिकाल के कवियों ने भक्ति के श्वूगार समन्वित संस्कार को शुद्ध श्लु गारिक 
संस्कार में परिणत किया । एक ओर यह शास्त्रीय और पारिभाषिक लक्षण साहित्य 
की परम्परा को आत्मसात करने लगी तो दूसरी ओर श्वृगार की शास्त्रीय मुक्तक 
परम्परा को वहन करने लगी । इस प्रकार ब्रजभाषा अपने व्यावहारिक क्षेत्र से 
उठकर शास्त्रीय और साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठित हुई । इस प्रतिष्ठा पर्व में इसके 
पड़ोस के भाषा रूपों और शब्द-समूह ने भी योगदान दिया । यहीं भूषण ने विषय 
को हृष्टि से इसे एक नवीन मोड़ और विस्तार दिया । 


भूषण ने साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित और सुसंस्क्ृत भाषा को तो 
ग्रहण किया पर अपभ्रद् और वीरकाव्य की कुछ भूली-बिसरी वीरकाव्योचित भाषा 
प्रवृत्तियों को भी पुनतियोजित किया । इसी प्रयत्न में ब्रजभाषा की प्रकृति के कुछ 
विपरीत पड़ते हुए भी द्वित्वों और संयुक्त-व्यंजनों का प्रयोग किया। श्व गांर 
रसोचित सरस और स्वरबहुल ब्रजभाषा की ध्वनि-व्यवस्था को उन्होंने व्यंजनबहुल 
भाषा का रूप दिया और उसे वीर रस के अनुकूल बना लिया। संक्षेप में. हम कह 
सकते हैं कि सामान्य रूप से ब्रजमाषा की शास्त्रीय और श गारिक रूप योजना को 
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ग्रहण करते हुए भी उसकी नवीन सम्भावनाओं और उसकी शक्तियों का भी कवि ने 
उद्घाटन किया है | इस सबके प्रमाण में नीचे भूषण की भाषा का व्याकरणिक और 
संरचनात्मक रूप संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है । 


8.२. ध्वनियाँ 


भूषण द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों का विवरण प्रस्तुत करने में कई कठिनाइरयाँ हैं । 
पहली कठिनाई यह है कि हस्तलिखित प्रतियों में ध्वन्यात्मक एकरूपता प्राप्त नहीं 
होती । मिश्रबन्धुओं द्वारा सम्पादित प्रति” और पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा 
सम्पादित प्रति* के तुलनात्मक पर्यवेक्षण से ध्वनि सम्बन्धी अनियमितता स्पष्ट हो 
जाती है । प्रस्तुत विवरण मिश्रजी की प्रति के आधार पर ही दिया गया है और 
आवश्यकतानुसार अन्य रूपान्तर भी प्रस्तुत किया जायगा। ऐतिहासिक दृष्टि से 
भूषण की भाषा रीतिकालीन साहित्यिक ब्रजभाषा ही है। ब्रजभाषा की प्रकृति कुछ 
संस्कृत ध्वनियों से सामंजस्य स्थापित न कर सकी । जेसे--तालव्य श्‌ , मूदुर्धन्य ण्‌ , 
दन्त्योष्ठय व्‌ आदि मुल ध्वनियाँ ब्रजभाषा में क्रमश: सू, न्‌, ब्‌ में परिवर्तित मिलती 





3 पसिश्रबन्धु वाली प्रति का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हुआ है। 
सिश्रबन्धु लिखते हैं--“'सप्तम (युगलकिज्ञोरजी मिश्र के पुस्तकालय गँधोली 
(सीतापुर) की हस्तलिखित प्रति) और अष्टम (गोविन्द गिल्‍लाभाई काठिया- 
वाड़ की हस्तलिखित प्रति) ग्रन्थों और विशेषतया अष्टम से हमें बहुत सहायता 
मिली है। छन्‍्द सब से अधिक गिल्‍लाजीभाई वाली प्रति में मिले परन्तु सब से 
शुद्ध प्रति पं० युगलकिशोरजी वाली पाई गई । तो भी कहना पड़ता है कि 
बहुत शुद्ध कोई प्रति न थी और कतिपय तो महा नष्ठ-अष्ट थीं। अतः हमें 
अपनी ओर से सब प्रतियों को मिलाकर एवं अपने कंठस्थ छुन्दों द्वारा संशोधित 
करने पड़ । कतिपय छंद किसी भी प्रति में शुद्ध नहीं मिले । ऐसी दक्षा में विवश 
होकर हमें वे छन्द अपनी ओर से शुद्ध करने पड़ हैं। ऐसा करने में किसी 
छन्द में हमने कोई घटना नहीं घटाई-बढ़ाई ।*' 

“भूषण ग्रन्यावली, सं० सिश्रबन्धु (सप्तम संस्करण), पृ० ५४ 


२ पं० विद्वनाथप्रसाद सिश्वजी को पुस्तक “वाणी-बवितान” ब्रह्मनाल, काशी से 
प्रकाशित हुई है । यह प्रति काशिराज पुस्तकालय की हस्तलिखित पुष्पिका के 
आधार पर प्रकाशित की गई है। इसका लिपिकाल मिश्रजी संवत्‌ १८१८ बै० 
बतलाते हैं । 

-“मरषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, आरम्भ बचन, पृ० ६-७ 


भूषण की भाषा 


३०४ 


हैं।' जहाँ कहीं तत्कालीन ब्रजभाषा की प्रकृति के विरोध में कुछ ध्वनियों का 
प्रयोग मिलता है, वहाँ भाषा की प्रकृति के अपवाद स्वरूप ही उनको ग्रहण किया 
गया है | ऐसी भी कुछ ध्वनियाँ हैं जो वीर रसात्मक काव्यों में प्रयुक्त द्वित्व ध्वनियों 
की प्रवृत्ति के कारण ब्रजभाषा की सामान्य प्रवृत्ति से कुछ भिन्‍न पड़ गई हैं और 
जिनमें अपभ्रश मिश्रित वीर काव्य भाषा के प्रयोगों का प्रभाव है । 


बाक 


€. २. १, (क) व्यंजन : भूषण की भाषा में मिलने वाले व्यंजन इस 


प्रकार हैं :--- 


: कंदय--क्‌, खू, ग्‌, घ्‌ 


्थ 


: तालव्य--चू, छ, ज्‌ भा 


्च भ्चस 


: मूरदर्धन्य--टठ, ढ्‌, ड्‌, ढृ 


्थ्, ञ्च् 


: इन्त्य--तू, थू, हे, व्‌ 
: ओष्ठ्य--प, फ्‌, बू, भू 
: नासिक्य--न्‌, मं, नह, म्ह 
: अंतस्थ--र्‌, ल्‌ 
* उप्म--ु हू. 
: अधंस्वर--य्‌ व्‌ 
९. २. २. (ख) स्वर : /गत्र, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ/ 
ये ध्वनिम्राम (?४०7०765) माने जा सकते हैं। इनमें से कुछ के संस्वन 


(370०७/0॥69) भी हैं | कुछ ध्वनियों का संस्वनात्मक विवरण इस प्रकार है। 


६. २. ३. /ड्‌/: (ड) (ड ) 
: (ड) का प्रयोग १--पद के आदि में, २--बलाघात युक्त 


होने *, द्वित्व अथवा संयुक्त होने पर पद के मध्य में होता है। उदाहरण--- 


है। 


प्राचीन ब्नज में तीनों ऊष्म ध्वनियों--श , थू, सू--का प्रयोग पाया जाता 
है किन्तु प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में हम श्‌ के स्थान पर स्‌ बहुलता से 
लिखा हुआ पाते हैं , इससे यह प्रकट होता है कि स्‌ , श्‌ का स्थान प्रहण 
कर रहा था और श का प्रयोग कदाचित्‌ लिपि परम्परा के अनुरोध से 
--ब्रजभाषा, डा० धीरेख वर्मा (प्रथम संस्करण), परृ० ४४ 
ऐसे दाब्द वे हैं जो निषेधात्मक उपसग्ों से युक्त हैं । इनमें बलाघात उपसर्ग पर 
नहीं, मुल शब्द पर रहता है । वही बलाघात /-इ-/ की सुरक्षा करता है ॥ 


३०६ भूषण और उनका साहित्य 
१--/ड्मरू/१, /डर/*, /डावरे/3, /डाह/*, /डील/“ 
२--/निडर/* “निर्भव”, /अडोल/* “अचल”, /अडग/ “अटल”, 
बिडारी/*< “दूर करके 

/(डि--ड/ : /बिड्डाल/१० “बिडालाक्ष राक्षस 

/ड+ड/ : मुडडडर/)) “मुंड डालकर” 

/ण्‌-ड/ : /अखंड/? *, /नवखंड/) 

(ड़) का प्रयोग पद के मध्य में, ऊपर की स्थितियों के अतिरिक्त मिलता है। 
उदाहरणार्थ :--- 

(छोड़ि/१ ९, /खड़गी/?*, /वड़ो/? *, /गड़ो/) ५ 
९. २. ४: /ढू/ : (ढ), (ढ़) 

(ढि/ का प्रयोग सदेव पद के आरम्भ में मिलता है । उदाहरण--- 

(ढिब/)?, /ढाल/? ९, /ढेरु/* 

ढ़ / सदैव अन्यत्र प्रयुक्त होता है । उदाहरण--- 

/गढ़पति/*१, /काढ़ि/*९, /डाढ़ी/१३ 

मिश्रबन्धुओं की प्रति में कुछ स्थलों पर तालव्य 'शू” का प्रयोग मिलता 
है ।*४ किन्तु ब्रजभाषा की प्रवृत्ति को देखते हुए यही अधिक उचित जान पड़ता है 





) भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ४१३ 

* बही, छन्द संख्या ६२ 3 बही, छुं० सं० २४० 

४ वही, छुं० सं० ५३६ ४ वहीं, छुं० सं० ३६४ 

* बही, छें० सं० ६५ ७५ वही, छ॑० सं० ४५ 

> वही, छं० सं० ४६२ ९ बही, छुं० सं० १०८ 
3० वही, छं० सं० २ ११ वही, छं० सं० ३३३ 
हे वहो, छु० सं० ४०६ 33 वही, छु० सं० ४०६ 
3४ बही, छु० सं० ७० ५ बही, छुं० सं० ३३८ 
35 वही, छं० सं० २१६ १७ वही, छुं० सं० २१६ 
5 बही, छु० सं० ४४७ 3९ वही, छुं० सें० ५२१ 
5९ बही, छुं० सं० २०० २१ बही, छुं० सं० ५३० 
श्र 7२३ 


वही, छू ० सं० ५३० 


वही, छु० सं० प्0०४ 


१४ /शिव/ “शिवराजसूषण, छं० सं० २४” /शिवभृषन/ “शिवराजभूषण, छुं० सं० 
३०” /बिहारीशवर/ “दिवराजभूषण, छं० सं० २७” /विश्वेदधर/ “शिवराज 
भूषण छं० सं० २७” आदि--श्रस्तुत उदाहरण मिश्रबन्धु की भुषणग्रन्थावली 
(सप्तम संस्करण) से दिए गए हैं । 


भूषण की भाषा ३०७ ' 
कि भूषण की भाषा में इस ध्वनि का अस्तित्व न माना जाय । मिश्रजी की प्रति में 
सत्र स्‌ मिलता है। मूद््धन्य ण्‌ का प्रयोग भूषण में सदेव तत्सम दाब्दों में भी 
न्‌ के रूप में ही हुआ है। मूद्धन्य प्‌ का अस्तित्व स्वतन्त्र ध्वनि के रूप में तो 
भूषण में है ही नहीं पर लिपि में इस चिक्त का प्रयोग लिपिकारों ने किया है। 
मिश्रजी को प्रति में जहाँ इस ध्वनि का उच्चारण कण्ठय महाप्राण खू के समान है 
वहाँ इसके नीचे बिन्दु रख दिया गया है । वहाँ ख्‌ के समान शब्द का उच्चारण नहीं 
है वहाँ अधिकांश में खू का ही उच्चारण अभिप्रेत दीखता है | 

&. २. ५. /य/: के सम्बन्ध में पहली प्रवृत्ति ब्रजभाषा से समान है: य) 
ज। नीचे की सूची से यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है । /सुजस/' (सुयश), /कलजुग/* 
(कलियुग), /जुत/रै (युत), /जच्छ/४ (यक्ष), /जबनी/* (यवनी), /जुगल/* 
(युगल) आदि । 

अन्त्य प्रयुक्त होने पर यू इ के समान उच्चरित दीखता है | आज भी हिन्दी 
और ब्रजभाषा में अन्त्य “-य्‌” स्वस्वत्‌ उच्चरित दीखता है, गाय/गाइ । भूषणग्रन्था- 
वली की आधारभूत प्रतियों में चाहे अन्त में-य्‌ हो पर उच्चारण -इ के समान ही 
होता है । उदाहरण--- 


लिखा हुआ रूप सम्भावित उच्चारण 
जगाय७ जगाइ 

छिपाय 5 छिपाइ 

जय जइ 

होय ' * होइ 

समुदाय ) ! समुदाइ 

प्रमेय ) * प्रमेइ 


यू के सम्बन्ध में तीसरी प्रवृत्ति इसके संयुक्त रूपों में प्रयोग की है । य्‌ के 
साथ कई व्यंजनों का संयोग संभव है ।१ ३ सामान्यतः यू, व्‌ तथा र्‌ से संयुक्त व्यंजन 
रूप ही पद आदि के आरम्भ में मिलते हैं। अन्यथा भूषण की ब्रजभाषा में पद का 
आरम्भ संयुक्त ध्वनि से नहीं होता । 


न भा लिना कि निता--+क्‍+.५० ० >»लननतकनननीभननन >नममममम न्‍०+न्‍म«. 





) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छुन्द से० २४ 

* चही, छनन्‍्द सं० ५७ 3 वही, छनन्‍्द सं० २३ 

4 बही, छन्द सं० १६ ५ वहीं, छन्द सं० २११ 

5 वही, छन्द सं० १२५ 3 बही, छन्द सं० रद 

८5 बही, छन्द सं० ७७ ६ बही, छन्द सं० २ 
)* वही, छन्द सं० ७६ ३१ चबही, छुन्द सं० ७७ 


)+ बही, छन्द सं० १६६ 33 देखिए आगे संयुक्त व्यंजनों का.-विवरण ।- 


भूषण और उनका साहित्य 


/यू/ से आरम्भ होने वाले कुछ तो सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण, रीति- 


वाचक क्रिया विशेषण और संज्ञा शब्द मिलते हैं | जेसे---/यह/, /गे*/, /यार/, 
/यों४/, /यौं5/, /यारो९*/ आदि। आज की मथुरा जिले की ब्रजभाषा में ये शब्द 
यू तथा “ज्‌ दोनों से युक्त मिलते हैं ।" या/जा, याक्री/जाकोी/, याते/जाते । भूषण 
में भी किसी स्थान पर यू से और किसी स्थान पर जू से युक्त इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते हैं । जेसे--बातें* /जाते,£ जा१?/या१ १, आदि रूप मिलते हैं। सूर" * आदि 
ब्रजभाषा के कवियों में भी दोनों ही रूप स्वतन्त्र वैविध्य (766 भ्रद्यांधांणा) के 
रूप में मिलते हैं। वस्तुतः य्‌ वाले शब्द श्रुति से युक्त ही माने जा सकते हैं । इस 
पर आगे विचार किया गया है । 


यू और व्‌ श्रृतियों के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं दिये जा सकते 


क्योंकि इनको चिह्नित करने की प्रणाली देवनागरी में नहीं है। वैसे ब्रजभाषा की 
दृष्टि से य्‌ श्रुतियों की स्थितियाँ इस प्रकार हो सकती हैं। उदाहरण :-- 


छ् 


छ . अब ््<्‌ 


णेछ 
११ 
१४२ 


गे 
छः 


स्थिति उदाहरण ध्वन्यात्मक लेख अर्थ 
यू ह। 
इ्--अ हम, (इ अह ) यह 
यू 
(पियत्‌ १ ४/ (पू्‌र अत) पीता! 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० १ 

वही, छन्द सं० ५२० 

वही, छन्द सं० ४६, यातें, छन्द सं० ४६, यासें, छन्द सं० ७३, 

याको, छनन्‍्द सं० १२९९ आदि रूप | 

वही, छुन्द सं० १६ 

वही, छनन्‍्द सं० १५ 

वही, छुन्द सं० ४३६ 

मथुरा जिले के पूर्वी था दक्षिणी भाग में जू वाले रूप मिलते हैं और पद्िचम 
उत्तर में यू वाले रूप मिलते हैं । 

भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ४६ 

वही, छनन्‍्द सं० ८ 

वही, छनन्‍्द सं० १५ 

वही, छन्द सं० ४६ 

याकों, याही को, याही, यासों आदि य्‌ वाले सार्ववासिक रूप सूर में भी प्राप्त 
होते हैं। “झूर को भाषा, डाक्टर प्रेमनारायण टण्डन, पु० २३२-२३३ 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० १ 
वही, छनन्‍्द सं० ७८ 


भूषण की भाषा 
स्थिति 


इनजा 


इ्ए 


इ-औ 


ई--आ 


इसको स्वतन्त्र ध्वनि नहीं कहा जा सकता । 


उदाहरग 
या) 
/कियार/ 
(आयाए | 
/बयारी४ / 
कि 
(किये ६/ 
/भयौ७ / 
/आयौ-/ 


/जितेयाई// 


ध्वन्यात्मक लेख 


प्‌ 
(इ आ; 
यू 
(क्‌इ आ) 
या 
(आइ आह) 
यू 


(बूअइ आरी ) 


य्‌ 
(इ अ) 
य्‌ 
(कइ ए) 
य्‌ 
(भूइ औ) 


न 
(आइ औ) 


य्‌ 
(जितूअई आ) 

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि श्रुति का सबसे अधिक मुखर 
रूप अ' और आ' के बीच तथा आ' और “औ'* के बीच मिलता है। यहाँ पर 
इसका रूप स्वतन्त्र ध्वनि के समान दीखता है, पर स्वल्पान्तर युग्मों के प्रभाव में 


३०१९ 


किया 
आया! 
धट्टवा 


लि 


४ ये ।' 


आया! 


जीतनेवाला 


६. २. ६. /व्‌/ : ब्रजभाषा में (व्‌) ब्‌ की प्रवृत्ति मिलती है। भूषण की 
रचनाओं में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है । उदाहरण :--- 
/महाबी र ? */ (महावीर), /बिलास??/ (विलास), /छंबि/?* (छवि), 
गिंधर॒ब ? 3/ (गंधवं), /बिहार?!४/ (विहार), /कबि?५/ (कवि) आदि। अन्य 


वही छनन्‍्द सं० १४५ 
वही, छन्‍्द सं० ४२७ 
वही, छन्द सं० ३३ 
वही, छनन्‍्द सं० २५ 
वही, छन्द सं० ५ 
वही, छत्द सं० १५ 
वही, छनन्‍्द सं० १६ 
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६७ 
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३१० भूषण और उनका साहित्य 
व्यंजनों के साथ सयुक्त होकर सूर आदि ब्रजभाषा के कवियों में भी व्‌ ध्वनि प्राप्त 
होती है! और भूषण में भी ।* जहाँ कहीं स्वतन्त्र रूप से व्‌ ध्वनि मिलती है वहाँ 
तत्समता को प्रवृत्ति ही माननी होगी अथवा मूल प्रतियों के लेखकों द्वारा उच्चरित 
रूप पर ध्यान न देकर तत्सम रूप में लिखने की प्रवृत्ति का होना सम्भव है । 
स्वतन्त्र रूप से मिश्रजी ने कुछ शब्दों को व्‌ से युक्त लिखा है। उदाहरण :-- 


/सिवराज7 /, /अवनीस*/, /देवगिरि"/, /अमरावति ६९/, /पावति*/, 
(/आवत /, दावेदार४ /, पावक१९/, ऐरावत११/, /उमरावत' २ / आदि । कहीं-कहीं 
व्‌ के लुप्त हो जाने पर मात्र स्वर ही अवशिष्ट मिलते हैं | जेसे---व) उ, व) अ की 
प्रवृत्ति के उदादरण ये हैं : 


/वजीर ) उजीर?२१/, /भृवपाल ) भुअपाल?४/, /तुब ) तुअ१७/, 
(भुवाल ) भुभाल १ ९/, /छेव ) छेउ*७/, /भेव ) भेउ १ < / 


कुछ अन्य पुरुष सर्वताम या दूरवाची सार्वगामिक विशेषण व्‌ से युक्त मिलते 
हैं - जैसे : /वह१*५९/, /बै१०/, /बे*१/ इनके ब्‌ वाले रूप नहीं मिलते । वर्तमान 
श्रजभाषा में स्थानीय रूप से ब्‌ और व्‌ हल वाले दोनों रूप प्राप्त होते हैं और 
त्रजभाषा के अन्य कवियों में भी । इन व्‌ वाले रूपों को व्‌ श्षुति के अच्तर्गत रखा 
जा सकता है। मिश्रजी द्वारा सम्पादित भूषण ग्रन्थावली की प्रति में व्‌ से आरम्भ 
कोई शब्द नहीं मिलता । केवल' ऊपर कहे हुए सर्ववाम व्‌ से आरम्भ होते हैं, जिनका 
'औुतवात्मक हूप इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है-- 
) स्व, स्वान, स्वारथ आदि, देखिए । “-झूर की भाषा, डा० प्रेमनारायण टण्डन, 

पृ० ७४ (प्रकाइन तिथि, नवम्बर १६ ५७) 





* देखिए आगे संयुक्त व्यंजनों का विवरण । 
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१5 
पद 
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वही, छन्द सं० ११ 
वही, छन्द सं० ६७ 
व्रही, छन्द सं० ४८७ 


१७ 
भ्९ 
छ१ 


वही, छनन्‍्द सं० ६७ 
वही, छनन्‍्द सं० ७३ 


' बही, छुन्द सं० १८६ 


भूषण को भाषा 





२3. अं... #ई. ही. बनती 


१४ 
१६५६ 


कफ 


स्थिति उदाहरण 
2 (वह '/ 
उ--ए वि*/ 
का ली 


३११ 
ध्वन्यात्वक लेख अर्थ 
व्‌ 
(उ है अह) बह 
न 
(उ ए) व 
(उ ऐ) वे 


निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि भूषण में यू और व्‌ स्वतन्‍त्र ध्वनिग्नाम 
के रूप में न होकर इ और उ के संस्वन के रूप में ही हैं, जो श्रूतिरूप में ऊपर 
दिखाए गए हैं और जिनकी परिस्थितियों का विवरण भी दे दिया गया है । 

दन्त्य और ओष्ठय नासिक्य व्यंजनों के अल्पप्राण और महाप्राण दोनों रूप 
मिलते हैं। महाप्राण रूपों के उदाहरण इस प्रकार हैं : /कीन्हों* /, /लीन्हें? / 
बिरम्हाइये* /, /बेसम्हार” /, आदि। महाप्राण 
९. २. ७ नासिक्य व्यंजन नासिक्य व्यंजन प्रायः सभी ब्रजभाषा कवियों में 
मिलते हैं। आधुनिक ब्रज की बोली में भी इतको 
स्वतन्त्र ध्वनि के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य नासिक्य 
व्यंजनों की स्थिति भूषण में नहीं मिलती । केवल दन्त्य नासिक्य के संस्वनात्मक 
वैविध्य मिलते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है : 


(/ : (डः), (व्‌), (ण) 


(7) का प्रयोग केवल कंठय व्यंजनों से पूर्व होता है | जैसे-- 


(पंक?/, /परिसंख्य* /, /बिहंगम ) */, /उलंघें) १/, 

: (अृ) का प्रयोग केवल तालव्य स्पर्श संघर्षी ध्वनियों के पूर्व होता है। 
जसे-- /बिरंचिह ) */, /मन-बांछित ! २/, /भंजन * */ 

: (णृ) का प्रयोग मुद्र्धन्य स्पर्श व्यंजनों से पूर्व होता है। जैसे-- 





(घिंदा) * /, /कंठ? ६/, /घमंड)४/, ढू ढार ! </ 
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९. २. 5. संयुक्त व्यंजन 





डक की. हूं की. > 


भेड़ 


पड 
१६ 
है 


पे 
घ्ड 


रद 


मि/: 


भूषण और उनका साहित्य 


: (न) दन्‍्त्य व्यंजनों से पूर्व, स्‌ से पूर्व तथा पद के आरम्भ में तथा 


स्वर मध्यवर्ती स्थिति में प्रयुक्त होता है। जसे-- 

कित) /, /भवपंथर /, (बंदिएं /, /ग्ंधरबर्! /, /हंस" /, 
/ नद* /, /बखान४४*/ 

के संस्वन नहीं मिलते । इसका प्रयोग पद के आदि में, स्वर मध्यवर्ती 
स्थिति में तथा ओष्ठ्य व्यंजनों से पूर्व होता है । जैसे--- 

/मरजाद5 /, /उमराव९ /, /चंपति)९ /, / चंबल) ) /, 
(सिंभावना ) २/ 


नियमत: ब्रजभाषा में किसी भी पद का आरम्भ संयुक्त व्यंजन से नहीं होता 


है । इस नियम के अपवाद भी मिलते हैं । यू, र्‌ तथा 
व्‌ से युक्त रूप भूषण के काव्य के पदारम्भ में मिलते 
हैं। य्‌ और व्‌ के संयुक्त रूप इस प्रकार हैं--- 


/यू/ से संयुक्त व्यंजनों की तालिका: /भटक्यौ१३/, /राख्यौ१४/, 


(लाग्यौो )७/, /ज्यौं।६/, /उज्यारी१?९/, /जूइ्यो</, /लुट्यौ? ९/, 
/जीत्यौ२०/, /मिथ्याध्वसित*११/, /द्यौस**/, /ध्याइयतु१३/, 
(पुन्य*४/, /प्याला*०/, /ब्याकुल२१/, /म्यान *०/, /मदभर्‌यो १<५/, 
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/ ल्याइयतु” /, / कस्यपी* /, / स्थामरउे /, / रह्यो / आदि- 
आदि ७ ००क ० | 

मध्य में ड्‌ ण्‌ के साथ संयुक्त होकर य्‌ के साथ संयुक्त होता है। जेसे-- 
/उमंड्यो५ /। यदि मूल रूप में संयुक्त होगा तो (इसके संस्वन /ड़/ के साथ ही 
संयक्त होगा। यही नियम /ढ/ के साथ भी होगा। केवल /ढ़/ के साथ ही य्‌ 
का संयुक्त रूप मिलता है। जेसे--- /बढ़यौ*/ 

/व्‌/ से युक्त व्यंजनों की तालिका इस प्रकार है--च्वे९ /, /छव* /, 
(जूवानी१ /, /दिवज १ ९ /, अनच्वय ) १ /, /भूवैसिला१*/, /बिस्वेस्व॒र? ३१/, /ह वे ।४/, 
एक स्थल पर तुक की आवश्यकता से प्रेरित होकर ब्‌--व्‌ का रूप भी लिखा गया 
है। जेसे--/व्वे*०/ किन्तु यहाँ पहले ध्वन्यांश को बू मानकर भी तुक की 
आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। उस स्थान पर व का प्रयोग लिपिकार का ही 
आवश्यक प्रयोग माना जा सकता है। जिम रूप में वह लिखा है उस रूप में तुक 
की संगति के साथ उच्चारण असम्भव है। इसी प्रकार का एक और शब्द/ 
तहव्बरखान १ ९/ भी मिलता है । 

/र्‌/ से युक्त व्यंजनों की तालिका इस प्रकार है---/क्र दूध) ० /, /पराक्रम )</ 
ग्राम)९/, /नीलग्रीव*९/, /बज्ञअ२१/, /छत्रसाल२९२/, /त्रास२३3/, /समुद्गरत* 5 /, 
हिंग*०/, /अ्रुवलोकह२६/, /धृति*०/, नृप-बुंद*<, /ब्रुंद*६/, /प्रतीप३*/, 
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वही, 


३७ 


३१४ भूषण और उनका साहित्य 


तरिह्म । /, /भ्रमर /, / भूकुटि! / / मृत /, /घुर्रा" / / श्रीसरजा: / 
/ हुदेराम७ / 

कहीं-कहीं सम्पादित प्रति में /ऋ/ से युक्त करके कुछ शब्दों को लिखा गया 
है । पर उच्चारण की दृष्टि से यह ध्वनि हिन्दी में भी /र/ के समान उच्चरित 
होती है और ब्रजमापा में भी । अतः भूषण में भी इन दछाब्दों को /र॒/ से युक्त ही 
मानना चाहिये । 

इनके अतिरिक्त कोई भी संयुक्त रूप पद के आरम्भ में नहीं मिलता । ब्रज 
भाषा के साहित्यक रूप में /र/ से संयुक्त रूप पद के आरम्म में मिल सकते हैं, पर 
आधुनिक ब्रज की बोली में इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलते। अपवाद रूप में 
/स्लिच्छ /, /म्लेच्छच्छुय १/ एक-दो शब्द मिलते हैं । 

अन्य संयुक्त व्यंजनों के रूप अगले पृष्ठ के चित्र (ग्राफ) से स्पष्ट हो जाते 
हैं। इन संयुक्त व्यंजनों में ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के अनुसार ही संयोग क्रम दीखता है । 
कहीं विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । 

उदाहरणों की तालिका इस प्रकार है -- 

/मिक्‍्क ) */, /दक्खबखलनि १ !/, /रक्तबीज१९/, /सख्खर१३/, ./दुग्ग) ४/, 
(बिग्घ)!०/, /लग्न " * /, /सोच्चकित १४/, /लच्छ?< /, /सज्जनता) १/, /ठटूट१०/, 
/(किट्ठद््‌ठिक* )/, /बिड्डाल*९/, /छत्तापता*३१/, /हत्थिमत्थ*४/, /समथ्थ२०/, 
/अतदुगुन* १/, /खेहिहर११/, /क़द्धद्धरि१८/, /करन्न*११/, /अपन्हुति३ ५/, 
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(लुप्त१/, /सुअप्पु*/, /अब्दुल्लसमद३ /, /बब्बरई/, /गरक्म”/, (घुस्म' ि 
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(किपरदति )! २/,. /सुआांतपूर्व" १/, (/पूर्वरूप)४/, /स्वधर्म)!५/, /निर्देसना१*/, 
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(बिकल्प) /, /वहलोलल्लिय* /, /मस्जिद रे / /सियस्तखाँर्ट /, /दृरस्थित" /, 
(पिरस्परई /, /स्लेष* /, /ब्रह्मद /। 
९. २. €. स्वर विचार 


भूषण में स्वर ध्वनिग्नाम इस प्रकार मिलते हैं :--- 
द््‌ ड्‌ 
ई ऊ 
ए ञ ओ 
ऐ औ 
आ 
इनका विभाजन दीर्घ और हस्व स्वरों में किया जा सकता है। हृस्व 
स्वरों के वैविध्य प्राप्त नहीं होते, यद्यपि /अ/ का परिवतंन कहीं-कहीं श्न्य में 
मिलता है : अ ) # (5) । इस प्रकार बून्‍्य वाले /अ/ का समावेश पूर्वस्थ स्वर 
ध्वनि में हो जाता है। उदाहरण-.. 
नाध्वाज१! ९/ : -आ-|#  <«- “+ /नावाज/ 
(ज्योंबब/)१ : -अ--# «- -- /ज्योंब/ 
इसी तरह के अन्य उदाहरण--- 
/मिथ्याध्यवसित5रु /१९, /जो5ब,/१ 3, /किंहाउब/ १४, /करो5ब १%/ 
ऊपर के उदाहरणों में से प्रथम में मुल “आवाज!” शब्द में' 'अवाज' ब्रज की 
प्रवृत्ति के अचुसार हुआ । इस प्रकार ना-|- आवाज (ना-+-अवाज) नावाज । शेष में 
शुन्यीक रण की प्रकिया स्पष्ट है । 
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* लिपिकार ने इस चिन्ह का प्रयोग शुन्य के लिए किया है। इस चिन्ह के 
प्रयोग की परम्परा संस्कृत में भी है। 
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दीर्घ स्व॒रों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति उनके हस्वीकरण की है । 
यह प्रवृत्ति भूषण के द्वारा प्रयुक्त मात्रिक छन्दों या वर्णिक में मिलती है । कवित्त 
या घनाक्षरी बिना दीघे हस्व का विचार किए हुए ३१ अक्षरों की संख्या पर निर्भर 
रहता है । पर मात्रिक छुन्दों में या वणिक छुन्दोविधान को आवश्यकतानुसार दीघें 
स्वर का हस्व स्वर में परिवर्तित हो जाना संभव है । जैसे-- 


ई)ई: /की/' 


ए) ई“०३ : /इक/ * 
ऐ ) ऐ : /कीजे/? 


उ) उ८०“उ : /महमुद/* 
ओ। भो : /डोकरा/* 


“्च 


» » : /छोकरा/* 
ए) ए : /सौंधे/५ 


कुछ स्त्र॒रों के मिश्रण के परिणामस्वरूप एक ही स्वर अवशिष्ट रह जाने 
की प्रवृत्ति मिलती है । अधिकांश पूर्वस्थ /अ/ उत्तरस्थ दीर्ष स्वर में एकाकार हो 
जाता है। जैसे-- 


अ--ए : ए : गे* ( गए । 
2. :ए:भे* ( भए। 
नीचे भूषण की प्रकाशित प्रति के आधार पर स्वर के संयुक्त रूपों के 
उदाहरण दिए जा रहे हैं। संयुक्त स्वरों के रूपों का 
&. २. १० संयुक्त स्वर॒ चित्र देखिए | उदाहरण उसी चित्र के अनुसार दिए 
गए हैं । 


नी 
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है ७ 0 


कर] 


है 
पड 
१६ 
प्रेस 
२० 
श्र 
श्ढ 


सिंचरइ/), /दई/*, /तिलंगग्गयऊ/रै, और3उ/४, /गए/५, 
/आइबे/*, /बड़ाई/*, महाउत /< , /भाऊ/$ ,- /पाए/१९, 
/जाओ/!? ?, /बखानिए/?*१, /तुआअ/) ३, /अरुआ/?४, /छुए/०, 


औ अं 


ढ़ उँ. जे 





अ आ 
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संयुक्त स्व॒रों का चित्र 
बि-आब/ *, /लिइगौ/१९, /तिई/१४, /जनेऊ/?*, /अक्रमातिसैयक्ति/९९, 
होइ/ ९), /गढ़ोई/*१९, /कोउ/१३, /तौऊ/१४, /कोऊ/*० 
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९. ३ संज्ञा 


भूषण में संज्ञा की रूप रचना की हृष्टि से तीन विभाग हो सकते हैं---मूल' 
संज्ञा, संयुक्त संज्ञा तथा अन्य पदों से व्युत्पन्त संज्ञा । मूल संज्ञा व्यंजनांत और स्वरांत 
दोनों प्रकार की मिलती हैं । इनमें लिंग, वचन और विभक्तियों के द्योतक प्रत्यय 
आदि संयुक्त होते हैं । पहले इन्हीं प्रत्ययों पर विचार कर लेना आवश्यक है। 


(१) एकवचन---एकबचन के द्योतन के लिए ब्रजभाषा में मुख्यत: दो रूप मिलते 
हैं। उकारान्त रूप का /ओकारान्त/औका रान्त/ रूप मिलते हैं। भूषण में उकारान्तता 
की प्रवृत्ति इतनी नहीं मिलती जितनी कि एक ब्रजभाषा 
६. ३, १. वचन के कवि से अपेक्षित होती है । केवल कुछ शब्द कर्ता 
एक्वचन पुल्लिग विभक्ति से युक्त मिलते हैं, जैसे : 

/अवतारु/१, /हरकतु/*, /तनु/3, /गोतु/, *, /उदोतु/० “उद्यत' आदि-आदि। 


ओकारान्त पुल्लिग संज्ञाएँ भी प्राप्त होती हैं । इसमें "ओ' विभक्ति पुल्लिग 
एकवचन की द्योतक हैं। जैसे : /कूठो/*, '/भूठा । आदि । 

आधुनिक ब्रजभाषा क्षेत्र में मथुरा प्रदेश में ओकारान्त रूप प्राप्त नहीं होता 
केवल औका रान्‍न्त रूप प्राप्त होता है। एटा जिले में अथवा उसके आसपास केवल 
ओकारान्त रूप प्राप्त होता है। भूषण में औकारान्त रूप भी मिलता है। जेसे--- 
(हियौ/", /तेरो/< आदि । इस दृष्टि से विशेष हृष्टव्य बात यह है कि खड़ी बोली 
की भाँति एकाध संज्ञा आकारान्त भी मिलती हैं जिसमें--आ पुल्लिग एकवचव का 
द्योतक है | जेसे---/बहाना/"*, /खजाना? * । शेष संज्ञा शब्दों के मूलरूप में एकवचन 
बहुवचन का द्योतन नहीं होता । 

(२) बहुबचन--जो शब्द “--आ' एकवचन पुलिंग कर्त्ता के मूलरूप में 
संयुक्त होकर एकवचन का द्योतन करते हैं अथवा ब्रजभाषा को परम्परा के अनुसार 
आकारान्त या ओकारान्त होते हैं, उनके मूल बहुव॒चन रूप -ए प्रत्यय से संयुक्त हो 
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जाते हैं--जेसे : /अंगारे/), /ताले/*, /दमामे/3, /खेलनवारे/*, /डावरे/“, 
किग्रे३ / आदि । कुछ शब्द खड़ी बोली की भाँति ऐंकारान्त भी हैं। ब्रजभाषा में 
ये शब्द प्रायः: किसी प्रत्यय से युक्त नहीं होते। उदाहरणा्थ---/क रनालें/”, 
(रिसालैं/, /तलवारें /, /जमसडाढ़११/, /अलकैं? १ /, आदि-आदि । 

तिर्यक रूप में एकवचन प्रत्यय -ए केवल' उन शब्दों के साथ प्रयुक्त होता हैं 
जिनका मूल एकवचन -आ या “ओ प्रत्यय॒ से युक्‍त होता है--/अखारे/? १९, 
(सितारे १३, /आगरे/१४, /बहाने/१* । अन्य अन्तवाले संज्ञा शब्द तिर्यक एकवचन 
में अविक्ृत रहते हैं । 

तियंक बहुवचन में बहुबचन प्रत्यय ब्रजभाषा की परम्परा के अनुसार -न ही 
मिलता है। केवल एक दब्द खड़ी बोली के अनुसार तियंक बहुवचन «कं प्र॒त्यय के 
साथ मिलता है । जैसे---/ती रथों/ ! * । 

-न प्रत्यय के दो ख्पान्तर प्राप्त होते हैं। एक “इ से युक्त और दूसरा 
अ' से युक्त अथवा मात्र व्यंजन रूप में । सभी व्यजनों के पश्चात्‌ -न का भ्रयोग 
मिलता है। हि 
कुछ शब्द मूल वहुवचन प्रत्यय--आँ' से युक्‍त हैं । ये रूप साहित्यिक ब्रज- 
भाषा में अत्यन्त विरल रूप से मिलते थे किन्तु खड़ी बोली में इकारन्त स्त्रीलिंग संज्ञा 
शब्दों के बहुबचन की रूपरचना में नियमतः मिलते हैं। जेसे--_/आलियाँ ९ /, /कहा- 
नियाँ१5/, /रानियाँ १६ /, /नदियाँ १० / । इस प्रवृत्ति को निम्नलिखित कवित्त में स्पष्ट 
रूप से देखा जा सकता है--- 

बाजि-गजराज सिवराज सेन साजत ही, 
दिल्‍ली दल गही दसा दीरघ-दुखन की। 
तनियाँ न तिलक सुथनियाँ पगनियाँ न, 
घामें घुमराती छोड़ि सेजियाँ सुखन की। 


3 भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छुन्द सं० १७५ 

< वही, छुन्द सें० ४६८ वही, छुन्द सं० ४४६ 
0. आह 0 -क- हि; ५ वही, ,, ,, २४० 
६4 बही, ,, , ड४े८६ ७५ वही, ,, ,, ४३६ 
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१० बहीं, ,, » ह९२५ ११ वही, ,, ,, ५४६ 
3२ बहाँ, , » ४५३ ३ बही, ,, ,, ४४३ 
कैट बही, , +» ४४ 4५ बही, ,, ,, ६० 
3६ बहीं, ,, , २१६ १७ वही, ,, ., ४२६ 
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२० बही, ,, . १२६ 


भूषण की भाषा ३२३६ 


भूषण भनत पति बाँह-बहियान तेऊ, 
छहियाँ छबीली ताकि रहियाँ रुखन की । 
बालियाँ विथुर जिमि आलियाँ नलिन पर, 
लालियाँ मलिन मुगलानियाँ मुखन की।" 
“आँ के स्थान पर -आन भी विरल रूप से मिलता है। जैसे-- 
(विहियानर/, /कटियानर / । 
कुछ शब्दों में -न के संयोग के परिणामस्वरूप विकार उत्पन्न हो जाता है । 
जैसे दीर्ध /ई/ का हस्व /इ/ में परिणत हो जाता, जेसे-- 
हजारो ) हजारिन 
नारी ) नारित" 
सुन्दरी ) सुन्दरिन 
अटरी ) अटारिन ५ 
किन्तु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें दीर्घ /ई/ सुरक्षित रहती है । जेंसे--- 
नदी ) नदीन 5 
चुरगी ) चुरीन 
किन्तु यह प्रवृत्ति विरल है । 
दूपरी प्रवृत्ति अकारान्त के आकारान्त हो जाने की है। जैसे--- 
(विरक ) तुरकान ?/। दी्घे /उ/ भी कहीं-कहीं हस्व /उ/ में परिणत हो गया है। 
जेसे--/हिन्दू ) हिन्दून" १ । 
अन्य स्वरान्त पद इस प्रत्यय के संयोग से अविक्ृत रहते हैं। जसे--- 
दल. ) दलन  * 
तुरक ) तुरकन ) 3 


) भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद सिश्र, छें० सं० ४२६ 

२ वही, छुन्द सं० ४२६ 3 बही, छुन्द सं० ४७८ 

४ बही, छतद शं० ४४३ * वही, छुन्द सं० १०० 

९ वही, छन्द सं० १६ ० वही, छनन्‍्द सं० ४६४ 

5 बही, छन्द सं० १५४ * वही, छन्द सं० १५४ 
णेछ 


वही, छूं० सं० २४ । दक्‍क्खिनी में बहुबचन /आँ/ का विकास ऐसे ही रूपों से 
हुआ होंगा । जेत्ते--तुरकाँ । 

१3१) चहो, छुं० सं> ४२० 3२ चही, छु ० सें० ६० 

33 वही, छुं्‌० सं० १०४ 

२१ 


३२२ भूषण और उनका साहित्य 


बालक ) बालकन ) 
अबला ) अबलान * 
अरि ) अरिन रे 


पति ) पतिन 
कबि ) कवित * 
बस्तु ) बस्तुन* 
सत्र्‌ ) सन्त? 


-नि का प्रयोग भी प्रायः /व/ की भाँति कारक विभक्ितयों के पूर्व स्वतन्त्र 
बैविध्य ([766 परक्ष8४०॥१) के रूप में मिलता है । जेसे--- 
/अम्बनि / (के विभक्ति से पूर्व) 
अंगनि*/ (लें विभक्ति के पूर्व) 
दिसनि)*/ (तें विभक्ति के पूर्व) 
/भरूषननि ! )/ (में विभक्ति के पूर्व) 
(सोधतनि) ९/ (अन्तहित को विभक्ति से पूर्व) 
किन्तु इस -नि बहुबचन प्रत्यय रूप का एक विशेष प्रयोग मृल रूप के 
बहुवचन के रूप में भी मिलता है। जेसे---/लतनि?२/ “लताएँ” /कालरनि?४/ 
भफालरें' यह खड़ी बोली में प्रत्यय का पूर्व॑रूप दीखता है । 
ऊपर जिन बहुबचन प्रत्ययों की चर्चा की गई है, उनके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे स्वतन्त्र शब्द भी हैं जिनके योग से वहुबचन का द्योतव किया जाता है। वे 
शब्द ये हैं--/गन, जन, भुण्ड, पुज, वृन्द, अवली/ उदाहरण-- /तुरीगन१५/, 
(दारगन) १/, /करीगन?)०/, /साधुजन ??/, /गुरजन१5$/, बन्दीजन१०/, 
मृगभू ड* १ /, /रजपुज*९/, /नृप-बृन्दरे ३ /, /कुमुदावली*४/, /नखतावली१५/। 


)3 जुधषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू ० सं० १०४ 

२ बही, छुन्द सं० ४७८ २ वही, छन्द सं० ६७ 
४ बही, छन्द सं० १५२ 3 वही, छन्द सं० ५१ 

३ वही, छन्द सं० १३६ ७ वही, छन्द सं० श८ड़ 
हि वही, छ्न्द सं० ५५३ कु वही, छुत्द स० ५४७ 
" वही, छन्द सं० २५ )) चही, छनन्‍्द सं० ३० 


वही, छन्द सं० शे८ 


है के. 


वही, छुन्द सं० २० 


१४ वही, छुन्द सं० १७ १७ वही, छन्‍्द सं० १२६ 
)३ बही, ,, » १७४५ ७ वही, , +» १२६ 
2 बही, 9. #» शरेरैक जे बही, 3. 399 न“ ईए 
34 वही, 9. 9 मेरे का बही, 78. 7 ४० 

श्र वही, 9 9 १०४: कप वही, 9. 7 ५ 

डे वही, 7 # २४ कम वही, 27. 79 नर 


भूषण की भाषा ३२३ 


सामूहिक रूप से किसी जाति के निवासस्थान को आना या आन! 
(बहुबचन आने?) प्रयुक्त होता है। जैसे--घर ) घराने), हिन्दु ) हिन्दुवाने २, 
तुरक ) तुरकाने३ । 
पुल्लिंग प्रत्ययः केवल -उ तथा -भोया -औ मिलते हैं जो लिंग के 
साथ वचन के भी द्योतक हैं। इन पर वचन के साथ विचार किया जा चुका है। 
सत्रीलिंग प्रत्यय के दो रूप मिलते हैं: -ई अथवा 
९. ३. २. लिग -इ तथा -न वाले दोनों रूप जो कभी «ई से 
युक्त होते हैं कभी -इ से अथवा -ई से युक्त होने 
पर -न के पूर्व -आ भी मिलता है। इस प्रकार -ई, -ती -मनि -आनी 
ज्नी० प्रत्यय प्राप्त होते हैं। कुछ विरल शब्द संस्कृत के समान -इका प्रत्यय 
वाले मिलते हैं। जैसे--- /कुमारिका/, /परिचारिका*/, -ई प्रत्यय वाले 
उदाहरण---/भवानी * /, /रानी४/, /कामिनी?/, आदि । 
कहीं-कहीं -ई प्रत्यय लघृत्व का बोधक होता है । उदाहरणार्थ---/काँकरी * /, 
/खिपरी १ ९/, /कटारी११/ /वगरी११/ 


कुछ शब्दों में -ई प्रत्यय के योग से अर्थ में कुछ और विशिष्टता भी उत्पन्न 
हो जाती है | जैसे--- /उज्यारी? ३/, अँध्यारी)४/ में उजाले और अँथेरे का भाव 
तो है ही, साथ ही कुछ भाववाचकत्व भी है। कहीं-कहीं -ई प्रत्यय से ख्रीलिंग के 
साथ बिल्कुल पृथक अर्थ भी व्यक्त हुआ है। जैसे-- /सवारी १ ४/ में -ई प्रत्यथ से 
छ्ीलिंग तो व्यक्त हो ही रहा है राथ ही जुलूस (70०८४ ०म) का अर्थ भी व्यक्त 
हो रहा है अथवा वाहन का भी बोध होता है | यही रूप /चौकी?१5/ 'पहरा' में भी 
देखा जा सकता है। है 





हक... >>-+>>>ननननननानापभान-+++नक 


) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छतन्‍्द सं० ५०४ 


बहीं, छ॒न्द सं० ४०४ 3 वही, छुन्द सं० ५०४ 
* बहीं, ,, ,» ४8१ + वही, », ,, ४६१ 
$ वही, ,, ,, ४८ '9 बही, ,, » ४७९२ 
< बहीं, ,, »# ४० ९ वही, ,, , ४७२ 
१० वही, , » ४४५३ जी; बह, ५४ 3४ १६१ 
१5 बही, , » रे४२ जे बही, »+ +# दियक 


हक वही, 7 # घथिझ 
१४५ बही, » » ४२७, मिश्रजी ने फुटनोट में “असवारी' रूपान्तर भी दिया है; 
१६ बही, छनन्‍्द सं० ४७६ 


३२४ भूषण और उनका साहित्य 
-न से युक्त प्रत्यय बहुधा हस्व स्वरान्‍्त या व्यंजनान्त शब्दों के बाद भी -त 
से युक्त स्त्री ० प्रत्यय युक्त होते हैं। अधिकांश रूप “इन या -“इनी मिलते हैं। जैसे--- 
/भिल्लिन १/, /दुलहिन3/, /चतुरंगिनि3/, /कुमुदिनि*/, /भुजंगिनी"/ 

-आनी प्र॒त्यय से युक्त रूप भी मिलते हैं । जेसे-- /मुगलाती/*े 
(मुगलानियाँ/, /हिन्दुवानीः/ आदि । इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये छ्लोलिगी 
तुरक और मुगल के न होकर /तुरकान*/ और /मुगलान?"/ जसे शब्दों के स्त्री 
लिगी रूप हैं । 

इस प्रसंग में कारक को संज्ञा के परचात्‌ प्रयुक्त होने वाले कारक चिदह्नों के 

अर्थ में तथा विभक्ति को कारक का अर्थ देने वाले 

३. ३. कारक तथा संज्ञा शब्दों के साथ संलग्न ध्वन्यांशों के अर्थ में 

प्रयोग किया गया है। 

कारकों के प्रयोग में भूषण साहित्य में बहुत वेविध्य प्राप्त होता है। कुछ 
खड़ी बोली की परम्परा वाले रूप भी मिलते हैं, पर अधिकांश रूप ब्रजभाषा की 
परम्परा के ही हैं। कारकों की रूप तालिका इस प्रकार है--- 

१--कर्ता-- कर्त्ता का प्रयोग प्राय: निविभक्तिक रूप में ही मिलता है। 
केवल एक स्थान पर भाववाचक सकमेक क्रिया के भूतकालिक रूप कर्त्ता के परचातु 
नि/ का प्रयोग मिलता है। जैसे-- 

“सिव की भगति जीत्यो साधुजन सेवा ने |) 

इसी छुन्द में उसी स्थिति में निविभक्तिक कर्त्ता का चार बार प्रयोग हुआ 
है। सम्भव है कि छुन्द की सीमा के बन्धन के कारण /ने/ का प्रयोग न हुआ हो । 

२ और ४- कर्म और सम्प्रदान--कर्मकारक के भूषण की भाषा में वेविध्य 
प्राप्त होते हैं ।---/को/; /कों/, तथा /कौ/ | मिश्र बन्धुओं ने /को/ रूप को जिन 
स्थानों पर दिया है, मिश्रजी ने प्रायः उन स्थानों पर /कौ/ ही माना है। सम्भवत: 
ब्रज की ओऔकारान्त प्रवृत्ति को समभकर मिश्रजी ने ऐसा किया है। सम्प्रदान में भी 
इसी कारक चिन्ह का प्रयोग मिलता है। इन तीनों के उदाहरण इस प्रकार हैं : 


3 भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छनद सं० ३६७ 

९ वही, छुन्द सं० ४४६ ३ बही, छन्द सं० १२४ 

४ वही, ,, ,) एंडें ५ वही, ,, ,, ७९६ 

$ यही, ,, ,, ४६२ 3 बही, ,, ,, ४२६ 

5 बहो, ,, ,, ४२१ ६ वही, छन्द सं० २४ 

)०  /मुगलान/ दाब्द भूषण सें नहीं मिलता। इसका स्त्रीलिगी रूप /मुगलानी 
मिलता है । 


3११ भषण पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र, छन्द सं० २१८ 


भूषण की भाषा ३२५ 


“दियो ईस को सीस”) (ईंश को सिर दिया), “दच्छिन कों दाबि करि/”* (दक्षिण 
को दबाकर), “जहि उतक रष अहेत कों 3” (जहाँ अह्ेत के उत्कषं को) “अरि-उर 
के उछाह कौ”४ (अरि-उर के उत्साह को), सम्प्रदान के अर्थ में “लागी” का 
(के लिए) के अथे में प्रयोग मिलता है । जैसे---/सगर-सुतन-लागी */ । 

३ और ५--करण और अपादान--इनके चिन्ह दो व्यंजनों के आधार पर 
बने हैं, स के आधार पर /सौं/ तथा त्‌ के आधार पर ।/ते/ और 0ें। बने हैं । 
उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

बिज्ञ सौं5 / बज से 
निखतावली सौं७/ नखतावली से' 
/गहँ मन-बाँछित अरथ तें”। “अर्थ से' 

६-सम्बन्धका रक--सम्बन्धकारक का चिन्ह “क व्यंजन के आधार पर 
रचित है। इसके साथ लिंग वचन प्रत्यय सम्बद्ध रहता है। जेसे---/कौ/ 'क--औ 
सम्बन्ध एकवचन ” /के/ “क्‌- ए सम्बन्ध बहुवचन तथा /की/ ““क्‌ -ई सम्बन्ध 
छीलिंग” मिलते हैं । 

. उदाहरण---/कौ5/, /के१?"। /की?१/। क के आधारांश के स्थान पर 
केर' आधारांश भी मिलता है जो प्राचीन रूप है। जैसे--/केरी/१९। “के! । 
इस रूप का प्रयोग केवल इसी स्थल पर हुआ है। मिश्रबन्धुओं की प्रति में इसका 
प्रयोग एक और स्थल पर हुआ है--+किरे? ३/ दो छन्दों में क/ आधारांश के साथ 
ब्रजमाषा एकवचन का प्रत्यय औ' न होकर “आ' का ही प्रयोग हुआ है । इस हृष्टि 
से निम्नलिखित पद हृष्टव्य है--- 

बचेगा न समुहाने बहलोलखाँ मियाने, 

भूषत बखाने दिल आन मेंरा बरजा। 
तोही तें सवाई तेरा भाई सलहेर पास, 

बंदि किया साथ का न कोऊ बीर गरजा ॥। 





) शुृषण, पं० विव्वताथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ५ 


वही, छन्द सं० १७४ 3 वही, छनन्‍्द सं० २४४ 

४ बहा, ,, ,, १३ 5 आह: (2 55 चश३ 
वही, ,, , ६२ » बही, ,, ,, ५३ 

> यहा, ,, ,, १९४, सिश्र जी ने प्रायः /तें/ रूप ही दिया है जबकि 
सिश्रबन्धुओं ने तें और ते दोनों रूप दिए हैं। जसे--ते “ज्षि० भू० ३४”, ते 
४ज्ञि० भु० ८४ । * वही, छन्द सं० ७६ 

3० वही, ३ 9 झठरे जे वही, 9. 7» ७५ 


)* बही, ,, » रे१२ 
१३ भुषण प्रन्थावली, सिश्रबन्धु, शिवराज भूषण, छुन्द सं० २० 


३२६ भूषण और उतका साहित्य 


साहिह का साहि तिसी औरंग के लीने गढ़, 

जिसना तू चाकर सो जिसकी है परजा। 
साहि का ललन अफजल का मलन, 

दिल्‍ली-दल का दलन सिवराज आया सरजा,॥" 

इसके अतिरिक्त छन्द संख्या ५१४ में भी यही पंक्ति मिलती है । 

७--अधिकर ण---अधिक रण के चिन्ह /में/, /मैं/, /मधि/, /मध्य/, /माँहि/, 
मिहि।, /प/ तथा /पर/ मिलते हैं। उदाहरण इस प्रकार हैं--/में */, /मैं३/, /मधि/४, 
/मध्य/*, /मेंहि/5, /माँहि/*, /प/?, और /पर/९ । 

४--सम्बोधन- सम्बोधन के बहुवबचन में «“ओ का प्रयोग मिलता है। 
जेसे--../उम रावो/ * ९ 

कर्म सम्प्रदान /को/ कारक चिन्ह के स्थान पर संज्ञा के साथ संयुक्त होनेवाली 
विभक्तियाँ भी मिलती हैं। इनमें मुख्य विभक्ति /-हि/ है, जिसका सानुनासिक रूप /-हिं/ 

स्वतन्त्र बंविध्य में प्राप्त होता है | जेंसे---/चितौरहि/१ १ 

ह. हे. ४. विभक्तियाँ | “चित्तौर को”, /सिवाहि/?* “सिवा को” । इसी का 

एक खरूपान्तर / -ऐ / तथा सानुतासिक / -ऐं/ भी 

मिलते हैं। यह स्वर संकोच की पद्धति का विकास है। अ इए /-ह-/ का 

लोप होने से यह स्वर संकोच की स्थिति उत्पन्त हुई। जेसे---/सिरीनगरौ/ ३ 

“श्रीनगर को, /जोधंपुर/ १४ “जोधपुर को” ।“ ऐं का प्रयोग "मे अर्थ में भी होता 

है। जसे--/घाम/१ ४ “धूप में” अंत्यन्त विरल रूप में /-इय/ “को का प्रयोग भी 
मिलता है | जैसे--/बहलोल्लिय/१$ “बहलोल को” । 

/-न/ का प्रयोग के लिए के अर्थ में मिलता है। जैसे---/उधरन १ ७/ 
“उद्धार करने के लिए”। क्रियाओं के साथ भी इस अर्थ में इस विभक्ति 
का प्रयोग मिलता है। जसे---/हरन/)< “हरण करने के लिए”। यह विभक्ति वस्तुत 
क्रियार्थक संज्ञा के -न प्रत्यय का ही अरथभेदक रूप समझना चाहिए 


3 भूषण, पं० विध्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सं० १४४ 
५ वही, छन्द सं० ५ 3 बही, छन्द सं० ५४६ 
४ वही, छून्‍्द सं० १६ . ७५ वही, छुन्द सं० १२८ 
९ वही, छन्द सं० २१६ 3 वही, छन्द सं० ५६० 
< वही, छुन्द सं० ४१३... .' < बही, छम्द सं० १५ 
)? बही, छन्द सं० ४७३ 3१. वही, छुन्द सं० २३० 
. १९२ बही, छन्द सं० २३० )३3 चही, छुन्द सं० २३० 
34 बही, छुन्द सं० २३० 3५ चही, छन्द सं० ४२६ 
१६ बही, छन्द सं० ३३४ 2५ वही, छल्द सं० ७८ 


35 बही, छन्द सं० ७८ 








भूषण की भाषा ३२७ 


सम्बन्ध सूचक विभक्ति के अर्थ द्योतन के लिए / -नि/ तथा / -इय/ का 
प्रयोग मिलता है | जैसे--- /खाँडनि खाँचे/” अर्थात्‌ “खाँडे के खींचने से ” । /-नि/ 
का अर्थ 'से' भी मिलता है | जेसे---/दक्खक्खलनि/ * । 


8.५, सर्वनाम 


उत्तम पुरुष एकवचन सर्वताम मू- आधोर वाला ही मिलता है। इस 
आधारांश के साथ -ऐ का योग करके /मैं/ प्रातपदीक आज की हिन्दी की भाँति 
व्यूत्पन्न किया गया है।र इसका तियंक रूप “मो- है 
६.५.१ उत्तम पुरुष. जिसका प्रयोग -हि विभक्ति के साथ होता है। जेसे-- 
'मोहिंए/ अर्थात्‌ मुझे | सम्बन्ध वाचक विभक्ति -एर 
के साथ सम्पन्त होकर /मेंरा"/ म्‌ एर आ' रूप मिलता है। इसी रूप में /मो/ का 
प्रयोग मिलता है । 


“मो पति यां तजिये अनुराग न, नागरि काहू निसा बिरमायो 


सूर आदि ब्रजभाषा के कवियों की भाषा में ह्‌- पर आधारित उत्तम पुरुष 
एकवचन सर्वताम मिलते हैं | जैसे--/हों/ “मैं? । भूषण की कविता में इस प्रवृत्ति का 
संकेत उनके नाम से प्रचलित श»्ुगारी कविता में मिलता है । जसे 


सर तार 34] नकल न ने “८ कनक कल "तीन सफल उतिकननिन “न पतन नानक नमन कलम न न“ रकम" + बन ललाननपननन+-+> 4 


3 भुषण पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छनन्‍्द सं० ४६५ 
९२ बहो, छन्द सं० ३३४ 


3. ग्रह प्रयोग भूषण में केवल एक ही स्थल पर मिलता है--- 


“तुम्हें छाड़ि काहि यातें बिनती सुनाऊं में, 
... तिहारे गुन गाऊं तुम ढील को घरत हो । 
--भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छुर्द सं० ७० 


.. ४ वही, छन्द सं० ८६ 
५ आ (एकव्चन पुल्लिग) प्रत्यय ब्रजभाषा की प्रकृति के विरुद्ध है क्योंकि बह 


औकारान्त की प्रकृति की है । सभी स्थानों पर मृषण ने औकारान्त रूपों का. 
.. प्रयोग ही किया है। पर इसी एक पद में दरबारी भाषा के रूप को श्रस्तुत 
.. करने की हृष्टि से आकारान्त रूप प्रयुक्त हुआ है। पंक्ति इस प्रकार है--... 

.... “मृषण बखाने दिल आन मेंरा बरजा 


पा . --भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सं० १४५ . रा 
० बिरे शब्द का अयोग ही हना है। 57 रे . यही, छन्द सं० रश६ 
.. ६ भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छूं० सं० ५७३ रा. 


में कह 





शरद भूषण और उनका साहित्य 


(१) सोच भिद्यौ मन मोद ततच्छन लच्छन हों मुगधा पहचानी ।” 
(२) बोलि न व्यंगिन जानति हाँ न बिलोब बिलोकनि में चतुराई ।* 
उत्तम पुरुष बहुवचन सर्बताम /हम3/ मिलता है, जो मूल और तिय्य॑क में 
समान रहता है। कर्म सम्प्रदान विभक्ति “-ऐँ? के साथ संयुक्त होकर /हमैं४/ तथा 
सम्बन्ध विभक्ति के साथ संयुक्त होकर /हमारे*/ (हम्‌+आर्‌ --ए) रूप मिलते हैं । 
आप का प्रयोग निविभक्तिक रूप में तो नहीं मिलता पर सविभक्तिक रूप 
में इसकी रूप रचना मिलती है। इसके कुछ उदाहरण 
: ६. ५. २. आत्मवाची ये.हैं---/आप$/, /आपुनि०/, /आपनोः/, /आपने० (5 
सर्वताप (आपुही ? ९/ 
मध्यम पुरुष सर्वनाम का आधारांश त्‌- है | ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के अनुसार 
एकवचन /ते )१/ रूप मिलता है। इसका प्रयोग करत्ताकारक चिन्ह "ने के पू्॒व ही 
होता है । जैसे--- /तेने१*९/ तथा निविभक्तिक भी 
६. ४. हें. सध्यम पुरुष /तहीं?३/ “तूने ही” । /त्‌ृ१४/ का प्रयोग भी तैसे 
स्व नाम कम नहीं है किन्तु इसका किसी चिन्ह से पूर्व॑ प्रयोग 
नहीं मिलता । मिश्र बन्धुओं की प्रति में तू का जहाँ 
अधिकांश प्रयोग हुआ है वहाँ मिश्रजी की प्रति में (तू १४/ का प्रयोग अधिक हुआ 
है। किसी विभक्तिया प्रत्यय से पूर्व यह हस्व उकारान्त हो जाता है। जैसे-... 
तुहीं) ९/ (तु-- हीं) । इसका तियंक रूप 'तो” मिलता है। जेसे /तोहि)७/ 'तुकको', 
तिसों १5/ 'तुफसे' । सम्बन्ध वाचक विभक्ति से युक्त रूप ये हैं :-.. 
. भृषण, पं० विह्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सं० ५७२ 
है वही, छन्द सं० ५७७ 
) वही, छुन्द सं० १५८ और १६३, इसका प्रयोग केवल इन्हीं दो स्थलों पर 
हुआ है। ४ वही, छन्द सं० १५८ 
४ वही, छून्द सं० २११ 
इसका प्रयोग केवल इसी स्थल पर हुआ है। पंक्ति इस प्रकार है :-- 
तू' सबको प्रतिपालनहार बिचारे भतार न मारु हमार । छन्द सं० २११ 


* वही, छन्द सं० ४४६ 3 वही, छन्द सं० ३१२ 
श वही, हो है २६४ डे वही, | 7 ४४६ 
| वही, ,, ,, १४६ ११3 बही, ,, ,, €४५ 


२ वही, ,, ,, ४७५ 

3. भूषण प्रत्थावली, मिश्रबन्धु, शि० भू०, छून्द सं० ३६४ 

7 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सं० ३ ६४ 

।६ यही, छुन्द सं० १४५ 4 वही, छन्द सं० ५४ 
७ बही, ,, ,, ६१ 5 बही, ,, ,, १५६ 


भूषण की भाषा ३२६. 


(१) /तिरो) / : (त्‌ू--+/+#एरु--+/--भौ/) ! 
(२) /तिराई / : (त्‌ू-+/--एर--/+/--आ॥/) ! 
(३) तिरीरे / : (तू--+/-एरु-/+/-#/) | 
(8) पति / 5 जार नव च्तल 
बहुवचन में /तुम*/ का प्रयोग मिलता है। ।/तुमहिये*/, /तुमह। जेसे 
विभक्ति और प्रत्यययूक्त रूप भी हैं। सम्बन्ध विभक्ति के अर्थ में /तव5/, 
पिम्हारे*/, /तुव) ०/ रूप मिलते हैं। कर्म सम्प्रदान विभक्ति “ऐं! से पूर्व यह 
महाप्राण से युक्त हो जाता है। जैसे-- /ुम्हैं" १/ सम्बन्ध विभक्ति से युक्त /तिहा रो/ 
वा /तिहारे) ९/ मिलते हैं। यह ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुकूल है। 
अन्य पुरुष में संकेत वाचक सर्वेनामों का प्रयोग मिलता है। इसमें समीपवर्ती 
और दूरवर्ती रूप क्रमश: इ--/ य--/ ज-- तथा 
६. ५. ४. अन्य पुरुष. उ--/ व-- पर आधारित हैं। इनकी रूप तालिका 


इस प्रकार है :--- 
६. ५. ५. (क) समीपवर्तो संकेतवाचक सर्बंताम 
मूल !. तिर्यक 
एकवचन (यह) २/ ; |या)४/ 'इस' 


पा शा ९ याते ) */ 'इससे' 
(याकी * $/ “इसकी 


"हक लत >>>३-+>क 


!. शृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० ६८ 

९ बही, छन्द सं० १४५ 
ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुसार यह तिरो' होना चाहिए था पर यह आकारान्त 
रूप एक स्थल पर ही मिलता है। पंक्ति इस प्रकार है--- 

“तोही तें सवाई तेरा भाई सलहेर पास । --छुं० सं० १४५ 

वही, छुन्द सं० १८४ ४ बही, छुन्द सं० ४८ 

४ वही, ,, ,, १४८ 

९ भूषण ग्रन्थावली, श्रमिबन्धु, शिव० भु०, छुन्द सं० १७५ | मिश्रजी की प्रति में: 
यह रूप नहीं मिलता । 
भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छूं० सं० ३८४ 





5 वही, छं० सं० ३९० ५ सिश्रबच्चु, शि० भु०, छं० सं० ७५ 
१० भसृषण. पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ३९७ 
११ बही, छुं० सं० ७० १९ वही, छू० सं० ७० 
कज वही, ४ 9 5 3 वही, 98. 9 के 


22 वही, 7 ४ २१० 93 बही, 7. ? ०४४ 


३३० भूषण और उनका साहित्य. 








बहुवचन ए') ये०>जे ४ (इन/ 
(ये १/ : /इनहूँ २ / 
जिए/ ; (इनसौं “| 
६. ५. ६. (ख) दूरवर्तोी संकेतवाचक सर्वताम 
मूल तियंक 
एकवचन विह* / 5 वाको९ / 
वाहि / 
बहुवचन वे/वे :... उन 
वि / : (उनहूँ ! | 
वि / : (उनिकौं १ ९/ 
विऊ) 3/ न्‍ (उर्नी) ४/ 








९. ५ ७, सम्बन्धवाचक सर्वनाम 
सम्बन्धवाचक सर्वेनाम का मूलांश हिन्दी की भाँति जू- है, जिसके आधार 
पर यह रूप तालिका बनती है--- 





मूल ४: तिययक 
एकबचन जो जिस? 5/जा 
/जो)"/ ४ जिसका १४ 





! यह रूप सिश्रबन्धुओं की प्रति में है। मिश्रजी ने इसके स्थान पर /ये/ दिया 


है। +मिश्रबन्धु सें शि० भूं०, छूं० संख्या ४८ 

९ सृथण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू ० सं० ५२० 

डे बही, छं० सं० १०२ 4 बही, छू ० संख्या ११६ 
७५ बही, ,, ,, ८£& + बही, ,, ,, ७३ 
3 वही, ,, ,, १२६ 5; “वहा, +, ७ शक 
5  बही, ,, » *२१ १० बही ,, ,, ११६ 
3१ बही, ,, ,, १०२ २ बही, , » श७श 
)3 बही, , » १५६ 3४ बहीं, ,, , २७३ 


35५ बही, , » ३६१ 
35  ब्रजभाषा सें 'जिस' का प्रयोग नहीं सिलता, 'जा' का प्रयोग ही मिलता है। 
१७ बही, छुं० संख्या १४५, इस दाब्द का प्रयोग केवल इसी छन्द में हुआ है। 
पंक्ति इस प्रकार है--- 

“जिसका तू चाकर सो जिसकी है परजा |”! 


भूषण की भाषा 





जोन / जो /जिसकी रे / 
जि /जाकी४8 / 
जा४/ 
जिामे $/ 
बहुवचन जे जिन 
जिई* / /जिन* / 
(जिहिई / /जिन्‍्हें ' */ 
&, ४५. ८. नित्य सम्बन्धी सर्वनाम--इनके रूप निम्न प्रकार के हैं--- 
मूल तिय॑क 
एकवचन सो सों त्ता 
सो) |/ ता) | 
/सों१३/ (ताहि।४/ 
तासों *५/ 
बहुवचन ते तिन 
तिई१६/ / लिन “० 
तिऊ) </ (तिनके * ?/ 
(तिहि१९ | (तिनमें* १ / 





&. ५. ६. पुर्णवाचक सबंनाम 


इसमें केवल “सब” का प्रयोग भूषण में मिलता है | जेसे--- /सबरे ९/, 


सिबही *२/ आदि । 


१. भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छत्द सं० ५८६, जौन, तोन जेसे रूप कतनोजी 
अथवा पूर्वी हिन्दी की अन्य बोलियों में प्राप्त होते हैं; पर साहित्यिक ब्रजभाषा 


में ऐसे प्रयोग अप्राप्य 
* वही, छनन्‍्द सं० ५७० 
४ वही, छन्द सं० ५१४ 
$* यही, छनन्‍्द सं० २१६ 
बही, छुन्द सं० ५८२ 
वही, छन्द सं० ३२८ 
वही, छन्द सं० २३४ 
वही, छन्द सं० २२७ 
वही, छुन्द सं० २२१ 
वही, छुन्द सं० ३ ४४ 
वही, छुन्द सं० ३०७ 
वही, छुन्द सं० ६ 


नहीं हैं । 


श्जे 


वही, छनन्‍्द सं० १४४ 
बही, छन्‍्द सं० १५ 

वही, छनन्‍्द सं० २२१ 
वही, छुन्द सं० ४१६ 
वही, छनन्‍द सं० ३२२ 
वही, छुन्द सं० १७५ 
वही, छन्द सं० २३४ 


' बही, छन्द सें० ३६८ 


वही, छन्द सं० २५ 
वही, छुन्द सं० ६ 
वही, छन्द सं० ३६६ 





३३२ भूषण और उनका साहित्य 


६. ५ १० अनिश्चयवाचक सर्वनाम 
ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुसार भूषण में का/ काहु) रूप मिलता है, पर 
इसका प्रयोग केवल एक ही स्थान पर मिलता है। पंक्ति इस प्रकार है-- 
“हिम्मत हिये में घरि काहुवे न हटक्यो ।/*१ 
इसके अतिरिक्त ये रूप भी प्राप्त होते हैं--- /कोयर /, कोई” /कोईएं /, 
कोीउ* /! 
९. ५. ११. अन्यवाची 


/औरन5/ “औरों” का प्रयोग भी कई स्थानों पर हुआ है । 
प्रदनवाचक सर्वेवाम--इनके रूप निम्न प्रकार हैं--- 








मूल तिर्यक 
_/कौन४/ ; का 
कौनहु"/ | (काहृ | 
(कासों १ ९ | 





8४.६. विशेषण 
९. ६ १. संख्यावाचक विशेषण : 


भूषण में संख्यावाचक विशेषण प्रत्यय रहित और प्रत्यय सहित दोनों ही 
रूपों में प्राप्त होते हैं । 

(क ) प्रत्यय रहित संख्यावाचक विशेषण 

सात और दस की संख्या में कोई वेविध्य नहीं मिलता । शेष दस तक की 
संख्याओं का विवरण निम्न प्रकार है--- 


) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छनन्‍्द सं० ५६ * वही, छन्द सं० ५६ 

* सिश्रबन्धु, शि० भु०, १५६, सिश्रजी की प्रति में 'कोय' के स्थान पर 'कोइ' 
मिलता है । 

४ सिश्रबन्धु, शि० भु० १६१, सिश्रजी की प्रति में 'कोई” के स्थान पर 'कोऊ 


हो मिलता है । 
४ भुषण, पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० ५२३ 
*$ वही, छं० सं० २५८ 3 बही, छन्द सं० २८६ 
हे वही, 77 # नरेश डे बही, >>. ३ अजदे 


)० खज ही, 99 753 २००0 
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(१) इसके कई वेविध्य हैं। हिन्दी की प्रचलित पद्धति के अनुसार /एक" / 
मिलता है / ए- के संकुचित रूप से यूक्त शब्द भी मिलते हैं। /इक*/ फारसी की 
शेली पर /यकर/ भी अप्राप्य नहीं है । 

(२) दो में इतना वेविध्य नहीं मिलता । केवल प्रचलित /दो/ प्रत्यव रहित 
और ब्रजभाषा के अनुसार /6.5/ रूप मिलते हैं । प्रत्यय सहित होने पर कभी-कभी 
यह अविक्ृत रूप में प्रयुक्त होता है और कभी दु- संकुचित रूप भी मिलता है। 
जेसे--/दोय * /, /दुहुँन*/ । 

(३) प्रचलित /तीव*। तो मिलता ही है। इसके साथ-साथ ति- (संस्कृत तृ) 
का प्रयोग मिलता है । जैसे---/तिहुँ९/ । 

(४) इसके दो रूप मिलते हैं। /चारि? */, /चार? */ । 

(५) तत्सम /पंच११/ और तदुभव /पाँच *3/ दोनों का ही प्रयोग हुआ है । 

(६) केवल एक ही स्थान पर /छहुँ?४/ का प्रयोग हुआ है । 

(८) इसके दो रूप हैं /अट्ठ१”/ भर तदुभव रूप /आठ?5/ | 

(६) नौ का एक ही रूप /तव )७/ भी मिलता है । 

ऊपर की संख्याओं के अतिरिक्त /बारह१5/, /सत्रह" */॥, /तंतीस*०/, /पंच- 
तीस * १/, /हिन्दी में पैंतीस/, /सैतीस*१९/, /छत्तिस*३ /, और /चौंस5* */ संख्याएँ 


) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्चष, छूं० सं० १२२ 

* वही, छुं० सं० ५२० | 

3 सिश्रबन्धु, शि० भू० १४४, मिश्रबन्धुओं की प्रति में /यक/ मिलता है। 
सिश्रजी की प्रति में इसके स्थान पर /इक/ का प्रयोग हुआ है। 


४ भषणा, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० १७४ 

* यही, छन्द सं० ६० 5 वही, छन्द सं० ३७५ 
७५ वही, ,, » ३२ 3 बही, ,, » ४२८ 
५ वही, ,, » २१६ 5, 
)ऐ) बही , , ४३२ )२ बही, ,, ,, १६१ 
3३ बही, ., »+ २१७७ 3४ बही, , » २३ 

७ वही, 0 39 पेय 2 वही, ४). 9 ४ 5 #हेँ 
१७ वही, ,, ,, २८६ 3< वही, ,, ,, 5४ ७४ 
१९ बही, ,, ,» ३४६ २० वही, ,, , र२े७८ 
२१ वही, ,, , १६३ २५ बहीं, ,, ,, +४६ 


हि वहो, 9१ ४७० जी वही, 2... #7 ४४३ 
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प्रायः एक-समान ही हैं। /सौ)/ के लिए एक स्थान पर /एकसत*/ है। लाख 
' के कई बैविध्य मिलते हैं । प्राक्ृतों में संस्कृत 'क्ष/ का विकास “च्छ” और “ख' दोनों 
रूपों में हुआ है । भूषण में ये दोनों प्रवृत्तियाँ मिलती हैं | /लच्छ*/, /लक्खनि*/॥ 
करोड़ के लिए भूषण ने /कोटि*/ का ही प्रयोग किया है। /कोटियौ७/ रूप भी 
मिलता है। 

(ख) प्रत्यय सहित संख्यावाचक विशेषण : 

(१) ऋ्रमचाचक --क्रमवाचक विशेषणों में तत्सम या अधेतत्सम की प्रवृत्ति 
ही विशेष रूप से मिलती है । तत्सम रूप में /प्रथम”/, /चतुर्थ '/ और (पंचम? */ 
दृष्टव्य है । अर्धतत्सम रूप में /दुतिय*१/ और /तृतिय ' */ लिये जा सकते हैं । 

६. ६. २. गुणावाचक संख्याओं का प्रयोग अत्यन्त विरल है। केवल दो के 
आधार पर बनी ये संख्याएं मिलती हैं--/दुगुन १ ३/, /दूना?४/, दूना?०५/। 

8. ६. ३. बहुबचन प्रत्यय से युक्त खड़ी वोली हिन्दी की भाँति -ओं का 
संयोग न करके भूषण ने ब्रजभाषा पद्धति पर -त और -नि का ही प्रयोग किया है । 
जेसे--/दुहुन ! */, 'दोनों' /लक्खनि)४/ “लाखों” /कोटिन )5/ करोड़ों । एक 
स्थान पर “कोटि के साथ -क प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है ! जैसे--/कोटिक ) ९/ 
“करोड़ों । 

&६. ६. ४. #एंए४ ०6 में -हि, -ऐ और -इ का प्रयोग मिलता है। जैसें--- 
(एकहि*?/, /इक्कहि ) '/, /एक३४/ | प। 


3 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० १७४ 


+* बही, छन्द सं० ४०७ १ वही, छुन्द सं०' १३५ 
४ वही, छनन्‍्द सं० ५७ ४ वही, छनन्‍्द सं० १३४ 
१ वही, छन्द सं० ४१८ . + वही, छन्द सं० २७८ 
< वही, छत्द सं० १०७ . + सिश्रबन्धु, शि० भू० ४७ 


3०. भसिश्रबन्धु, शि० भु० ४६ 
3 भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छू० सं० ३७६ 


"२ बही, छन्द सं० ३५१ ' 33 वही, छनन्‍्द सं० १३५ 
3४ बही, छुन्द सं० १७४ 3५. चही, छन्द सं० २७६ 
१६ वही, छु० सं० ३२ १७ चही, छुं० सं० १३४ 
3८ बही, छु० सं० १७७ )९5 वही, छं० सं० २३१ 
२० सिश्रबन्धु, शि० भू० २४० 

*) भूषण, पें० विश्वतावप्रसार मिश्च, छन्द सं० १३४ 

२२ वही, छ॑० सं० १२२ 
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९. ६. ५. ाएंप्रआ४८ इसके कई रूप वैविध्य मिलते हैं। जेसे - हूँ/ -ह 
हु; “उ; -ऊ; -औओों/ -औ | उदाहरणार्थ--- /नौह)।/, ।तिहुँ९/, /चहुँ/, /छहु/, 
तीनहु०/, /चारियौ*/, /दोऊ"/, “दोनों! /दोनों*/, ।/चारों* , /बारहौं१ */, 
तीनौ१ १ / । 

६. ६. ६. निषेधवाचक उपसर्ग से युक्त /अनेक?*/ शब्द मिलता है । 

६. ६. ७. व्युत्पन्न विशेषण : -ल प्रत्यय से युक्त /अकेले) २/, /अकेलौ) ४/ 
अकेला मिलते हैं। एकान्त के स्थान पर /इकच्त१४*/ का प्रयोग मिलता है । 

प्रश्न या आदचय के भाव से युक्त अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्‌- के 
आधार पर वने हैं | जंसे---/केतिक१ 5/ “कितने”, /कितेक ? ?/ कितने , /कंयक/१ 5 
'कितने ही” /कंयो?१ $/। 

९. ६. ८. शेष विशेषणों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--- 
मूलविशेषण तथा व्युत्पत्त विशेषण । 

९. ६. ८. १. (क) मूल विशेषश--इस वर्ग के अन्तर्गत सार्वतामिक विज्ञे- 
षण तथा अन्य गुणवाचक विशेषण आते हैं । 

(अ) सार्वतामिक विशेषण--सार्वतामिक विशेषणों पर कुछ विचार सर्वनामों 
के साथ हो चुका है। अन्यवाचक विशेषण के रूप “और' पर आधारित हैं। इस पर 
बने हुए रूपों की तालिका इस प्रकार है: /औरई*?/ और ही' /औरउ*१/ 
और भी /औरऊ*९/ और भी /औरौ*३/ और भी । 

सम्बन्धवाचक सार्वतामिक विज्येषणों में -आ या -औ (पु० एकबचन), -ए 
(पु० बहुवचन) तथा -इ (च्त्री०) प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है । उदाहरण पहले दिए 
जा चुके हैं । 
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(आ) परिणाम बाचक विशेषण--परिणामवाचक विशेषण भी कुछ तो समीप- 
'वर्ती और दूरावर्ती सावंनामिक अंश इन तथा उ- पर आधारित मिलते हैं, जैसे /इतनो ?/ 
'इतना' /|इत १/, /उतर॥, /इते४/, /उर्त।| नित्यसम्बन्धी भाव को व्यक्त करने के लिए 
उक्त रूपों के साथ जृ- का संयोग होता है. जेसे--/जेतो */ जितना” /जिती »/ जितनी 
जितेः/ “जितने /जिते* “जितने! । अनिश्चितता का भाव व्यक्त करनेवाले /कछु ) ?/, 
किछू) १ /, /कछूक * */ रूप भी मिलते हैं । 

(इ) बहुत्ववाची विशेषण---/अत्यन्त) ३/, /बहु*४/, /अधिक?१०७/ जसे तत्सम 
रूप भी मिलते हैं। साथ ही /बहुत१९/ जैसा तदुभव तथा /घने१७/, /घनी १</ और 
/घनेरी १६ / जैसे बोलीगत रूप भी प्राप्त होते हैं । 

(ई) गुणवाचक विदेषण--गुणवाचक विशेषणों के सम्बन्ध में केवल एक बात 
हृष्टव्य है कि कुछ विक्षेषण लिंग, वचन प्रत्ययों से युक्त होकर प्रयुक्त होते हैं और कुछ 
बिना प्रत्ययों के । स्त्रीलिग प्रत्यय “ई है | इसके कुछ उदाहरण ये हैं--/बावरी * ९/, 
भिली २१/, /कारी*९/, /बड़ो* १/ | एकवचन पुल्लिग प्रत्यय -ओ या -औ है। इनके 
कुछ उदाहरण ये हैं--/बड़ो १४/, 'बड़ा', /छोटो१०५/, छोटा” /कारो१5/, 'काला' ! 
एकाध शब्द का खड़ी बोली की भाँति आका रान्त रूप भी मिलता है | जैसे-/पकक्‍्का १७ | 
पुल्लिग बहुवचन प्रत्यय -ए है। इसके कुछ उदाहरण ये हैं-/कारे*5/, /गोरे*4 । 
समस्त का भाव व्यक्त करनेवाले विशेषण प्रत्ययों से युक्त भी हैं, जेसे---/सारे०/ 
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' सिगरी)/, और इस भाव को प्रकट करनेवाले अप्रत्ययः विशेषण भी मिलते हैं--- 
सिकल */, (तमाम । 
९६. ६. ८. २. व्युत्पन्त विशेषण 
इनके दो वर्ग हो सकते हैं : उपसर्ग लगाकर बनाए हुए विशेषण तथा अन्त्य 
प्रत्यय लगाकर बनाए हुए विशेषण । 
(अ) उपसरग के द्वारा संज्ञा से व्युत्पन्त विशेषण--- 
(१) अ--संज्ञा >>विशेषण । जैसे--/अचेतर85/, /अयाने”/, /अमाध/ 
(२) नि-+-संज्ञा--विशेषण । जैसे---/नि रगुन */ 
(३) नी +संज्ञा --विशेषण । जैसे---/वी रस ?॥/ 
(४) बद-+-संज्ञा --विशेषण । जेसे--/बदनाम*/, /बदरंग?*/ 
(५) बे+-संज्ञा--विशेषण । जेसे-/बेइलाज ? १/, बेआब ) २/ 
(६) प्र-+-संज्ञाउ-विशेषण । जेसे--./प्रबल १ २/, /प्रबीनौ" ९/ 
(७) स--संज्ञा>-विशेषण । जेसे --/सगुत १ ०/, /सर्दंभ)$/ /सामि- 
प्राय !७/ 
(८) सु-+-संज्ञा-+विशेषण । जेसे---/सुलच्छुन ! ८ /, /सुबरन ९ / 
(आ) प्रत्यय के द्वारा संज्ञा से व्युत्पन्न विशेषण 
(१) सज्ञा+ईज-विशेषण । जेसे--/प्रतापी*९/, /बली" )/, 


अिनन्दी १९ / 
!२) संज्ञा+-ए (पुल्लिंग बहुवचन)->विशेषण । जेसे---/सूने१३/ 
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(३) संज्ञा--इत/ऐत--विशेषण । जैसे-- /संकित */ “शंका से 
युक्त” /लवनित*/ “लावण्ययुक्त', /घमंडित३/ “घमण्ड 
से युक्त, /कमरनत*/ “धनुषधारी”। 

(४) संज्ञा--दार"-विशेषण । जेसे--अड़दार"/, /दावेदार$/, 
(गड़दा र०/ 

(५) संज्ञा+-मान/वन्त-- विशेषण । जेसे---/आयुषमान?/, /मति- 
मान/*, /बलवन्त१ "/, /ज्ञानवन्त) १/। 

(६) संज्ञा---ल प्रत्ययः के रूप>-विशेषण । जेसे---/रसाल १/, 
गसीला)3/, /कटीले)४/, /कृपाल१०”/, /गरूरे!*/ (लू र॒) 
मतवाले । 

(७) संज्ञा--वार--लिंगवचन "-विशेषण । जेसे---/करनवारो?*/ 
कर्णवाला' । /पानिपवारे? ८/ तेजस्वी, /मतबारे१५/ मतवाले 
(बिकतरबारे*९/ “बख्तर-कवच वाले । 

(८) संज्ञा+-संज्ञान-विशेषण । जेसे---/मदजल*१/ “मतवाला', 
/मिदगल * */ 'मतवाला' /तेजपुज १३ । 

(९) संज्ञा+-मय-"-विशेषण । जेसे-- /मृूषनमय * ४/, /अम्बुमय २५/ 

(१०) संज्ञा+क्रिया या कृदन्त -- विशेषण । जैसे-- /सुख्कर*६/, 
/रजभरी ११ //जस रत *7 /, /करनजित* /“कर्ण को जीतनेवाला', 
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/ कैंसमंथत) / “कंस को मंथने वाला | कामनादानि*े / 
/ गरीबनिवाज रे /, / पावक-तुल४8 /, / करंकीभूत* / “कलं- 
कित' हो गए । 

(इ) उपसर्ग के आधार पर क्रिया से बने हुए विशेषण-- 

(१) निषेधात्मक उपसर्ग+ धातु विशेषण । 

अ-- +-धातु 5 विशेषण । इसके उदाहरण ये हैं : 

/अकह ३ /, /अगन४/, /अचल?/, /अचूक*/, /अटल ! ९ / 

कुछ रूप ऐसे हैं जो मूल धातु से नहीं, पातपदीक से व्युत्पन्त हुए हैं । जेसे 
(अभेंग ११/ ( अ--%/भज्‌ )। 

(२) अन्‌ - -+- ६/-वतंमान कृदन्त प्रत्यय -|- लिगवचन >> विशेषण । जेसे 
अनखाती१९/ ( अनू - -- - ७&/खा - -+-त्‌--+-ई ) आदि । 

(३) अनू - +-$%/ +क्रियार्थक संज्ञा प्रत्यय तियेंक्‌ विशेषण। जेसे--- 
/अनहुबे) १/ (अनु -- - %*/हो--+--बू-+ए) अनहोने कौ!। 

(४) अब- + भृतकालिक कृदन्त प्रत्यय या बहुबचन प्रत्यय --- ए 
विशेषण । जेसे--/अन रीफे ) ४/ (अनू-----७/रीक- + -ए), /अनबाढ़े ! ५/ अनू- 
+ -“४/बढ़----८) । /अनखीफे १ / 

(१) सु - सुगम के अर्थ में -- 4५/ - विशेषण । जैसे--/सुकर१४/ 

(२) बि- +भूतकालिक कृदन्त -- विशेषण । जसे-./विरुद्ध ! १/ 

(ई., प्रत्यय के आधार पर क्रिया से बने हुए विशेषण । 

(१) / - +बर--इय विशेषण। जैसे---/क रनीय १९ / “करने योग्य ', 

इसी तरह--- 

(२) अ-+ 4/-+अ (-यू-)5विशेषण । जेसे-- /अलक्ख/ “अलक्ष्य ।* 
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(३) वर्तमानकालिक क्ृदन्त प्रत्यय -तू से युक्त विशेषणों का प्रयोग सामान्य 
है। इसके कुछ उदाहरण ये हैं। जेसे---/जटित/ (4/जद्‌ (<,जद्‌-)++इईत 
ल-वि०)। 

इसी तरह /लुप्त*/ तत्सम', /जुत*/ (युत) युक्त । एकाध शब्द में वर्तेमान- 
कालिक क्षदन्त प्रत्यय का पुराना रूप -अन्त भी मिलता है। जसे--/विकसस्त / । 

४) «/ - +- लि० वच० > विशैेषण । जसे--/लिबा*/, देबा5 / । 

(५) धातु+ऐया - विशेषण । जैसे--/लरैया७/ «/ लर्॒‌--ऐया 5८ लड़ने 
वाला, /धरेया?/ 4/धर्‌ ---ऐया-- धरने वाला! । 

(६) अन्य प्रकार जेसे-- /ग्राही*/ ग्रहण करनेवाला' , /गतबल)*/ 
बलहीन”, इसमें गत- भूतकालिक कृदन्‍त है और “बल” संज्ञा ! /ऐंड्रायल) १/ 
अडियल | 

इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि भूषण में विशेषणों का वेविध्य पर्याप्त है । 
कुछ तत्सम, कुछ अर्थ तत्सम और कुछ तदमव विशेषण मिलकर इस वैविध्य को 
पूर्ण कर देते हैं । 
€. ७. क्रिया 
&- ७. १. वर्तमानकालिक कृदन्त 

वर्तमानकालिक कृदन्‍्त का आधार-त्‌ प्रत्यय मिलता हैं। “५/-+--त्‌--+- 
लिगवचन ।” इसके कई रूप मिलते हैं । 

(“प्‌- 5 /-व्‌-/, /अत्‌-|, /-आत्‌-/, /-इत्‌-/, /-इयतू-/ / यत्‌-/, /चतृ-/ 

(१) /-त्‌-/ का प्रयोग आकारान्त तथा कुछ एकारान्त धातुओं के साथ 
होता है। जैसे--/देत”*/ «/दे--तू, 4/जा--त्‌ /जात)२/, </खा+त्‌ 
खित ) 5/ 
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(२) /-अतू-/ का प्रयोग व्यंजनान्त धातु के साथ होता है: जैसे--- 
(उठत*/, /घिरत३/, /लगतरें / 

(३) /-आतू-/ का प्रयोग बहुधा व्यंजनांत धातु के साथ होता है। 
जसे -- १/उड़-से /उड़ात”, “उड़ जाते हैं 

%/5०हर-से /ठहरात5/ “ठहर जाते हैं'' 

इसी प्रकार /घननात*, भननात”* तथा भुलमुलात* जैसी अनुकरणात्मक 
ध्वनियों के साथ भी यह प्रयुक्त मिलता है । 

(४) /-इत्‌-/ इसका प्रयोग एक ही स्थान पर मिलता है | जैसे-/थकित ' * / 
पर यह रूप विशेषणवत्‌ ही प्रयुक्त हुआ है । क्रियाओं की रूप रचना में /-अत्‌-/ से 
युक्त पद का ही प्रयोग होता है। जैसे---/थकत १ १ / । 

(४) /-इयत्‌-/ इसका प्रयोग एक विशिष्ट प्रयोग है, जो आकारान्त धातुओं 
के साथ होता है । जैसे--4/गा से /गाइयतु१९/, 4/छा से /छाइयतु११/ «/आ से 
/आइयतु१ ४, «/पा से /पाइयतु १५ । प्रेरणार्थक रूप के साथ भी /-इयतू-/ का प्रयोग 
मिलता है। जैसे--/चलाइयतु १६ “चलाते हैं।” [२/चल--[--आ--- इयतु] । कुछ 
व्यंजनानत धातुओं के साथ भी इसका प्रयोग मिलता है। जैसे--./जाबव से /जानि- 
यतु '४/, «/आन से /आनियतृ१5/, तथा ./काँध से /काँधियतु१*९/ “स्वीकार 
करते है रा 

(६) /-यत्‌-/5/पी- धातु के साथ इसका प्रयोग होता है किच्तु 
ईकारान्त रूप इकारान्त हो जाता है| जैसे---/पियत २१९ 





यदि व्यंजनान्त धातु का अस्तित्व ही स्वीकार न करके सभी व्यंजनान्त 
धातुओं को अकारान्त मान लिया जाय तो इस रूपान्तर की आवश्यकता 
नहीं है । 
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(७) /-बत्‌-/ का प्रयोग कुछ आकारान्त धातुओं के साथ होता है। जैसे-- 
«“आसे /आवत?/, 4/गा से /गावत*, छहरा से /छहरावत*/। ऊकारान्त 
घातुओं के साथ भी इसका प्रयोग होता है पर इस प्रत्यय को ग्रहण करने से पूर्वे 
ऊकारान्त धातु उकारान्त हो जाती है| जैसे--«/ छू से /छुव॒ति ३ / 

वर्तमानकालिक क॒दन्त प्रत्यय [-त्‌-] के संयोग के फलस्वरूप कुछ धातुओं में 
भी परिवर्तत हो जाता है। ऊकारान्त >उकारानत, ईकारान्त->इकारान्त के 
उदाहरण ऊपर आ चुके हैं | कुछ स्वतन्त्र वेविध्य और भी मिलते हैं । जेसे--- 
/निचत"/“/नाचत+$ | 
€. ७. २. भुतकालिक कदन्त 

क्रिया धातु -- [-य-]- लिंग वचन >> भूतकालिक कदन्त | पु० एक वचन में 
-औ“>-ओ प्रत्यय मिलते हैं । जैसे--- 

/आयौ०/, /आयो?/, /भयौ४*/, /भयो? ९/, /कटायौ? १/, /कठायो" ९/, 
/राश्यो  १/, /जीत्यो ) ४/ आदि आदि*'*' 

खड़ी बोली के प्रभाव के कारण -आ प्रत्यय वाले रूस भी मिलते हैं । उदा- 
हरण नीचे दिए जा रहे हैं : 

पंच-हजारिन बीच खरा किया मैं उसका कुछ भेद न पाया । 
भृूषन थां कहि औरंगजेब उजीरन सों बेहिसाब रिसाया। 
कम्मर कीन कठारी दई इस नाम ने गोसलखाना बचाया। 
जोर सिवा करता अनरथ्थ भली भई हृथ्थ हथ्यार न आया ॥।१५ 


किन्तु यह प्रवृत्ति सवंत्र नहीं है। कुछ स्थानों पर ही यह प्रवृत्ति लक्षित होती 
है। पु० बहुवचन में -ए प्रत्यय मिलता है। जैसे-- /गए१$/, /भए१०/, /दले१5/, 
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हिरे)/ स्त्रीलिंग की स्थिति में -ई प्रत्यय मिलता है। जैसे---/पाई*१/, /आई3/, 
(भिई/ । 
भू० कृ० /-य-/ के ध्वन्यात्मक परिस्थितिजन्य विधिध रूप--- 
/य/>/४/, /-ब-/ 
-+/९/ का प्रयोग “-ए! तथा “ई के पूर्व होता है । जेसे--- 
न्+/गए / “गये” /आए*१/ “आये” 
न्‍्म/गिई+ “गयी” /आई5/ “आयी 
“5/-य-/ का प्रयोग -ओ और -ओऔ के पूर्व होता है | जसे--/गयो* /, 
गियो) १ /, /आयौ११/, /आयो?३/। 
स्वतन्त्र बेविध्य 


(किया ) * /, /कियौ/“> ? ४ /कीनौ ? ४ /“ /कीन्हों * * / 
(किये)! १ /“,/कीने ) < /“//कीन्हें ! ६ / 

/(लियो १९ /०.,/लियौ १ १ /०,/लीनौ १ ९/“</लीन्हों * ३/ 
(लीने २४ //०५, लिए २०/ 

/भौ * /“>/भयो ?/, /भयौ* 4 / 

20 0 0! 230 
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(दिये! /८«/दीन्‍हें * / 
(किरी३ /“>/कीन्हीं / 
उपयु क्त सभी रूपों का प्रयोग मिलता है । 
€. ७. ३. पु्र॑ंकालिक क्ृदन्त 
क्रिया धातु+-/-३/ 5 पूर्वकालिक क्ृदन्‍्त । जसे--/पेखि"/, /देखि*/, 
डिरि४/, /पीसि?/, /करि९ / आदि आदि । 
पुर्वेकालिक कृदन्त का प्रत्यय -इ->/-३/ , /-य/ 
न “इ प्रत्यय वाले उदाहरण ऊपर दिये गए हैं। 
य प्रत्ययः का योग आकारान्त धातुओं के 
साथ मिलता है । जैसे - 
*/पा से /पाय)??९/ 
$/छा/ से /छाय))/ 
१/ समुझा से /समुझाय ! १ / 
१/छिपा से /छिपाय ?  / 
केवल दो एकारान्त धातुओं के साथ -ए प्रत्यय 
के थोग से पूवंकालिक क्ृदनन्‍त बने हुए मिलते 
हे हैं। जेसे---«/ दे से /दै१ ४/, 4/ले से /ले!४/ 
उपयु क्त सभी रूप परसर्ग सहित और परसर्ग रहित दोनों रूपों में प्रयुक्त 
मिलते हैं। इनके साथ प्रयुक्त होने वाला परसर्ग /क/ है। जेसे--- /जराइक ६ /, 
(दिबिके ) ०/, /करिक) ?/, /सुनिके)१/, /जायके*/। 
बिरल' रूप से /कर / परसरग एक स्थान पर मिलता है। पंक्ति इस 
प्रकार है-- दे कर गँवाई रामगिरि से गिरीस को” | 
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धवेंकालिक क्ृदन्त की द्विरक्ति के उदाहरण भी मिलते हैं। इससे क्रिया में 


बल पेदा होता है । जैसे--- 


/ चॉकि-चौंकि! /, / देखि-देखि३ /, / दै-दे * /, / किलकि-किलकिरें / 


&€. ७. ४. क्रियार्थक संज्ञा 


क्रिया धातु--/-ब “०-इब०-व/ +-/-औ/०-ओ“/०-ए/>- क्रियार्थक संज्ञा ! 
जसे-..- 
/गाजिवौ७/, /बाँधिवौ5 /, /कहिबौ ० / /कीबो5/ | 

तियेक रूप में /-ब/ के साथ -ए का संयोग मिलता है । 

दिबे*/, /लेबे) */, /धरिबे" १/ 

“ने वाले उदाहरण-- 

(पयान१९/, /गिरन१३/, (पिरावने )४/, /मलन५/ 


€. ७. ५. कत्‌ वाचक कृदन्त 


धातु क्रिया में -ऐया, -हार, -वा रे, -वाल प्रत्यथ से युक्त कतू वाचक झृदन्त 


मिलते हैं | जैसे-- 


/(लिरेया१९/, “लड़नेवाला”, /धिरैया ! ४९ / “घरनेवाल!” 
(होनहार १</, /भरनहार*१४ ३. 

खिलनवारे१९/, /रहतवारी२१/ 

(डिहनवाल*२/ 


६. ७. ६. आज्ञार्थक क्रियाएँ 


आज्ञार्थक धातुओं के ज्ञाथ -ओ, -औ, -उ “हु प्रत्ययों से युक्त आज्ञार्थक 


क्रियाएँ मिलती हैं । 





ह। 
ब्रे 
डे 
है 
्् 
0 


ह। 
कर 
पषट 
१६ 
१८ 
४० 
२० 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्व, छुं० सं० ४३६ 


वही, छन्द सं० ४२७ २ वही, छनन्‍्द सं० ४१५ 
वही, छन्द सं० ४१३ + वही, छनन्‍्द सं० ७६ 
वही, छुन्द सं० ४३८ ७५ वही, छन्द सं० ५७५४ 
वही, छन्द सं० १४६ वही, छन्द सं० १५८ 
बही, छनन्‍्द सं० १६३ ) वही, छुन्द सं० ६७ 
वही, छुन्द सं० ५७० )3 वही, छन्द सं० ४१४ 
बही, छुन्द सं० ४३३ ५ चही, छन्द सं० श्थप्र 
वही, ,, » २२१ ७५ वही, ,, ,, २२१ 
वही, ,, »+ ५२७ 5 वही, ,, , द१ 
वही, ,, ,,. ४६६ 5! वही, , , ४२६ 


वही, ,, ,, ५२१ 


३४६ 


जसे--/सुनो १ /, /मानो*/ 


भूषण और उनका साहित्य 


/गहौरै/, /रहौं/ /छिकौ" ,, /सुनो*/ 
/मिारु-मारु/? 


/जाहुः/, /दंडियहु १/ 


&, ७9. ७. काल रचना 





शी. ८ हि मी 


१४ 
हद. 


8. ७, ७. १. वर्तमान निरचयार्थ, भविष्य निरचयार्थ तथा आज्ञार्थ रूप 
मूल काल के अन्तर्गत आते हैं। भूषण के काव्य में इन मूल काल रूपों में प्रयुक्त 
प्रत्यय ये हैं :- 


क्रिया धातु 
/7 हक 


पुरु० बचने 


/-ऊ/ 


5 


/-गौ/ 
/-भौ/ 


: भूल काल 
: उत्तम पुरुष एकवचन । जेसे---/“जद्यपि 


हों सिखऊ चतुराई/१ "९/ / तुम्हें छोड़ि 
काहि यातें बिनती सुनाऊं मैं तिहारे गुन 
गाऊं तुम ढील कौं धरत हौं!११/ 


: मध्यम० अन्य० एकवचन । जैसे /“तेरौ 


करवाल कर/”१९/, /'संग न नेक चलै 
ननदी १ ३3/ 


: मध्यम बहुवचन : जेसे--- /“घाय नहीं 


घर माहि सुनो १४/ 


ः -औ/, /-भो/, /-उ/, /-हु/ 


* "औ प्रत्यय का उदाहरण ऊपर दिया 


गया है । 
-ओ प्रत्ययः का उदाहरण-- /“भूषन 
सुकबि कहै सुनो नवरंगजैब” १६९/ 


सुबण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ५४१ 


वही, छनन्‍्द सं० ४४७ 
वही, छनन्‍्द सें० ४३६ 
वही, छन्‍्द सं० ११४ 
वही, छनन्‍्द सं० ७२ 

वही, छन्द सं० ५७७ 
वही, छन्द सं० ८१ 

वही, छ्न्दं सं० ५६० 


२ वही, छन्द सं० २३१ 
* वही, छनन्‍्द सं० ३६१ 
3 बही, छन्द सं० २०२ 
५ वही, छन्द सें० श्द 


११ 
१3 
१७ 


वही, छुन्द सं० ७० 
वही, छन्द सं० ५६ ० 
वही, छन्द सं० ५४१ 


भूषण की भाषा 


ग # ० ४७ *9 


१४% 
पृ 


क्रिया धातु -- 


गा 


३४७ 


/“सुनि सोई साह कहै यारो उमरावों 
जाओ [/१ 

-उ प्रत्यय के उदाहरण-- /“मारु-मारु 
सोर होत है समर में”९/ “युद्ध में मारो 
मारो का शोर हो रहा है ।/ 


: /पीय पहारन पास न जाहु/३/ अर्थात्‌ 


-“प्रियतम पहाड़ के पास मत जाओ” । 
“हु वाला एक और उदाहरण-- 
(दिंडियहुएं / “दंड दो 


: उत्तम० अन्य० बहुवचन । जेसे-- 


/“भरूषन सुभट येई पाछे परे मेरे हैं ।*/ 
/“ब्याकुल पठानी मुगलानी अकुलानीं 
फिर /5 

/“कन्त तुमैं हैं अनन्त महा सा” /५ 
/“बगरे बराह जानवरन के जोम हैं/< 


8. ७. ७. २ वर्तमान निरचयार्थ अथवा आज्ञार्थक-अभिपष्रायार्थक 


क्रिया धातु +- 
2 नि 


2 चि 
गर की 


(ऊँ 
रा 


(-औ/ 
(-ं/ 


: उत्तम पुरुष एकवचन । जेसे-/सुनाऊ्प / 


/गाऊँ१ ०/ 


: मध्यम ० अन्य ० एकबचन । जसे-/चले? ? /, 


(करे ९/ 


: मध्यम बहुवचन जेसे--/करो/) *ै 
: उत्तम० अन्य० बहुवचन | जैसे--हैं? ४ /, 


फिरें/१९ 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छुं० सं० ४७३ 


वही, छुं० सेँ० २०२ 
वही, छं० सं० ५८ 
वही, छूं० सं० ५२७ 
वही, छं ० सं० ३३७ 
वही, छू ० सं० ७० 
बही, छूं० सं० ८१ 
वही, छूं० सं० ५४७ 


वही, छूं० सं० ७२ 
वही, छं० सं० ५४७ 
बही, छू ० सें० २३१ 
वही, छे० सं० ७० 
3१ बही, छुं० सं० ५६० 


छ॑. #< ७ 


२2 


१33 बही, छ॑ं० सं० २३१ 


७ वही, छुं० से ० 2२७ 


रेडप . 


९, ७. ७. ३. भविष्य निव्चयार्थ 


भूषण और उनका साहित्य 


क्रिया धातु पु० बचत भवि० लिंग-वचन : भविष्य निश्वयार्थ 

७बच्‌ -- न-ऐ -- ल्‍वग- + न्‍आ : /बचेगा/" मध्यम एकवचन | 
४/रह ने न -- “ग- -+- -भो : /रहैगो/* मध्यम बहुवचन | 
»&चलू्‌ -- -ऐ -- ल्‍नग- + -औ : /चलेगौ/रै अन्य एकवचन । 
१/बुला -- -ऐ -+ -ब- - न्‍-औ : /बुलेबौ/*  अच्य एकवचन | 
$पा ने न के नह+ + न्‍ओं : /पाइहौं/* उत्तम एकवचन । 
$४/लर्‌ + -“इ + न- + -औं : /लरिहौं/* उत्तम बहुवचन । 
४खा + 'ऐ + -ह- क+॑ >“ऐ : /खिहैं/ उत्तम बहुबचन । 


8. ७, ७, ४. काल रचना के क्ृदन्ती रूप 


कृदनती काल रचना में वर्तमानकालिक कृदन्‍त, भूतकालिक कृदन्‍त और भरत 
सम्भावनाअर्थ प्रयुक्त होते हैं। भूषण में प्राप्त इनका विवरण इस प्रकार है--- 


(अ) वर्तेमानकालिक छृदन्त : 


क्रिया धातु + >त्‌ न नआत्यओो : 


हा! दब न्तूं न कम 
| गा न्त्‌ न हु ई्‌ 
*॥ 3 5 तृ्‌ न ई्‌ 





न ननननलन ०-5 +० कान अनन >नन आल«म 





वही, छनन्‍्द सें० ५४० 
वही, छन्द सं० ४२४ 
वही, छन्‍्द सं० ४३७ 
वही, छनन्‍्द सं० १९१ 
१०९ बही, छन्द सं ० १६३ 
२ बही, छनन्‍्द सं० ४२९ 


हि | की 0९ £ ््गॉँ 


: स्त्री० 


पु० एकवचन जैसे-- /“जोर सिवा 
करता अनरथ्थ भली भई हृथ्थ हृथ्यार न 
आया/”5/, /“ओऔरंग यों पछितात है 
करतो जतन अनेक /९ 


: पु० बहुवचन जेसे-- /“कछू दिन उबरते 


तो घने काम करते 7/) ० 

एकवचन । जैसे--- /“ब्याकुल 
बिलोल चितकोप के अलोल ही में सरस 
कपोल ढीठ पुलक बढ़ावती /) 


: स्त्री० बहुवचन । जेसे---/विजन डुलातीं 


ते वे बिजन डुलाती हैं /! ९ 


भुषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छत्द सं० १४५ 


रे बही, छ्च्द सं ० अप 
* वही, छनन्‍्द सं० ५७० 
७५ वही, छन्द सं० ४३७ 
९ वही, छन्द सं० १८० 
34 वहीं, छन्द सं० १६३ 


भूषण की भाषा ३४६९ 


(आ) भूत सम्भावनार्थ : 
इसके रूप वर्तमानकालिक कृदन्‍्त वाले ही होंगे । ये रूप ऊपर दिये गये हैं । 
(३) भृुतकालिक कृदन्त : 
क्रिया के भूतकालिक क्ुदन्‍्त रूप भूत निश्चयार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं । 
“चलना” क्रिया के रूप 
/-ओ/ पु० एकवचन । जैसे--/चल्यौ/) , /-ऐ/ पु० बहुवचन । जैसे --/चले/ 
/ई/ स्री० एकवचन । जैसे---/चली/२ , /ई॥/ स्री० वहुवचत । जैसे---/चलीं /४ 
शेष काल-रचना के रूप संयुक्त क्रियाओं के आधार पर बनते हैं। संयुक्त 
क्रिया का काल, वचन तथा पुरुष उसमें प्रयुक्त अन्तिम क्रिया रूप के अनुसार 
निर्धारित होता है। इसमें लिंग कृदन्‍्तीय अंश के अनुसार होता है । 
९६. ७, ८. संयुक्त क्रियाएं | 
भूषण की भाषा में क्रिया के वर्तमानकालिक कृदन्‍्त, भूतकालिक क्ृदन्त, 
पृर्वकालिक कृदनत तथा कियार्थक संज्ञाओं के साथ किसी सहायक क्रिया अथवा प्रधान 
क्रिया का संयोग करके विभिन्‍न अर्थों का द्योतन करने वाले रूप मिलते हैं। नीचे 
इनके उदाहरण दिए जा रहे हैं । 
६. ७. ८. १. वर्तमांनकालिक कृदन्त के साथ सहायक क्रियाएं 
(हीतु है*/, /कहत हैं /, डारत हैं / 
काँपत रहत?/, जागत रहत १/ 
(होति जाती है? १/, /मुदित भई है) )/, /फिरत रहत है? */, 
(सोचत रहत हैं १/ 
(पीवत अघाय धाय उठे अकुलाइ हैं।४/ 





3 भुषण, पं० विश्वनाथप्रसताद सिश्र, छुन्द सं० १८६ 


5 वही, छन्द सं० ५२५ 3 वहीं, छन्द सं० ५२५ 
४ बही, ,, , #२४ ७» यही, ,, ,, ५५१ 
$ वही, ,, , १४७ ७ वही, ,, ,, १४६ 
 “बंही। कऋः ४, १ £ वही, , » (१५६ 
+* बही, , + *०० ११ बही, , » ५६३ 
* बही, ,, »+ ४५७ 3३ बही, ,, ,, ३९० 


१४ वही, %. पाक डिक 


३५० भूषण और उनका साहित्य 
(मुद्रित भए१/, /जात चले*/, /चलत चले२/ 
'देत हो*/, /लित हौ*/, /लेत रहौ*/ /कह॒त द्वौं४/ 

६. ७. ८. २ भृुतकालिक कृदन्त के साथ सहायक क्रियाएं 
(बच्यों है? ', /आयो है*/, ।पाई है? १/, /चली है' १/ 
(चली हैं।२/, /रहे हैं। */, /लड़े हैं।४/, /बड़ो है */ 
(दिखाई देत)९/, /चली जाती हैं १**/ 
ख़िरा किया) */, लिये जात१९/, /खरे रहे* २/ 
(डरे रहे*!/, /हूं गयो**, चल्यो हौ*२/ 

€., ७. ८. हे. पु्वबकालिक कृदनत के साथ सहायक क्रियाएं 
/आइ रहीं/**, /छूटि जात*०॥, /सोइ रहे*९/, /गाजि रहे१७ 
(उमगि आइ है*/, /जोरि आइ है*६/, /करि आयो है३९/ 
(वढ़ाय लीजियतु है '/, ।/गिरि परि हैं?९/, बाँधि जाना है 
(भारि डारे हैं? ४/, /पौरि पंठत ग्रसत है */ 
(लाइ ढारि ढारि जात हैं? ६ / 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० १२ 


वही, छुन्द सं० ५०१ 
वही, छुन्द सं० १५४८ 
बही, छुन्द सं० ४३६ 
वही, छनन्‍्द सं० ७२ 


० 
है 
9 
€ 


बही, छनन्‍्द सं० ३०७ 
वही, छन्द सं० १५८ 
वही, छू-द स० ४४७ 
वही, छनन्‍्द सं० ५६१ 


१० बही, छन्द सं० ५६१ 3 बही, छुन्द सं० २३८ 
१२ बही, छन्द सं० २३८ 33 बही, छन्द सं० १२० 
3४ बही, छुन्द सं० ५४७ 7५ वही, छन्द सं० २१६ 
१६ बही, छन्द सं० ४४६ १७ चही, छन्द सं० ४२८ 
35 बही, छन्‍्द गं० १९१ 35 बही, छन्द सं० ५०१ 

२० वही, छन्द सं० ५१६ >) वही, छनन्‍्द सं० ५१६ 
"९ बही, छन्द सं० ४७३ 53 बही, छुन्द सं० ५०१ 
5४ बही, छन्द सं० ५४: 5७५ बही, छन्द सं० ५३७ 

5३ वही, छुन्द सं० ४६६ 53 यही, छन्द सं० ५५० 
5४5 यही, छन्द सं० ५६१ २६ वही, छुन्द सं० ४१३ 

3" वही, छे० सं० ३०४ 3) वही, छन्द सं० ५७८ 
3२ वही, छुन्द सं० ४८५ 33 वही, छत्द सं० ५१४ 
२४ बही छन्द सं० ४१६ 3५ वही, छन्द सं० ४६४ 
3६ वही, छन्द सं० ४५७ क्‍ 


भूषण की भाषा ३५१ 


(अड़ि-अड़ि पिलि-पिलि लड़े हैं?। 
/मनाइ लियो */, /आनि मिल्यौ3/, /खोदि डारे४/ 
लि गयो*/, /दे गयो*/, /फैलि रह्यौ*/ 
भाजि आएः/, /निवारि डारुयौ*/, /उठि गयौ* ९/ 
(डॉडि पकरि लीन्‍्हों! १/ 
/भजि जेहौं) */, /जनाइ हौं१२/ 
६. ७. ८. ४. क्रियार्थक संज्ञा के साथ प्रस्तुत सहायक क्रियाएँ 
(बखाना है? ४/, दीने हैं?०/, /जान्यौ जाइ?६/ 
'जीतन चलत है?०/, /परावने परत हैं)5/ 
किरन लगे/ ९, /पावने लगे* ०/, /गिरन लागरे*)/ 
(डिरन लागे/२९, /बलकन लाग्यौ३/ 
€. ८. अव्यय 
भूषण में प्राप्त अव्ययों को दो भागों में बाँठा जा सकता है : 
(१) क्रिया विशेषण, और (२) अन्य अव्यय । 
€. ८. १. क्रिया विशेषण -- 
भूषण में रूप रचना की दृष्टि से मूल, प्रत्ययों के आधार पर जन्य पदों से 
व्युत्पन्त तथा संयुक्त क्रिया विशेषण मिलते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है । 
९. ८. १. १. मूल क्रिया विशेषण--अर्थ की हृष्टि से ये चार प्रकार के 
हैं। स्‍्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक । 


) भुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्‍्द सं० ५४७ 


* वही; छें० सं० ५४१ 3 वही, छुं० सं० २६९२ 
हु वही, ४ 39 “देफ हि वही, 75. # डे 
5 बही, ,, » ४७३ ७५ वही, ,, , #४८ 
के वही, #7 8 दर पे वही, रेंज... 72 ० १ 
5 वही, २६ 58% जल, थे बही, 7... 58. ऐरडेंडे 
१४ बही, ,, » रेदड़ )३ बही, ,, » ४७० 
४ वबही, ,, ,. ५१४ 3४ बही, ,, ,, १९३ 
१६ वही, 8 ०» ९४5६९ शी वही, 7/> 39 “१३ 
5 बही, ,, ,, ४5३ १५ बही, , ,, (5५५ 
२० वही, » » रेधप 3 वही, ५» » डेट 


श्र वही, कक 39 डंडदट डे वही, २ 72 डंढर३े 


25५२ 


और 


भूषण और उनका साहित्य 


(अ) स्थानवाचक--इसके दो भेद किए जा सकते हैं : (१) स्थितिवाचक, 


(२) दिशावाचक । 


१, स्थितिवाचक : 


२, दिशावाचक 


(आ) कालवाचक 





वही, छू ० सं० २०४ 
वही, छुं० सं० ३४६ 
वही, छं० सं० ५६३ 
वही, छन्द सं० ५३ 

वह़ी, छन्द सें० ३०१ 
वही, छनन्‍्द सं० १४६ 
वही, छुन्द सं० ४१: 
वही, छन्द सं० ७ 

वही, छन्द सं० ५५५ 


/ऊपर।/ “अमरावति की छबि ऊपर छाज * 

(पीछें। “गोलकुण्डावारों पीछें ही को सरकतु है * 
/अनत/ “काज अनत ही होइ' * 

आंगे/ “स्वेसिला के आय आगे ठाढ़े ४ 

सिंग/ “संग छोड़ि साथी चले” 

समीप/ “है समीप सासु पे न नन बलि बेरिन के मुदित 
भई है मुदिता बध्‌ कहावती 5 

भीतर/ “भीतर भवन भरे७ 


: /ओर/ “चारों ओर नदीन की पाँति उतरत है” 


दिर/ “कहै कबि भूषन दूर पहुँचे” 

(कालि/ “कालि को जोगी कलिदे को खप्पर्‌१० 
आजु/ “समाजु आजु कहाँ चलि”)7 

बिग/ “ताकों निधन करति बेग!१< 

पुनि/ “हेतु पुनि अनुमान कहि १ 

/रोज/ “उनहिं को रोज पाइयतु है!) ४ 

(नित/ “नित हुय गय लक्खनि सचरद/7१५ 

(सदा/ /“सदा दान किरवान में जाके आनन अभू ” १६ 
(फिरि/ “फिरि फिरि करत बखान”?१७ 

(दिन-राती/ “याही तें बिकल' बिताती दिन-राती हैं” ५5 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र, छन्द सं० १५ 


२ वही, छूं० सं० १८१ 
४ वही छ० सं० ५२५ 
3 वही, छ॑ं० सं० ३३७ 
५ वही, छुन्द सं० १८९ 
)) चबही, छन्द सं० ४१३ 
3३ बही, छुन्द सं० ४०७ 
)४  बही, छन्द सं० १३४ 
3७ वही, छाुं० सं० ११६ 


भूषण को भाषा 


. २४ है 


(इ) परिमाणवाचक : /अति/ “ऋद्ध फुरत अति”* 


(ई) रीतिवाचक : 


निक/ “नेक की रीक्षि धनेस करि 

भारी/ पैग पैग होत भारी” $ 

(बराबरी/ “क्यों बराबरी करत है ४ 

जासती/ “तेरी तलवार स्याह नागिन तें जासती* 
/मुसकिल होत मुरचानह की चोट में 5 

/मिति/ “या पूना में मति टिकौ!!* 

(पिरस्पर/ “जहाँ परस्पर होत हैः 

/रीति/ “सुनि सुनि रीति बिरुदेत के बड़प्पन की 
/भिलमल/ भलमल क्रूमि है”१० 

(सिंका/ “संका मानि सूखत अमीर दिल्‍लीवारे सब) । 
अचानक/ “डरी तिय प्रान अचानक सोका” १९ 
ीक/ “किए दुहुँ ठीक? ३ 

(कुतुहल/ “किलकि किलकि के कुतुहल करति काली /) ४ 
(धमासान/ “चंपति के चक्‍कवे मचायो घमासान”१५ 
/उद्यत/ “उद्यत होत कछु करिबे को / १६ 

(उचित/ “करिये उचित बखान” (७ 

/भियानक/ “भूषन भनत भारे भालुक भयानक है”*5 
/अचंभव/ “एक अचंभव होत बड़ो'”१ 

(प्रिगट/ “प्रगट होत नहीं काज १२० 

(न/ “बैठि न सकत आय ९१ 

/नहीं/ “जानौ नहीं अबहीं चतुरापन ९९ 





नंगी. # ६. 0. . «9 


१७ 
१५ 
१४ 
१६ 


पद 


्रछ 
घर 


भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छुं० सं० ३३६ 


वही, छं० सं० २४९३ 
ही, छूं० सं० २६८ 
वही, छुं० सं० ४१५ 
ब्रही, छू ० सं० ४७ 
बही, छोुं० सं० २० 
वही, छं० सं० ५६६ 
वही, छं० सं० ४१३ 
वही, छं० सं० १८६ 
बही, छुं० सं० ३३७ 
वही, छू ० सं० १७६ 
वही, छूं० सं० ५७४ 
२२ 


वही, छं० सं> ५३१ 

«४ वही, छू ० सं० ४५६९ 
ग बहो, छा० सं० ३६९ 
९  चही, छू ० सं० ४०८५ 
)१ चही, छू ० सं० ५२४ 
१६ बही, छू ० सं० ४६६९ 
१५ वही, छं० सं० ५१६ 
3७ वही, छु० सं ० १६९० 
१६ वही, छं० सं० १६५ 
कप बहो, छुं० सं० ४४९१ 


३५४ भूषण और उनका साहित्य 
९. ८, १. २. व्यत्यज्न क्रिया विशेषण-व्युत्पन्त क्रिया त्रिशेषणों की रचना 
शब्दों में प्रत्यय अथवा शब्द संयुक्त कर की जाती है। भूषण में प्राप्त संज्ञापदों, 
विशेषणों, सार्वतामिक अंगों तथा अव्ययों में प्रत्ययों का योग करके जो क्रिया 
विशेषणों के रूप मिलते हैं, उनका विवरण इस प्रकार है 

(अ) संज्ञाओं के आधार पर बने क्रिया विशेषण : इसके दो रूप हैं--संज्ञा 
से पूर्व प्रत्यय लगाकर बने हुए क्रिया विशेषण और संज्ञा के पश्चात्‌ प्रत्यय लगाकर 
बने हुए क्रिया विशेषण । 

१. भूषण में संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त प्रत्यय ये हैं :--/नि- “>»निह- “>निर-/, 
(ि-/, /बर- /, /ना- /, / तत- / “तत्‌” /प्रती- / “प्रति” | 
“>निर-/ : /निडर/ “पायतर आए तिन्‍हें निडर 


(नि>- />निह- 
बसाथबे को! 
(निह्चित/* “शूषत अब निहचित है” 
/निरभै/? “आजु दुनी में गुती निरभे है” 
/निरम्लेच्छ/४ “भूषन भू निरम्लेच्छ करी 
ववि-/ : बिहिसाब/" “बेहिसाब रिसाया! 
(बिफिकिर/* “जिन्हें पाय होत कबिराज बेफि- 
किर है। 
बिर-/ : बरजोर/” “बही काज बरजोर कठक 
कटायो है” । 
/ना-/ नाहक/ः “ताहक कहो तौ जाय दच्छिन में 
मरिये ।' । 
पित-/ : /तितकाल/* 'होत काज ततकाल 
तितच्छुन/१९ 'ततच्छुन लच्छुन मुगधा हों 
पहचानी 
(प्रती-। : (प्रतीदिन/)* प्रतीदिन दान कौं दुन्दुभि बाज 
! भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुं० सं० ६५ 
* बही, छन्द सं० ३५६ वहीं, छे॑० सं० १५१ 
४ वही, छन्द सं० २५४ “४ बही, छन्द सं० १६१ 
3 चही, छुन्द सं० ३१७ ७५ वही, छुर्द सं० ३०४ 
5५ वही, छुन्द सं० २४७ * बहा, छन्द सं० १०५ 


3)" बही, छुन्द सं० ५७२ ११ बही, छस्द सं» ५५ 


भूषण की भाषा ६3. 4.4 


२. भूषण में संज्ञा से परे परप्रत्यय॒ और शब्द ये हैं---/-ऐं/, /-लौं“>न्तक्क/ 
/तर/, /-कौ“० -के०» -की/, /सेट» -सों2०-सौं ०» -तें“० -ह/, /-में/ /-समेत/ 


/ऐं/ (धूपै/१ “धूप चली जातीं"! 
(समाज/* “समाज निदरत हे” 
(लौं०> -तक्क : (/सिरॉज लॉं/3 “सहर सिरोंज लौं? 
: /मक्‍के तक्‍क/४ “मक्‍के तक्‍क तुरक भजि 
न्तिर/ : /पायतर/" “पायतर आय 
/कौ८० -के-» -की/ : (प्रानन कौ/5 “प्रानन कौ लेवा है । 


/अरि के/७ “अरि के चलाए 
: /कुहु की/ः “कुहु की अंध्यारी चढ़ि” 
“से -सों८> -सौं“० -तें-० -ह /: /बीजना से/* “बीजना से बरम्हाइये 
लोहू सों/१* “लोहू सों भरे रहे 
/भिय सौं/१) “भय सौं भगाने भृपष 
गिह तें/* * “गेह तें गौन कियो गजगौनी ” 
(हिय हु/१ २ “हँस हिय हू 


-में/ : (कोट में/१४ कूदे परे कोट में” 
#समेत/ : /सिन-समेत/2५ “सेन-समेत ऊँचे गयो भाई” 


(आ) विशेषण के आधार पर बने क्रियाविशेषण : 
विशेषण --नि : /लक्खनि/१$ “हय गय लक्खनि संचरइ” 
विशेषण +तें :/बल तें/१७ “नवसेरीखान सों खुमान भिरयौ 
बल तें/ 
(इ) सार्वतामिक अंगों के आधार पर बने क्रियाविशेषणः 5 
सावनामिक अंग +॑- /-ब/ 55 कालवाचक क्रियाविशेषण । 





) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ४२८ 

* वही, छन्द सं० ३२९८ २ बही, छन्‍्द सं० ४३३ 
४ बही, छन्द सं० ४३३ * बही, छन्द सं० ६५ 
*$ वही, छुन्द सं० ७४ ७3 बही, छन्द सं० ५१५५ 
3 बही, छन्द सं० €८ 5 वही, छन्द सं० १ 
3० बही, छुन्द सं० ५१६ 3) बही, छन्द सं० ८३ 
९ बही, छुन्द सं० शू८२ 3४ बही, छन्द सं० ५८१ 
४ वही, छुन्द सं० ४१५ 3५ बही, छन्द सं० ५१८ 
35$ बही छुन्द सं० १३४ १७ बही, छुन्द सं० २८४ 


वृष 


सथुरा जिले की बोली, डा० चर्द्रभाव रावत, प्रृ० २४८ एवं २४६ 


३५६ 


भूषण और उनका साहित्य 


नित्यसम्बन्धी ) 


अ-/ -- /-ब/ -+ /अब/ ८ (घटमान वर्तमान) 

(जि-/ -- /-अब/ ज् /जब/ 5 (दूरवर्ती अतीत, सम्बन्धवाचक) 
(ति-/ -+- /-अब/ 55 /तब/ 5 (दूरवर्ती अतीत, 

कि-/ +- /-अब/ ज्ूू /किब/ 5८८ (प्रशनवाचक ) 


/-ब/ का प्रयोग स्वर के पश्चात्‌ होता है तथा /-अब/ का प्रयोग व्यंजनों 
के पवचात्‌ होता है। भूषण में /अब१/, /जब*/, /तब२/, /कबर/ मिलते हैं । 
सावेनामिक अंग--/-आऑँ”० “अहाँ/ (-आँ का प्रयोग स्वर के पश्चात्‌ और 
-अहाँ का प्रयोग व्यंजनों के पश्चात्‌ ) होता है । | 


(इ/ +॑ /आँ/ 5 /इ आऑँ/८.न्याँ]/०[» 
जू/ +- /अँ हाँ/ +5 /जेँ हाँ “जहाँ” 
(्‌/ + #में हाँ। 5 /ते हाँ। “तहाँ” 
क्‌/ -- /अ हाँ। +| /केहाँ। “कहाँ” 


भूषण में प्राप्त इनके रूप निम्न प्रकार हैं :--- 


|] “यहाँ ! 
“बहाँ 


हि 


यहाँ : /इहा%८.झ्याँ/$ 

वहाँ : /उहाँ*०ह्वाँ/* 

जहाँ : /जहाँ*“जहँ) १" ०जहि) १ / 

तहाँ : /तहाँ११/०तहँ! *“>तहि? ९/ 

कहाँ ; /कहाँ?०--कहुू)९/»,कहि !४०.कहुँ? ८. क हूँ/ 
सावंनामिक अंग--/-त/“०> -इत/>-- दिशावाचक अव्यय 

(इ-/ +- /त/ <5 /(इित/ इधर : समीपतासूचक । 
उि/ + /-त/ रु /उत/ उधर :द्रत्वसूचक । 
कि-/ न /-इत/ जन /कित/ “किधर' : प्रत्नसूचक । 





न्न्हँ 


की. हर हे 


प्‌ 
पड 
१६ 
१८ 


भुषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छे० सं० रद 


बही, छनन्‍्द सं० ३४७ वही, छन्द सं० 
वही, छन्द सं० ४७० >. वही, छन्द सं० 
वही, छनन्‍्द सं० ३०६ 3 चही, छन्द सं० 
वही, छन्द सं० ५६१ ९ वही, छन्द सं० 
वही, छन्द सं० ६& 3१ बही, छन्द सं० 
वही, छ॒न्द सं० २४ 33 वही, छन्द सं० 
वही, छनन्‍्द सं० १७ 3)5 बही, छन्दद सं० 
वही, छनन्‍्द सं० ३३४ 3७ वही, छन्द सं० 
वही, छन्द सं० १८ १36 बही, छन्द सं० 


३४७ 
४९१४ 
४४ 
१७ 
६६ 
२३६६ 
श्र 
२३१ 
5 ९ 


भूषण की भाषा ३२५७ 


भूषण में /इत?/, /उत्त*/ और /कित/? मिलते हैं। इनके साथ -ऐ 


प्रत्यय से युक्त रूप भी मिलते हैं। /इते४/, /उतते/* प्रइ्नसुचक “क्रित' के रूप 
कियो१/, /कैयक/* भी मिलते हैं । 


सार्वतामिक अंग--/-यौं/ 5 रीतिवाचक अव्यय । 


इज ना /ऑ/ ह-5 /इयों/, /ज्यौं/“>न्यों।/ “यौं” समीप्तासूचक ! 
जू/ +- /-ऑं/ 5 ॑जयों/ “ज्यों” सम्बन्धसूचक । 

तू + /आओऔं॥/ न्‍5 (त्यॉ। “त्यों” सम्बन्धसूचक । 

कि/ + /अऔ्रौं/ -5 /क्ठों। “क्यों” प्रदनवाचक । 


भूषण के काव्य में ये सभी रूप मिलते हैं। /यौं4 यों5/, /ज्यौं)० 


ज्यों) १/, /त्यौं १ २ त्यों ' ३/, /क्यों १४ क्यों १०/ 


सावंनामिक श्रंग -- /-स्‌“» -ऐसू/ -- /-ऐ/ -5 रीतिवाचक । 
“ऐस-/ -5 समानतायोतक। 


“ऐन ज प्रकार द्योतक । 

एं-/ नी सूरत क॑ /ऐँ/ 55 (ऐसें। “इस प्रकार! समीपतासूचक $ 
बि-/ -+- /ऐस्‌-। + /एऐँ/ -5 (बैसें। 'उस प्रकार' दूरत्वसूचक । 
तू -+ /ऐसू- + /ऐं। 55 0तिसें/ 'तिस प्रकार दूरत्वसूचक । 
जू-। + एऐस-/ + /ऐं/ 5 /जैसें/ जिस प्रकार” दूरत्वसूचक । 
भूषण में इनके रूप इस प्रकार मिलते हैं : /इमि११/, /जिम१०/, (ऐसी१5/ 


(तिसो १ ६/, /वैसोई२०/ 





8 हि ३ कि का । बज 


१ 
१६ 
पृछ 
० 


सार्वतामिक अंग +- /-औ/ 5 उदय सम्बन्धसूचक । 


जू-/ -+- /औ/ उज5 /जौ/ “यदि” 

तल +- /औ/ जज ततोौ/ तो” 
भूषण, पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ४६८ 
वही छन्द सं० ४६९८ ३ वहीं, छुन्द सं० ३०० 
वही, छुन्द सं० ५२८ ५ वही, छन्द सें० ५२८ 
बड़ी, छनद सं० ३७० ७ वहीं, छन्द सं० ४४२ 
वही, छुन्द सं० २७० 5 वही, छुन्द सं० ५१५ 
वही, छन्द सं० ३४५ १) वही, छन्द सं० ४०८ 
वही, छुन्द सं० ३०५ )) वही, छन्द्र ० २५५ 
वही, छन्द सं० १७५ )* वही, छुन्द सं० ३९५ 
वही, छन्द सं० १७५ 3. बही, छन्द सं० १६ 
बही, छन्द सं० ५० १९ वही, छन्द सं० ५५४ 


वही, छ॒न्द सं० २१० 


शरद भूषण और उनका साहित्य 
भूषण में इनके रूप इसी रूप में मिलते हैं | /जो?॥, /तो/* 
सावंनामिक अंग -+- /-आ”> -अहा/ 5 प्रशनसूचक अव्यय । 
कि -+- /-आत6० अहा/ ल्‍# /का/ /कहा/ दया! ? 
भूषण में /कहा/ मिलता है। “कुन्द कहा पय-बुन्द कहा अरू चन्द कहा सरजा 
जस आगे ।!* 
(ई) क्रियाओं के आधार पर बने हुए क्रियाविशेषण :-- 
१. /क्रिया धातु/ -- /-इ/ 5 क्रियाविशेषण: 
फिर/ + /-३/ ल्‍5 /फिरि/ “फिरि फिरि करत बखान''डे 
२. पूवे० क्ृ० +- /के/ कर -- क्रियाविशेषण, जेसे-- 
परि/ -- /क/ 55 /परिक/ “पेरिक कपाली बचे * 
(चिढ़ि/ + /क/ 55 /चढ़िक/ “काली वचीं माँत के पहार पर 
चढ्िक 5 
(उ) अध्ययों से रचित क्रियाविशषण : /कहाँ लौं/ “भूषन भनत तेरी 
हिम्मत कहाँ लो बहैं/० इसी तरह /जौ लौं5/, /तौ लौं/* 
(5) क्रिय शेषण से रचित क्रियाविद्येषण : क्रियाविशेषण में /-इ/ 
जोड़ देने से विश्चयार्थक रूप बनते हैं। ज॑से /सदा/ -- /-ई/ 55 ।सदाई/ “जिनको 
सदाई रही लाज स्त्रामी काज की'”१० इसी तरह /ह्याँई/ “ह्याँई साइतखान कों दीन्‍हीं 
सिवा सजाय/” ११ 
६. ८. १. २. संयक्त अव्यय 
१. संज्ञाओं की ह्विरुक्ति से : (देसनि देसनि/१* “देश देश से”, /जुत्थ 
जुत्थ/) १, /धाम धाम )४/, /ठौर ठौर१*/, /घर घर? 5$/, /बन बन १७ 


खिने खाने/ < 


) भूषण, पं० विद्वनाथप्रसाद मिश्र, छू ० सं० ३४५ 

* बही, छन्द सं० ३४५ 3 बही, छतनद सं० ३५० 

४ बही, छन्द सं० ११६ > वही, छन्द सं० ४४५८ 

* वही, छन्द सं० ४५८ ७ वही, छुन्द सं० ४१५ 

5 वही, छन्द सं० ३४५ *< बही, छन्द सं० ३४५ 
3० बही, छन्द सं० ४४२ १37१ वबही, छन्द सं० ३६१ 
3९ बही, छन्द सं० १५ )3 वही, छुन्द सं० ४१३ 
3४ बही, छन्द सं० ४३४ ) ४ बही, छनन्‍्द सं० ४७६ 
3६ बही, छनन्‍्द सं० १०० 33. बही, छन्द सं० ४६२ 
पद 


बही, छुन्द सं० ४९३ 


भूषण की भाषा रे४र 


९, 


केवलार्थक, 


निम्न रूप में मिलते हैं : 


, विशेषणों की द्विरुक्ति से : /कछू कछु/, /चारि चारि/+ 
 क्रियाविशेषणों की द्विरक्ति से : /पुनि पुनि/* /जहाँ जहाँ” /, ।तहाँ 


तहाँ। * 
क्रियाओं की द्विरक्ति से : /बैठ बठ */, /खरे खरे”/, (पेलि पेलिः/, 
/बिलि खेलि ५/, /चौंकि चौंकि/' 


. अनुकरणात्मक दिरुक्ति से : /धर थर!"/, /डिम डिम)*१/, 


सिगबग) १/, /घक धक?४/, /ऐल-फैल५/, /खेल मेल /? * 
८. २. अन्य अव्यय : इसके अन्तर्गत बलवद्ध क, समानार्थक, समेतार्थक, 
सम्बन्धसूचक, समुच्चयवोधक तथा विश्मयादिवोधक अव्यय भूषण में 


7१५९७ 


१. बलवद्धंक : /तो/ “सिवाजी न होतो तो सुनति होती सबकी । 
/लौं/ 'तक' “ले परतालों सिवा सरजा करनाटक लौं कुल देस 
बिग चे! १5 
तिक्‍क/ 'तक---“मकक्रे तकक तुरक्क भजि/ ) 
२ समानार्थक : /स्‌/ : लि० वचन० + /सो से सी/ 'सा, से, सी. 
जैसे--/सो/ “तारा सो तरनि धूरि-घारा में लगत जिर्मि ** 
सि/ “गिरि से गिरन लागे  ) 
/सी/ “चाक-प्ती फिरति धाक चम्पति के लाल की 77 
३. समेतार्थक : /उ/ 'भी” जैसे--“गढ़पति बीर तेक धीरन धरत है।*** 
(हि/ भी! जैसे--/उनहू के डर याकी धाक धरकत है | ४४ 
3 भृषण, पं० विश्ववाथप्रसाद मिश्र, छुं० सं० १०८ 
* वही, छूं० सं० ५०१ 3. बही, छुं० सं० ४ 
४ बही, छूं० सं० ५०० क्‍ * बही, छुं० सं० ४०० 
* बही, छूं० ल॑ं० ३९० ७ बही, छुं० सं० ३६० 
>3 यही, छुं० ल॑ं० ५१४ . ९ वही, छूं० सं० ५१४ 
१)० चही, छुं० सं० ४२३ 35 बहीं, छुं० सं० ४२३ 
१२ बही, छुं० सं० ४१३ १३ बही, छूं० सं० ४२८ 
ढ़ वही, छे० सं० ४३५ 3५४ वही, छू० सं० ४११ 
१६ वबही, छुं० सं० ४११ १७. बही, छुं० सं० ४४६ 
)5 बही, छं० सं० १८६ 38 वहीं, छं० सं० ५१३ 
२० बहीं, छुं० सं० ४११ २१ वही, छुं० सं० ४१४ 
२२ वहीं, छुूं० सं० ५०८५ २३ वबही, छं० सं० ४३३ 


शेड वही, छुं ० स्‌ं० २०४ 


३६० भूषण और उनका साहित्य 


४. केवलार्थक : /ई/ 'ही' जैसे-- “सोई प्रगस्यौ/') 
ही/ जंसे--तेरे ही भुजन पर भूतल को भार 
५. सम्बन्धसूचक : भूषण में संज्ञाओं की विभक्तियों के पीछे और संज्ञाओं के 
तियंक रूपों के साथ प्रयुक्त होने वाले सम्बन्धसूचक अव्यय मिलते हैं । 

क--संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आने वाले सम्बन्ध सूचक : 

/आर-पा र/ “चम्बल के आर-पार नेजे चमकत है 5 

/(पास/ “सरजा के पास आइबे को ४ 

/बीच/ “बारिधि के बीच बसे जेते सुरतान तेते* 

(सहारे/ “राति के सहारे वे अराति-अम रषतें! ९ 

/भीतर/ “भौनन के भीतर भुजंग भूत फैले फिरे ७ 

/अआंगे/ “लालन के आगे रस पागे< 

(अन्दर/ “मन्दर के अन्दर रहाती है* 

/नियरे/ “ताहि खरो कियो छ-हजारिन के नियरे”१० 

(अाहिर/ “बेराट नगर तें बाहिर गृढ़ ज्ञान के!!१* 
ख--संज्ञाओं के तिय॑क्‌ रूपों के साथ प्रयुक्त होने वाले : 

(सिमेत/ “सेन-समेत अँचे गयो भई!? * 

“गयौ बंगस बंस-समेत चबाई!” २ 

/तरे/ “ तखत तरे तें आयो सरजा”?) ४ 

/लौं/ की तरह” “चन्दावत लौं कोउ टूटे सु हूटे “१४ 
६. संयोजक : इसके अन्तर्गत भूषण में समुच्चयबोधक, विभाजक, प्रतिषेघक 

परिणामदशेक और संकेत वाचक अव्यय निम्न रूप में मिलते हैं । 
क--समुच्चयबोधक : /अरु/ “कुन्द अरु करबीर है!!१% 
(6/ और' जंसे- लूल्यौं खाँनदौरा जोरावर आस 
फजंग रु लूव्यौं करतलबखाँ मानहु अमाल है ।”१७ 





3 भूषण, पं० विदवनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ११ 

* वही, छुं० सं० ८१ वही, छूं० सं० ५२७ 

४ वही, छे० सं० ६२ 5 बही, छ॑ं० सं० ५०२ 

९ वही, छं० सं० २३६ ७५ वही, छुं० सं० ४६४ 

< बही, छें० सं० ५७० ९ बही, छूं० सं० ४२६ 
१० वही, छुं० सं० ४४३ 3१ वही, छं० सं० ३१५ 
१५ बही, छुं० सं० ५१८ )३ बही, छें० सं० ५१८ 
१४ वही, छं० सं० १७६ 3५ वही, छूं० सं० २५४ 
हि ५.७ 


बही, छं० सं० २१ 


वही, छु० सं €े४हँ. 


भूषण की भाषा 


ख---विभाजक 


ग--प्रतिषेधक 


घ--परिणामदर्श क 


च- संकेतवाचक 


(७) विस्मयादिबोधक 


९, €. दब्द सम्‌ ह 
परम्परागत रूप में शब्दों का विभाजन तत्सम, तदुभव, अर्ध तत्सम और 
देशज के रूप में किया जाता है। मध्य काल में मुख्य प्रवृत्ति तदूभव और अर्ध तत्समः 
की ही कही जा सकती है । तत्सम शब्दों को ब्रजभाषा के ध्वनिविकास को दृष्टि से 
तदभव के रूप में समीकृत, सरलीकृत या म॒दुलीकृत कर दिधा जाता था। तत्सम 
की प्रवृत्ति शुन्य तो नहीं थी। डाक्टर प्रेमनारायण ठण्डन ने सूर की भाषा का वेज्ञा- 
निक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए उनकी तत्सम प्रवृत्ति पर विचार किया है ।** इन 
तत्सम शब्दों का प्रचलन कुछ हद तक रीतिकाल में भी बना रहा | इन तत्सम शब्दों 
की स्थिति कुछ स्नोतगत कारण से, कुछ संस्कृत ज्ञान से, कुछ लेखकों की तत्सम वृत्ति, 
के कारण और कभी-कभी ब्रजभाषा की प्रकृति अनुकूल होने के कारण मानी जाती 


बी ही छू एफ 
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/औ/ और' जैसे---“आरिन में अरुआ अटारिन में 
आवज आओ आँगन अदूसन में बाघ बिलसत है ।”? 
/और/ “बेटिन को यार और यार है लुगाइन 
को ।* 


: /के/ जसे--के यह के वह यौं जहाँ होत आनि 


स न्‍्दे हु /व ३3 


: परि/ जैसे--जहि हेतू पूरन नहीं, उपजत है परि 


काज ४ 
(पै/ “आन रिते सरसे बरसे, प॑ बढ़े नदियाँ नद 
पावस आएं !* 


: (सो/ “बहु विधि करत उलेख कौं सो उल्लेख 


उलेखि 5 


: /जद्यपि-तद्यपि/ “जद्यपि मो गुन ए कबि भूषन 


१9५७ 


तद्यपि मो पर यों नित नीक 


: हा/ : “न मिटावत हा हैः 


हिय हाय। रावरेह आये हाय हाय मेघराय सब 
धरती जुड़ानी पे न बरती जुड़ानी मैं” 


भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छन्द सं० ४६४ 


वही, छुं० स० ४७० 
वही, छूं० स० १७३ 
वही, छं० स० ६६ 

बही, छूं० स० २५८ 


3 वहीं, छुं० स० ७३ 

* वही, छुं० स० १२६ 
>५ वही, छूं० स० ५७४ 
६ वही, छू० सर ५४६ 


सुर की भाषा, डा० प्रेमनारायण टंडय, पु० ८5४ से १०४५ तक देखिए । 
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है किन्तु यह निदिचत है कि तत्सम शब्दों का अनुपात कम है। भूषण के काव्य में 
तत्सम शब्दावली निम्न रूप में मिलती है : 

९. €. १. तत्सम शब्द : भूषण में प्रयुक्त तत्समों में शुद्ध तत्सम काव्य 
शास्त्रीय लक्षणों और सन्दर्भों में ही अधिकांश आए हैं । इनमें भी अलंकारों के नाम 
ही अधिक उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार की तत्सम शब्दावली इस प्रकार है :--- 

(प्रत्येक शब्द के आगे पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र के भूषण ग्रन्थ से छन्द 
संख्या दी गई है ।) 


१, अत्युक्ति (३१६) २७. निषेध (३२०) 

२. अर्थान्तरन्यास (२४१) २८. पर्यस्तापक्नति (५०) 
३. अधिक (१६९९) २६९. पर्याय .२२२) 

४. अनुप्रास (३३१) ३०. परिकर (१४४) 
४५. अनुमान (३२४) ३१. परिसंख्या (२२७) 
६. अनुज्ञा (२५६) ३२. पिहित (२९६३) 
७. अन्योन्य (२०७) ३३. प्रतिषंध (३२०। 
८, अभिप्राय (२८५) ३४. प्रतिबिबित (२५०) 
९. असंगति (१८१) ३४५. प्रतीप (३७) 

१०, असंभव (१७८) ३६. प्रत्यनीक २३४) 
२११. आधार (१६९६) ३७. प्रथम (३५८) 
१२. आधेय ।१६६) ३८. प्रमेयः (१६६) 
१३. भाक्षेप (१६७) ३९. प्रसिद्ध (३२०) 
१४. उक्ति (३९२) ४०. प्रस्तुत (१५०) 
१५. उत्तर (१३७) ४१ मालोपमा ४६) 
१६. उपमा (३०) ४२. मिथ्याध्यवसित (२४८) 
१७. उपमान (३१) ४३, मीलित ।२७७) 
१८. उपमेय (३१) ४४. यथासंख्य (२२०) 
१९. उल्लेख (६६) ४५. रीति (१३६) 
२०. कंतवापक्नूति (८६) ४६. रूप (४६) 
२१. क्रम (२२०) ४७, रूपक (५६) 

२२. ग्रुफ (२१२) ४८- ललितोपमा (५१) 
२३. छेकापक्नू ति (5५) ४९. लुप्त (३५) 

२४. दीपक (११७) ५०, वाक्य (१२२) 
२५. दोष (२५७) ५१. व्याजस्तुति (१५७) 


२६. हृष्टान्त (१२५) ५२, सम ३१) 
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२३. सामान्य (२४१। 
४४. समुच्चय (३७४) 
न+. साभिप्राय (१४४) 
५६. सार (२१७) 
५७, संकर (३२८) 


पे 
५९. 
६०. 
६१. 
६२. 


३६२ 


सन्देह | ७३) 
संभावना (२४६) 
स्मृति (६९) 
हैतु (१०३) 
हेतृपन्न ति (७७) 


तत्सम शब्दों का दूसरा वर्ग बनस्पतियों, फूलों या पक्षियों के नामों से 
सम्बद्ध है। इनमें भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग है, जो ब्रजभाषा को ध्वनि- 
विकास सम्बन्धी प्रवृत्तियों के विरोध में नहीं पड़ते । इस प्रकार की सूची यह है 
(यहाँ भी प्रत्येक शब्द के आगे १० विद्वनाथप्रसाद मिश्र के भूषण ग्रन्थ से छुन्द 


संख्या दी गई है) : 
१. अंकुर (५७६) 
२. कंदली (२१) 
« कंद (३२९) 
कदंब (२१) 
* कपोत (२३) 
* कमल (१८) 
. करी (६४) 
« कौर (२३) 
९. कुन्द (२१) 
१०. कुमृद (१६) 
११. कुमुदावलि (३६) 
१२. कूप (१६) 
१३. केतकी (२१) 
१४. कोकनद (१) 
१५. कोकिल (२३) 
१६. गज (३६ ) 
१७. चक्रवाक (१६) 
१८. चकोर (२३) 
१९, चंपा (२०) 
२०, चन्दन (२०) 
२१. चातक (२३) 


जी &छ -ी # ७ ६ व्ध्ण 


श्र. 


२३, 
२४, 
०३ 
२६. 
२७, 
०3८8 


९६, 


हि 
०, 


ञ् 
३१. 


३२ 
३३ 
३४. 


२०५० 


३ ६ श्र 
३७, 
३८. 


३९. 
४७, 


४१, 


द्रम (२०) 
नलिनि (११८) 
पंक (४६) 
पराग (३२६) 
बकुल (२२) 
बिहंग (२२) 
भुजंग (४०८) 
भूग (४४०) 
मकरन्द (२:) 
मयूर २३) 
मन्‍्द (६४) 
मलिद (४४१) 
माधवी (२२) 
मुकलित (१६) 
मृगराज (५०) 
रसाल (२१) 
लंबोदर (४०८) 
सारस (१९) 
सुमन (२०६) 
हँस (१६) 


तत्सम शब्दों में इनके अतिरिक्त देव, लोक, राक्षस, प्रकृति आदि के नाम 
भी आये हैं। सामान्यतः: इन नामों के प्रयोग में मध्यकालीन साहित्य में विशेष 
परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता । फिर भी श्‌, ष्‌, यू, ण्‌ जैसी ध्वनियों से युक्त नामों 
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का तदुभव रूप ही अधिकांश मिलता है। इस क्षेत्र में भी भूषण की शब्दावली 
ब्रजभाषा ध्वनियों का अतिक्रमण नहीं करती । इस प्रकार के शब्द निम्नलिखित हैं. 
(यहाँ भी प्रत्येक छन्द के आगे पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र के भूषण ग्रन्थ से छन्द 


संख्या दी गई है) : 

१. अनंत (२३१) ३१. चन्द्रमा (५४८) 
२. अर्क (४०८) ३२, जलनिधि (२) 
३, अलकापति (१५) ३३. तम (५०) 

४. अवतार (७८) ३४. तरंग (१८) 
५. अवनि (४) ३५. त्रिभुवत (१३४) 
६. असुर (१६) ३६. त्रिपुरारि (३०३) 
७. अहमेव (१२) ३७. दामिनी (४२७) 
८. अनंग (४०८) ३८. दिनकर (४८) 
६९. अबर (१७) ३६९. देव (१२) 
१०. अम्बिका (४७६) ४०. देत्य (४७७) 
११ अंबुमय (.७) ४१, ट्विज (१२) 
१२. अंभ (५०) ४२, द्विजराज (५०) 
१३, आलोक (३) ४३. द्विहृदमुख (१) 
१४. इन्दु (१६) ४४. नीलग्रीव (४७) 
१५, इन्द्र (4०) ४५. पंचानन (६१) 
१६ इन्द्रनाग (४६) ४६. पावक (३६) 
१७. उपेन्द्र (६५५ ४७. पीयूष (२१) 
१८० उदधि (४६३) ४८. प्रभा (११८) 
१९, ऐरावत (३९६) ४९. प्रभू (४) 

२०, कलानिधि (४६) ५०. प्रेत (२२४) 
२१. कानन (५५३) ५१. ब्रह्म (२११) 
२२. कामधेनु (१०८) ५२. भानु (३४६) 
२३. कुडलि (४५) ५३. भूमि (२०६) 
२४. कुभज (४०८) ५४. मनोज (३५२) 
२५. क्ुपाल (६८) ५५. मही (१५) 
२६. गगन (१७) ४६. मंदिर (४३०) 
२७. घटा (४२७) ५७. मेघ (४६) 
२८. घनपटल (१६) प्र८, समुद्र (२८) 
२९, घन (२३) ५९, सलील (२००) 
३०. चपला (७६) ६०. सागर (२४६) 
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६१. सिद्ध (३२२) .... ६४. सुरतरु (४८) 
६२. सिन्चु (२६६) ६६. सृष्टि (२११) 
६३. सुधा (३६) ६७, हिमकर (४८) 


६४. सुर (१२) 

शेष तत्सम शब्दावली में भी उपयुक्त प्रवृत्ति दृष्ठव्य है। उदाहरण के लिए 
ये शब्द दिये जा रहे हैं ( यहां भी प्रत्येक शब्द के आगे पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
के भूषण ग्रन्थ से छन्द संख्या दी गई है ) 








१. अखंड (११४) २८. कपट (१३६) 

२. अति (३१६) २९. कबंध (४५२) 

३. अनादर (४०) ३०. कर (४२०) 

४, अनुज (२७८) ३१. कलंक (६१) 

५. अनीति (१३९) ३२. कवि (१५) 

६. अनुराग (५७३) ३३. कनन्‍्त (२३१) 

७. अनुरूप (१६९०) ३४ काल (६८) 
; ८. अनुसार (१०८) ३५. कामिनी (४८०) 
| ६. अनेक (५६८५) ३६. कानन (५५३) 
' १०, अपार (१७) ३७. कामना (४५) 

। . ११, अभिमान (१३९) .. ३८. कुच (४७८) 
। १२. अभेद (६०) ३९. कुमार (२६) 

१३. अरि (११३) ४०, केलि (२३) 

१४, अर्थ (१३१) ४१. कोट (२३१) 

१५, अवलम्ब (२६५) जे ४२. कोप (५७६) 

१६. आकर ४८) ४३. कोमल (१८) 

१७. आदर (४३) ४४, कोतुक (५३) 

_. १८, आदि (२) ४४. क्रिया (१३१) 

.. १९, आनन (७). ४६. क्रोध (४८२) 

.. २०. आनन्द (१६९) .. ४७, गुप्त ( 

२१. आयुष्मान (5)... ४८५. ग्रन्थ (२९) 

ए२. उत्तंग (१६) - - ७ ४९. ग्राम (४१२) 

 र३ ंत्तम (३०).-. . ४ १०- ग्रीवा (१८२) 
.. २४ उल्लास (२५२) .... ५१. गृहद्धार (५६८५) 
“रे. ओज (१३९) 7 ४ ४२. ड्सरू (४१३) 
7 वो लि 5 लहरग 05) 








. चमू (१०६) 
, चंचल (५४६। 
. चाप (७६) 

. चारु (२०) 

, चित्त (४५३) 
- तुरंग (२६५) 
., जास (२८७) 
. दया (२३१) 

. दन्‍त (२३१) 
, दात (१२१) 
. दीप (१४१) 
. दीपावलि [५३) 
. दुर्ग (१८०) 
£ डँगे[६९॥ 

, हृगजल (६३) 
, द्वार (१०८) 
. द्विरद (१२३) 


धन्य (५०२) 


. धवल (३५५) 

,. धाम (२५१) 

« घीर (१२०) 

, नगर (४१२) 

. नन्‍द (१०) 

. नाद (४११) 

« निकेत (६८) 

. निज (१०८) 

« निधन (१४९) 
२. निमित्त (३९४) 
- नीति (१४८) 

« नूप ९। 

« पय (३५०) 

- पवित्र (२५३) 
८५७9, 
« पराक्रम (२३४) 
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. पीतपट (१८) 
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प्रताप (४१) 
प्रबल (४१०). 
प्रीति /११) 
बन्दन (१६) 
बल ५८) 
बहु (१६) 
बुद्धि (१०८) 
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१२३. सुकुमारी (१८४) १२९. स्वधर्म (४२०) 
१२४. सुगन्ध (४३१) १३०. स्वर (२२४) 
१२५, सुत (२८) १३१. हृदय (५८) 
१२६. सुषमा (५७५) १३२. ज्ञान (११८) 
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मिश्वबन्धुओं द्वारा सम्पादित भूषण ग्रंथावली में ब्रजभाषा की प्रवृत्ति की 
ओर लेखकों का विशेष ध्यात नहीं गया है। उन्होंने यू, वू, श्‌ और ण्‌ जैसी 
ध्वनियों को ब्रजभाषः की प्रवृत्ति के अनुसार मृदुल नहीं बनाया | यह भी संभव है 
कि उनकी आधारभूत प्रतियों में इन्हीं ध्वनियों से युक्त शब्दाबली हो और यह भी 
संभव है कि उन्होंने तत्सम की दृष्टि से शुद्धता के सिद्धान्त को जाने-अनजाने ग्रहण 
किया हो । १० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने ब्नजभाषा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 
इन ध्वनियों के प्रयोग के स्थलों पर प्राय: जू, बू, स्‌ और न्‌ का प्रयोग किया है। 
तुलना के लिए कुछ शब्द देखे जा सकते हैं : 


सिश्चबन्धु वाली प्रति में ३ सिश्वजी वाली प्रति में 
(किलियुग ) / न (किलिजुग */ 
/किंवि १ / ; (किबि४/ 
/(बिहारीश्वर"/ ; (बिहारेस्व॒र 
/विश्वेदतर र०/ ; (बिस्वेस्वर </ 


निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भूषण ने तत्सम शब्दों का प्रयोग सात 
या आठ प्रतिशत किया है। इनमें भी ऐसे शब्द एक प्रतिशत भी नहीं हैं जो ब्रजभाषा 
के ध्वनिसंयोगों अथवा ध्वनिप्रयोगों का उल्लंघन करते हों। काब्यशाप्त्रीयथ और 
पारिभाषिक शब्दों के सम्बन्ध में तो एक विषयगत विवशता का अनुभव सभी कवि- 
गण करते रहे हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्दावली मष्यकालीन ब्रजभाषा साहित्य 
में प्रयुक्त सामान्य शब्दावली से भिन्‍नत नहीं है । 


अवननन >लककन-नन ३५५० -+ “नम कपललिनननम पता कान न कनाल हीने >०+०उमममभ७क०>, 
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इन दब्दों की सूची देना तो अनावश्यक है क्‍योंकि तत्सम और विदेशी 
शब्दों को छोड़कर शेष शब्द इसी वर्ग में आते हैं। केवल ध्वनिविकास सम्बन्धी उन 
प्रवत्तियों की ओर संकेत किया जा सकता है जो 
€. €. २. तइ़भक्ष और तत्समों को तदुभव में परिणत करने के लिए उत्त र- 
अर्ध तत्सम दायी हैं | इनमें मुख्य प्रवृत्तियाँ स्वरागम और व्यंजन 
परिवतंन की हैं | व्यंजन परिवर्तन ब्रजभाषा के अनु« 

सार इस प्रकार मिलते हैं-- 


(१) व्यंजन परिवर्तेन-- 


यू) ज्‌ ४ कलियुग ) कलिजुग 
; युत ) जुत* 
व्‌ )ब्‌ ० कथि ) कबि* 
विभावना ) बिभावना 
शु)स ५ सुरेश ) सुरेस५ 
८ वंश ) बंस* 
णृ) न # प्राण ) प्रान७ 
भूषण ) भूषन < 


(२) स्वरागम--- 
सुवर्ण ) सुबरन *, संकल्प ) संकलप" *, अर्थ ) अरथ?”, वर्णन ) बर- 
नन) * आदि । 

€. ९. ३. आगत शब्द ; आगत ढडाब्दों में मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं-- 

(१) न्याय, (२) शासन, (३) दरबारोी जीवन और उस जीवन सम्बन्धी उप- 
फरणों की द्योतक शब्दावली, और (४) युद्ध एवं सुरक्षा सम्जन्धी । भूषण की भाषा 
में इन वर्गों का वविध्य इसलिए अधिक है कि इनका काव्य राज्याश्रय में लिखा 
हुआ काव्य ही नहीं तत्कालीन जीवन के विविध पक्षों का स्पर्श फरनेवाला काव्य भी 
है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र से सम्बद्ध होने के कारण मराठी शब्दों के कुछ 


१ भूषण, पं० विश्वनायप्रसाद सिश्र, छे० सं> १२ 
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४ वहो, छुं? सं० १७१ ५ वही, छं० सं० १५ 
१ वही, छूं० सं० ४ ७ वही, छूं० सं० ९० 
5 चही, छुं० सं० २३ ४ वही, छं० सं० १५८ 
3० वही, छुं० सं० १७२ ११ वही, छू० सं० २४८ 


20५ वही, छुं० सं० २६३ 
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रूप भी आ गए हैं। उपर जो वर्ग दिए गए हैं उनमें अरबी और फारसी दोनों 
भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। उन दिनों मुस्लिम दरबारों में इनका प्रयोग होता 
था अतः भूषण को भाषा में उनका प्रयोग हुआ है। 
अरबी और फारसी के जिन शब्दों का प्रयोग भूषण ने किया है उनमें ध्वनि 
सम्बन्धी और व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तन हुए हैं। अरबी-फारसी की जो ध्वनियाँ 
ब्रजभाषा के अनुकूल नहीं हैं उन्हें ब्रजभाषा की ध्वनियों के अनुकूल वना लिया गया 
है। इनमें भी जो ध्वनियाँ ब्रजभाषा के अनुकूल रही हैं उनमें अरबी-फारसी के 
तत्सम शब्द ज्यों के त्यों मिलते हैं । 
अरबी के तत्सम शब्दों के उदाहरण : /अदब?/, /अमीर*/, /आदमी /, 
(इिलाज४/, /करामात*/, /तमाम१/, /दौलत*/, /नवाब</, /फौज॥*/, 
/विहाने१ ?/, /मस्जिद १/, /मुहीम?*/, /सलाम१२/, /हिम्मत/ 7४ ॥ 
इसी तरह फारसी के तत्सम शब्दों के उदाहरण ये हैं : /आसमान ) १/, 
/भाब )१/, /कमान?७/, /गुमान)?/, /जंग)९/, /दरगाहु*१/ /दरबार*)/, 
(दिल१९/ /नेकी१२/ /पनाह*४/, /प्यादे*५/, /बदन*5/, /बदनाम+४/, 
(बहादुर*१/, /बहार*९/, /बन्दगीर१/, /बेआबर१/, /मिर्या3९/, /मीर२३१/ 
यारर४। /राहुर०/, /स्थाहर5६/। 
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किन्तु ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है। ऐसे शब्द वही हैं जिनकी 
ध्वनियाँ ब्रजभाषा की घ्वनियों के अनुकूल रही हैं । 

ध्वनि सम्बन्धी परिवर्तेन की कुछ प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं :--- 

(१) के, ख, ग, ज, फ, श्॒ ध्वनियाँ क़मश : क, ख, ग, ज, फ, स में 
परिवर्तित हैं। ये ध्वनियाँ आज भी हिन्दी में तत्सम रूप में लिखी जाती हैं किन्तु 
इनके नीचे बिन्दी लगाते हैं | भूषण की भाषा में ये ध्वनियाँ ब्रजभाषा की ध्वनियों 
के अनुकूल बदल गई हैं | कुछ उदाहरण :--- 
अरबी से 


कतार ) कतार" क ) के 

खाल ) खाल'* ख्‌ू) ख 

गनीम ) गनीम गू)ग 

जवाल ) जवालईं ज्‌)ज 

फ्ता ) फना" फ्‌)फ 

शहादत ) सहादत हृ )स 

फारसी से 

कद ) कद» क्‌ ) के 

खाक ) खाक ख्‌ )ख 

दाग ) दाग गू)ग 

जीर ) जोर)* ज)ज 

फरियाद) फरियाद) फ)फ 

शोर ) सोर** श)स 

(२) व ) उ जैसे :-- 

वजीर ) उजीर,) * (अरबी ) 

वकील ) उकील। ४ (अरबी) 

दरयाव ) दरियाउ!"०,  (फारसी) 
) भूषण, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्व, छू० सं० ५१२ 
+ यही, छरद सं० ४५३ > वही, छुन्द सं० ४७४ 
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(२) स्वरागम की प्रवृत्ति भी मिलती है। जैसे :--- 


खल्‍क. ) खलक!" (अरबी) 
तुक ) तुरकी (फारसी ) 
तस्बीह ) तसबीहरँ (अरबी) 
नर्म ) नरम (फारसी ) 
ञ्ञ्र ) उजर* (अरबी ) 

(४) अकारास्त का इकारान्त में परिवर्तेन; जैसे-- 
खबर ) खबरिई (अरबी) 


सुन्नत ) सुनति*ः (अरबी) 
हिम्मत ) हिम्मति* (अरबी) 
दहशत ) दहसति६*६  (फारसी) 
इन प्रवृत्तियों के साथ-साथ कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं, जिनमें कहीं ध्वनि- 


लोप हो गया है, कहीं हित्व व्यंजन सामान्य व्यंजन में बदल गया है, कहीं व्यंजन 
परिवर्तित हो गया है तो कहीं मात्राओं में परिवर्तन हो गया है । कुछ उदाहरण :--- 


डे... #ीी हाई... २0 «9 


थूक 
१४ 
पड 


क--ध्वनिलोप : इलहाम ) इलाम?१० (अरबी) 
ख--ह6्वित्व-व्यं जन का सामान्य व्यंजन में परिवर्तन : 
गुस्सा ) गुसा*? (अरबी) 
ग-व्यंजन परिवतंन : 
विलायत ) बिलाइत) * (अरबी) 
पादशाहु ) परातसाह?* (फारसी) 
घ--मात्राओं में परिवर्तन : 
बेहाल ) बिहाल?* (बे, उपसर्ग फारसी, हाल, अरवी) 
बेहहू ) बिहृद)" (बे, उपसर्ग फारसी, हृदद, अरबी) 
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३७२ भूषण और उनका साहित्य 
आवाज ) अवाज- (फारसी) 
सरताज ) सिरताज* (फारसी) 
जुमला ) जुमिला (अरबी) 
अरबी-फा रसी के शब्द ब्रजभाषा व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त किए गए हैं। 
बहुवचन में -त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है | जेसे :-- 
अमीर ) अमीरनर् (अरबी) 
उजीर ) उजीरन* (अरबी) 
महल ) महलन*' (अरबी) 
इकारान्त संज्ञाओं में ई को हृस्व करके अन्त्य रबर के पश्चात्‌ “याँ” जोड़ने 
की खड़ी बोली की प्रवृत्ति भी मिलती है। जैसे : -- 
मुगलानी ) मुगलानियाँ" (फारसी) 
“ई प्रत्यय के द्वारा संज्ञाओं से अधिकार, गुण, स्थिति अथवा मोल सूचित 
करने वाली संज्ञा बनने के उदाहरण भी मिलते हैं : 
अदल॒ ) अदली” (अरबी) 
दगाबाज ) दगाबाजी* (फारसी) 
गरीव ) गरीबी?" (अरबी) 
कफन ) कफनी?? (अरबी) 
साहब ) साहिबी?* (अरबी) 
पादशाह ) पातसाही )? (फारसी) 
संयुक्त शब्द : संयुक्त शब्दों का विवरण निम्न प्रकार है :--- 
१. /छ-हजारिन/१४ : छ (हिन्दी), हजार (फारसी), “इन (बहुवचन 
का प्रत्यय 
२. /तिग-बल/7*/ : तेग (फारसी), बल संस्कृत) 


(स०+कमक५० +०क५>कक+++ ०3 2433-७० 33५... 3+4७3०33० कक, 
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 (पील-सम/" 


: पील (फारसी), सम (संस्कृत) 


३७३ 


* दिल-जंगी/? ; दल (संस्कृत), जंग (फारसी/, -ई (हिन्दी का प्रत्यय ) 


३ 
४. /रूप-गुमान/* रूप (संस्कृत), गुमान (फारसी ) 
न 
्‌ 


- (हिम-खजाननि/४ : हेम (संस्कृत), खजाना (फारसी), 
ना के स्थान पर अ और -नि प्रत्यय 


७. /सुलतान-दल/*+ 


: सुलतान (फारसी ), दल (संस्कृत) 


फारसी के “खाना” शब्द को जोड़कर बने संयुक्त शब्दों के उदाहरण:--- 


खिसखाने* / , 
(सुतु रखाने/ ! * 


जिंगखाने७ /, 


(तोसहखानेः /, 


(तिहखाने* / 


ये सभी शब्द फारसी के ही हैं। अन्त में -आ के स्थान पर -ए प्रत्यय हो 


गया है । 


अनुकूल ही किया गया है । 


उदाहरण निम्नलिखित हैं :--- 
(बिहाल करि"७/, 


श्पेँ न्न्क 


३३० 
१४२ 
१४ 
है. 


अरबी शब्दों के साथ फारसी खाना” शब्द से बने संयुक्त शब्द 


(किताबखाने ! ”/, /खिलवतखाने १९/ /सिलहखाने? २/, /हरमखाने/) ४ 
यहाँ भी अच्त में -आ के स्थान पर -ए हो गया है । 
प्राण: अ गत शब्दों में क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता किन्तु भूषण की भाषा 
में कुछ अरबी-फा रसी की क्रिय/ओं के रूप भी मिलते हैं । इनका प्रयोग ब्रजभाषा के 


अज 
दहशत 


से /अरजे/" * 
ते /दहसति/)*$ 


(अरबी) 
(फारसी) 


अरबी-फारसी के मिश्रण से कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। इनके 


(दिवाल राखी"5।, /हिसि गईं हिम्मत/१४६ 
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आगे जो संख्याएं दी 
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(फिसि गई सूरताई!/, /खिति गई सेखी*/, गरद सिलायो।/* 
फर्नां करी*/, /जेर कीन्हों१"/, /हह राखि* ॥, हृहू बाँधि/५ 
अब नीचे अरबी एवं फारसी शब्दों की सूची दी जा रही है (शब्दों के 


शरारती जे 


संख्पाएं हैं) : 


॥च एक 


वे प॑ विद्वताथप्रसाद मिश्र के भूषण ग्रन्थ की छन्द 


अरबी 
१ अकिल (१३५) २२, उकील (४८४) 
२. अदब (४5८२) २३. उजीर (४८४) 
२३२. अदल (४७८॥) २४. उजीरन [ श्फण) 
४. अदली (२२८) २५. उजर (१६३) 
भू, अमीर ४४०; २६, उमराप् (४८७) 
६ अमीरन (४४०) २७. उमरा (१८२) 
७. अरजें ४८४) ८८. उमराबो (४७३। 
८, आदमी :१७४८) 5९. उमरावत (४७३ 
8६, आफत ४६३ ३०. औलिया (४६२) 
१०, आमखास (१३७) ३१. कफनी (२६४) 
११, आमखा,न (४९४; ३२, कतलान २०२) 
(२, आमिल ४३०) ३२३. कतार (५१२) 
१३१. आलम (३६४८) ३४. करामात (५०१) 
१४. आलमसुभानु (४८०) ३२. कसम (५४१) 
१५, आलमपनाहजू (४७२) ३६. कहर (५३३) 
१६, आलमगीर (४६६) ३७. कहरी (६७) 
१७. आह (५३९) २८. किताबखाने (४९३) 
१८, इनाम (२६४॥ ३९. किबले (५४१) 
१६९. इलाज (२४७) ४०. किम्मति (४१५) 
२०. इलाम (१७६) ४१ कंद (५४१) 
२१. ईजति (२६६) ४२. कौल (४६२) 
3 भृषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० ४४६ 
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४३. खता (३१५) 
४४. खबरि (४३६) 
४५. खबीस (४६३) 
४६ खबीसन (३३७) 
४७. खलक (४८३) 
४८. खाल (४५३) 
४९. खासे (४६४) 

५०. खिलवतखाने (३३८) 
२५१. गनीम (४७४) 
२२. गरूर (२७०) 
४३२. गरीबनिवाज (/३६) 
४४. गरीबी (४२५) 
४५. गाजी (२१४) 
५६. गोसलखाना (१६१) 
४७. गुसा (४४३) 

#८. गेर (२५६) 

५९. गेरमिसिल (३८२) 
६०. जरब (४१८) 
६१. जमात (५१६) 
६२. जमाना (४६५) 
६३. जलूस (१७६) 
६४. जवाल (६८) 

६५. जवाहिर (२६०) 
६६९. जहाज (४३६) 
६७. जापता (३४६) 
६८. जाल (२६०) 
६९. जालिस (४६५) 
७०. जाहिर (११८) 
७१. जुमिला (७१) 
७२. तमाम (५०४) 
७३. तमासे (४५२) 
७४. तमासों (२९४) 
७५. तसबी (२६४) 
७६. तसबीह (५४२) 


३७४ 


. ताजिए (५०६) 
, ताकत (१०२) 
. दावा (४०९६) 

: दुती (४२१) 

, दुनियाँ&(२९६) 
, दोलत (१६७) 
. दौलति (२६६) 


नवाब (७२) 


« नाहक (२२६) 
. निवाजत (१३२) 
. निवजे (३१४) 
. फतह (१५८४) 

. फकीर (४६५) 

. फिकिर (४३४) 
. फाका (४६३) 

» फरना (४७२) 

. फौज (१६७) 

. फौजें (४८७) 

. बहस (५३) 

. वहरी (६७) 

« बहाने (६९०) 

. बिलाइत (४८६) 
. बेफिकिर (३९७) 
. बेहवाल (४९४) 
. बेहिसाव (१६१) 
« बेइलाज (२५६) 
«. मनसब (४३७) 


मनसबदार (१५९६) 


« मसनंद (१००) 
» मस्जिद (४8६) 
., मकबरन (४६६) 
« महल (२६५) 

« महलन (२२४) 
. मिनारें (४६९) 
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अफसर (४१६) 


. आसमान (२६५) 
« आफताब (५१२) 
« आब (३१७) 
» केंद (५३६) 

* केंद्द (५४३) 

» कमान (४१५) 

« कृम्मर (१६१) 
« कासा (२६४) 

* कुलंग (५२६) 

- खजाने (३३८) 
, खरगोस (३३८) 
. खसखाने (३३८) 
» खाक (४६३) 


९२७, 
१२८. 
१९९. 
१३०. 
१२१, 
१२२. 
१३३. 
१२३४. 
१३५. 
१३६. 
१३७, 
१३८. 
१३९, 
१४०. 


१8९५ 


फारसी 
१७, 


श्ष, 
१६. 
२०. 


२१. 
२२- 
२३. 
२४. 


२०५० 


२६. 
२७. 
र्८- 


२६. 
२३०, 
३१. 
३२. 


भूषण और उनका साहित्य 


सुबेदारी (१४९६) 
सूरति (३१२) 
सेख (४१६) 
सेयद (४१६) 
हजरत (४३७) 
हद (४१४) 
हबस (४८३) 
हमाल (६८) 
हरम (४३०) 
हरमखाने (४६३) 
हरमें (४२७) 
हालत (४१८) 
हिम्मत (५४३) 
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खाकसाही (४४६) 
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जबर (४१८) 
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१२०. सोर (४७५) 


भूषण का शब्दसभृह लगभग ४,००० है । इनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग 
सात/आठ प्रतिशत है । इनकी तुलना में अरबी-फारसी की शब्दावली देखें तो इनका 
प्रतिशत भी लगभग ७ के मिलता है। रीतिकालीन अन्य कवियों में इसी शब्द- 
समृह के किसी कवि ने शायद ही अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग इतना अधिक 
पिया हो । इसका कांरण भूषण का दरबार से सम्बद्ध रहना तो है ही, दूसरा कारण 
यह भी है कि कवि ने यह रचना दक्षिण में शिवाजी के दरबार में उपस्थित रहकर 
की । दक्षिण में उस समय राजकाज की भाषा (छत्रपति शिवाजी के दरबार में) 
मराठी थी किन्तु इस मराठी पर अरबी-फारसी का बहुत अधिक प्रभाव था । शासन 
सम्बन्धी अनेक शब्द अरबी-फारसी के ही प्रयुक्त होते थे और इन दछाब्दों को मराठी 
की ध्वनियों के अनुकूल बनाकर इनका प्रयोग किया जाता था| मराठी की तत्का- 
लीन लिपि मोडी-लिपि थी । बखरे इसी लिपि में लिखी मिलती हैं | उस युग के पत्र 
भी मिलते हैं (राज-काज सम्बन्धी) इन पत्रों की लिपि भी मोडी है । इनमें अरबी- 
'फारसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। भूषण की भाषा में बहुत से (अरबी- 


भूषण को भाषा ३७६ 


फारसी के) शब्द मराठी के प्रभाव से आए हैं। भूषण ने इतना अवश्य किया 
कि उन शब्दों को ब्रजभाषा को ध्वनियों के अनुकुल बता लिया । 

मराठी प्रभाव : भूषण की भाषा पर मराठी का भी प्रभाव पढ़ा है । कुछ 
ऐसे शब्द मिलते हैं, जो मराठी के प्रभाव से आए हैं, जैसे---/पैज?/, /माची */, 
/मसीत २/ (मस्जिद शब्द को मराठी में मशीद लिखा जाता है और मशीद से भूषण 
ने उसे मसीत बना दिया है), /सिच्छतकाज/४ (यहाँ 'सिच्छन' का अर्थ दण्ड देने के 
लिए है । मराठी में शिक्षा देना अर्थात्‌ दण्ड देना होता है। हिन्दी में इसका श्रर्थ 
पढ़ाना से है) /मौज”/, /दंगली१/ (दंगल मराठी शब्द में हिन्दी का -ई भ्रत्यय 
लगाया गया है) /बेदर*/ (बीदर शहर को मराठी में बेदर कहा जाता था), इसी 
तरह आदिलशाह को /एदिल</, दिलेरखाँ को /दलेलखान/* आदि आदि । भूषण ने 
कुछ ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया है, जो मराठी से प्रभावित जान पड़ती हैं। 
उसछणें क्रिया से /उसलत०/, भिड़णें क्रिया से /भिरो */ और /भिरें' १/, दिसणें 
क्रिया से /दीसै१३/, हटव्णें से /हटक्यो) * आदि । ज्यादा” के लिए मराठी जास्ती 
शब्द प्रचलित है। भूषण ने /जासती ?"/ का प्रयोग किया है । 

व्याकरण की दृष्टि से शब्द समुह पर विचार करें तो जातिवाचक संज्ञाओं 
की शब्द संख्या सब से अधिक है। इसके बाद दूसरा स्थान क्रियाओं का है। मध्य- 
कालीन कवियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द-संख्याओं में 
संज्ञा और विशेषणों की संख्या क्रियाओं से अधिक रही है भूषण में भी यही 
प्रवृत्ति अधिक मिलती है। किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से भूषण की भाषा में क्रियाओं 
को संख्या अधिक है । 


€. १०. भाषा का शास्त्रीय ओर व्यावहारिक रूप 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भूषण के द्वारा प्रयुक्त भाषा एक 
मिश्रित भाषा की परम्परा में है। इस मिश्रित भाषा के आधार पर ही भिखारीदास 
ने तुलसी गंग दुबो भए सुकविन के सरदार” कहकर ब्रजभाषा की मिश्चित 


) भूषण, पं० विद्वताथप्रसाद मिश्र, छुन्द सं० १३५ 

* वही, छन्द सं० १५ वही, छुन्‍्द सं० ४४७ 

४ वही, छनन्‍्द सं० १६१ ४ बही, छन्द सें० ६७ 

६ वही, छन्द सं० १८४ ७ वही, छुन्द से० ४८८ 

< वही, छन्द सं० ३३५ 5 बही, छन्द सं० ४११ 
१3० बही, छुन्द सं० ४११ ११ बही, छन्द सं० १६१ 
१२३ बही, छन्द सं० १६१ 33 वही, छनन्‍द सं० ३१४ 


१४ वही, छन्द सं० ६३ 3७५ वही, छनन्‍्द सं० ४५९ 


रै८० भूषण और उनका साहित्य॑ 


साहित्यिक परम्परा पर गव॑ का अनुभव किया था। भूषण की शब्दावली में 
ही नहीं व्याकरणिक रूपों में भी स्वतन्त्र बैविध्य और मिश्रित रूपों की स्थिति 
निविवाद है। जब भाषा अपने व्यवहार क्षेत्र से साहित्यिक और शास्त्रीय 
प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रविष्ठ होती है तो उसका वह रूप. होना स्वाभाविक हो 
जाता है । व्यावहारिक रूप में जो ब्रजभाषा मोटे रूप से ग्वालियर और दिल्ली 
के बीच प्रचलित थी, वह अपने शास्त्रीय रूप में एक अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र 
की भाषा बन गई। डाक्टर धीरेन् वर्मा ने अपनी ब्रजभाषा पुस्तक में साहि- 
त्यिक ब्रज का जो सीमाचित्र दिया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। अपने 
जन्मस्थान की दृष्टि से भूषण में बैसवाड़ी की प्रवृत्ति स्थानीय रंग के रूप में मिलनी 
चाहिए थी पर ध्यान से देखने पर यह प्रवृत्ति उन में अधिक नहीं मिलती । जिन 
रूपों को हम बैसवाड़ी, बुन्देली या अवधी के कहते हैं वे वस्तुतः शास्त्रीय और 
साहित्यिक ब्रजभाषा के अंग बन चुके थे । यहाँ भाषा के प्रत्येक रूप की स्थानीयता 
और व्यावहारिकता का विस्तृत विवेचन संभव नहीं है किन्तु यह सर्वेमान्य तथ्य है 
कि रीतिकाल के कवियों ने एक परिनिष्ठित और शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया + 
उसमें व्यावहारिकता का संस्पर्श उतना भी नहीं रहा जितना सूर की भाषा में 
मिलता है। भूषण भी रीतिकालीन कवियों की परम्परा में अपवाद नहीं हैं । 


दशम अध्याय 


उपसंहार 


उपसंहार 


कहते हैं-- साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। किन्तु समाज जिन तत्त्वों 
के आधार पर प्रभावित होता रहता है, उन्ही से साहित्य भी प्रभावित होता रहता 
है, यह भी उतना ही सत्य है । डा० प्रेमशंकर ने लिखा है--“समाज सदैव धर्म, 
अध्यात्म, दर्शन अथवा राजनीति से अनुशासित रहा है और साहित्य जो समाज 
के। ही एक मानसिक और भावात्मक प्रकाशन है, क्रमशः धर्म, दर्शन और राजनीति 
की पगडण्डियों से होकर गुजरा है।”' लेकिन कभी-कभी समाज के सामने इस तरह 
की परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाती हैं कि रांजनीति ही सम्पूर्ण जनजीवन को 
आक़ान्त करने लगती है। प्रकारान्तर से समाज के विकास का सूत्र धर्म, दर्शन, 
अध्यात्म के हाथ में न रहकर राजनीति के हाथ में चला जाता है। मध्यकालीन 
धर्म की बागडोर राजनीति के द्वारा संचालित थी अथवा धर्म का विकास राजनीति 
की छत्रछाया में हो रहा था । इस अर्थ में समय विशेष पर राजनीति धर्म के ऊपर 
हावी होती रही । भूषण का युग राजनीति के प्राधान्य का ऐसा ही युग था । भूषण 
के समय में भी और उसके पहले भी भारतवर्ष का जन-जीवन दो धर्मों और दो 
समभ्यताओं---भारतीय धर्म (हिन्दू धर्म) और इस्लामी धर्म के संघर्ष से आहत था । 
इस संघर्ष में इस्लाम केवल विजेता के रूप में ही न टिककर भारतीय धर्म (हिन्दू-धर्म) 
के अस्तित्व को ही समाप्त करने के लिए सक्रिय हो चुका था । अकबर का उदार 
हृष्टिकोण तूफान के एक भोके की तरह क्षण भर के लिए आकर समाप्त हो गया 
था । एक तरह से यह दो धर्मों का सीधा, दुर्देम्य और बबंर संघर्ष बन चुका था 
ओर यह सब कुछ राजनीति के प्रश्नय में हो रहा था । अतः इस काल के समाज को 
इस संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था । इस महत्त्वपूर्ण समस्या की ओर भूषण का 
ध्यान गया । भूषण की सब से बड़ी विशेषता यह है कि ज॒च्दोंने युग की इस माँग 
को भली भाँति परखा और उसे सग्क्त-बाणी-ें अभिव्यक्त किया। युग की इस 


। आलोचना २२ वाँ अंक, “कवि और सामाजिक दायित्व लेख से, पृ० ६१ 





रेठरे 


रेफ४ भूषण और उनका साहित्य 


'समस्या अथवा माँग के संदर्भ में भूषण का यह कृतित्व और उनका नाम अन्य सभी 
कवियों में अग्रणी रहेगा । 


वास्तव में भूषण ने अपने युग की महत्त्वपूर्ण समस्या को बड़े सशक्त रूप 
में अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने न तो धर्म और दर्शन को अपने साहित्य का आधार 
बताया और न वे किसी अन्य प्रकार की विचारधारा में उलभे रहे | श्वगारी 
कविता से भी एक प्रकार से वे मुक्त रहे ।! उनके सामने एक ही मार्ग था और वह 
था औरंगजेब के राजनैतिक नेतृत्व का विरोध, क्योंकि अपने सामने होने वाले 
भीषण अत्याचारों को देखकर कवि का यह हढ़ विश्वास हो गया था कि इस शक्ति 
को समाप्त किए बिना देश में सुव्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती । भूषण में इस 
प्रकार की भावना का बीजारोपण छत्रपति शिवाजी से मिलने से पूर्व हो गया था। 
वे एक ऐसे आश्रयदाता की खोज में थे जो उस शक्ति का विरोधी हो । शिवाजी 
का नाम सुनकर वे दक्षिण गए और अपनी प्रथम भेंट में ही शिवाजी से पूछा--'जो 
यवनों का शत्रु होगा, मैं उन्हीं के पास रहुँगा । और तब शिवाजी ने उत्तर दिया 
कि मैं यवनों का काल हुँ । इस पर भूषण को अपने मन के अनुकूल आश्रय दाता 
मिल जाने के कारण उन्हीं के पास रह गए । 

यह स्वंविदित तथ्य है कि जीवन संकट के अथवा अस्तित्व रक्षा के काल में 
'उठनेवाला रक्षात्मक स्वर अत्यन्त स्पष्ट, सीधा और बेलौस होता है। इस अवस्था 
पर न विचारों की उलझी गुत्यियाँ ही आती हैं और न वाणी की उलटबाँसियाँ | 
भूषण अपने समय की समस्याओं से प्रतिबद्ध थे । उनकी यह प्रतिबद्धता उनकी नैतिक 
चेतना में व्यक्त हुई है-- उन्होंने बाहरी दबाव में आकर अपने को रोका नहीं । न 
ही उन्होंने किसी प्रश्न को राजनीतिक कहकर टाल दिया । समकालीन समस्या के 
प्रति उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। कबीर के समान 
उन्होंने खरी-खोटी सुनाने में आगे-पीछे नहीं देखा । अपनी बात को बड़ी शक्ति और 
फोर्स के साथ कहा है। जिस शक्ति का उन्होंने विरोध किया उसका खुलकर और 
डंके की चोट विरोध किया और उसी तरह जिस शक्ति का उन्होंने समर्थन किया 
उसका खुलकर समर्थन किया । भूषण के इस दृष्टिकोण का कोई विरोध करना चाहे 
तो कर सकता है किन्तु उसे भूषण के युग की परिस्थितियों का आकलन कर लेना 
चाहिए, उसके अभाव में उनका मूल्यांकन गलत हो जाएगा। 

किसी काव्य का मूल्यांकन करने के लिए काव्य के विषय और वस्तु दोनों 
को परखना आवश्यक होता है। दोनों में भी वस्तु का महत्त्व अधिक होता है । 
तया विषय होने पर भी वस्तु पुरानी हो सकती है और इसी तरह पुराना विषय 


भूषण के काव्य का प्रधान विषय वीर रस से सम्बन्धित है । उनके श्रृद्भार रस 
के ४० छून्द मिलते हैं, उनसे शिवराजभूषण का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
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है । अतः काव्य कसा है, यह विचार करने के लिए विषय की तुलना में वस्तु को 
परखना ही अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा | कृति की वस्तु अनिवार्यतः मानवीय वस्तु 
होती है । कवि का विषय के साथ रागात्मक सम्बन्ध होता है, वह वस्तु में ही प्रति- 
बिम्बित होता रहता है। भूषण के काव्य की वस्तु छत्रपति शिवाजी का गुणस्तवन 
और यशोगान है । इसमें उन्होंने शिवाजी के जिस उदात्त रूप को व्यक्त किया है, 
वही उनके काव्य की अनमोल वस्तु है । इसके साथ उनका पूर्ण तावात्म्य हुआ है । 
उन्होंने स्वयं अपने काव्य के उद्देश्य और उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए कहा है-- 


“पुन्य पवित्र सिवा सरजा बरम्हाय पवित्र भई बर बानी 


कवि के मानस की परीक्षा वास्तव में कवि की वस्तु से सम्बन्धित रागात्मक 
चृत्ति के द्वारा होती है | वस्तु के सहारे ही हम क्ृतिकार के मन में पहुँचने का 
अयत्न करते हैं । इसी से कवि ने मानवीय संवेदना को किस हद तक ग्रहण किया है 
इस बात का ज्ञान होता है और इसी से अपनी अनुभूति को प्रेषणीय बनाने में कवि 
की प्रतिभा और शक्ति का परिचय मिलता है। भूषण ने अपने वस्तु-विवेचन में 
तटस्थता नहीं बरती है और न ही वह अपनी भावनाओं के सम्बन्ध में पाठकों को 
अम में रखना चाहता है । हर बात साफ है और उसे बड़ी शक्ति के साथ कहा 
गया है। वस्तु-विवेचन में वे वर्णनात्मक पद्धति को नहीं अपनाते और न किसी 
घटना के विस्तार में ही जाते हैं। उनका काम केवल एक है और वह है अपने आगे 
होने वाले राजनीतिक घटताचक्रों के प्रति अपने वैयक्तिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति 
देना। इस अभिव्यक्ति में उन्होंने किसी बात को घुमा-फिराकर नहीं कहा । 
एक उदाहरण--- 
चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठे बार बार, 
दिल्‍ली दहसति चिते चाह खरकति है। 
बलख बिलात, बिलखात बिजापुरपति, 
भिरत फिरंगिन की नारी फरकति है॥ 
थर-थर कॉपत कुतुबसाही गांलकु डा, 
हहरि हबस-भूष भीर भरकति है। 
पिह सिवराज तेरे धौंसा की धुकार सुनि, 
केते पातसाहन की छाती धरकति है।॥ 


उपयुक्त कवित्त में भूषण की शक्ति और विषय के साथ उनके मानसिक 
थोग की परख हो सकती है। शिवाजी की शक्ति का प्रभाव औरों पर कितना था 


भुषण, पं० विदव्रनाथप्रसाद मिश्र, छू ० सं० ४२३ 
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रेड ५ भूषण और उनका साहित्य 


यही इस कवित्त में कहा गया है। दिल्‍ली का सम्राद रात-दिन सश्लंकित रहता था । 
उसे नींद नहीं आती । वह बार-बार चौंक कर उठता है। इसी तरह अन्य राजाओं 
की स्थिति है | गोलकुण्डा का बादशाह तो थर-थर काँपता है। इस वर्णन में शिवाजी 
की वीरता से झत्र आतंकित रहते हैं इसका चित्रण तो है ही किन्तु इस कथन में 
कवि का जो मानसिक योग है, वह॒ स्पष्ट रूप से निवेदित है। बात स्पष्ट है--- 
शिवाजी का समर्थन और अन्य शक्तियों का विरोध । अमरीका के प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री और दाशंनिक जॉन डेवी ने लिखा है---“जब हम किसी काम के सम्बन्ध में 
निर्णय करते हैं, अर्थात्‌ उसकी निन्‍्दा या प्रशंसा करते हैं तव हम एक प्रकार से 
अपने ही बारे में निर्णय करते हैं, अर्थात्‌ अपनी ही इच्छाओं और रुचियों को प्रकट 
करते हैं। अनुमोदन और अननुमोदन कामों के साथ सदाचारण और दुराचारण या 
पाप-पुण्य को जोड़ना अपने आप में सदाचारण-दुराचारण या पाप-पुण्य बन जाता 
है ।?* इस आलोक में कवि के कथन की परीक्षा की जाय तो कवि के नैतिक आग्रह 
की समभके में देर नहीं लगेगी। 


साहित्य के नैतिक मूल्यों को परखना इतना सरल नहीं है किन्तु फिर भी 
इस पर विचार किया जाय तो हमें कवि के सत्य पर विचार करना चाहिए | कवि 
का सत्य वस्तु के साथ पाए जाने वाले रागात्मक सम्बन्ध पर निर्भर करता है। 
दूसरे शब्दों में, माववीय संघर्षों और अनुभूतियों में हो वह सत्य अभिव्यक्त होता 
रहता है, काव्य की नैतिकता को संदर्भ के अभाव में नहीं समझा जा सकता। जो 
युग के सन्दर्भ से परिचित होते हैं वे ही कवि की अनुभूति की सच्चाई की परीक्षा 
कर सकते हैं | जो संघर्ष को समभते हैं, वे ही कवि की अनुभूति में निहित नैतिक 
आग्रह को जान सकते हैं । भूषण का चैतिक आग्रह अपनी अनुभूति में यही था कि 
देश में प्राचीन संस्कृति के यूर्ते चिह्न मन्दिरों का जो खुलेआम ध्वंस हो रहा था, वह 
बन्द हो जाय और साथ ही वे यह भी चाहते थे कि देश जिस संस्कृति में विश्वास 
करता आया है, उसी सें विश्वास करता रहे | कवि ने जीवन के प्रति कोई नया 
जीवन-दर्शन प्रस्तुत नहीं किया है। भूषण की तो बात ही छोड़ दें, अन्य कवियों के 
प्रत्ति डाक्टर देवराज ने लिखा है--“विश्व में ऐसे महान कलाकार हुए हैं, जिन्होंने 
कोई नया निराला जीवन दर्शन न देकर जीवन की विद्यालता को ही अभिव्यक्ति दी 
है | शेक्तपियर ऐसा ही महाव्‌ लेखक है। कालिदास ने स्वीकृत भारतीय दर्शन 
ओर संस्क्ृति की परिधि में ही जीवन को वाणीवद्ध किया है । यही बात सूर तथा 
तुलसी के सम्बन्ध में कही जा सकती है। ये लेखक या कवि अपने देश की विचार- 
धारा पे परिचित हैं, पर वे जीवन के विवारक नहीं हैं। उनके द्वारा चित्रित पात्रों 
के जीवन में जब कोई प्रशत उठता है तो वे उसका समाधान स्वीकृत जीवन दर्शन के 





3) नेतिद जीवन का सिद्धान्त, जॉन डेवी (अतुगदक : कृष्णचन्द्र), १० १०६ 
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दायरे में कर देते हैं ।” भूषण इन कवियों में कहाँ खड़ा रह सकता है ? भूषण ने 
तो जीवन की विदज्ञालतः को भी अभिव्यक्ति नहीं दी । उन्होंने कोई नया जीवन 
भी प्रस्तुत नहीं किया । नंतिक दृष्टि से उनका आग्रह रूढ़िवादी और परम्परानिष्ठ 
है। वे अपने विचारों और आस्थाओं के प्रति बहुत कट्टर हैं और उसी कट्टरता के 
साथ वे कहना भी खूब जानते हैं। अपनी आँखों के आगे जब उन्होंने देखा कि 
जनता धर्म के जिन मूतं रूपों में विश्वास ब.रती आ रही है उसी पर खुलेआम कुठा- 
राबात हो रहा है, तो उनके व्यक्तित्व में एक आग और शक्षित पैदा हुई और उसी 
का परिणाम उनका काव्य है। भारतीय संस्कृति के अनुस्तार जो जीवन दर्शन 
स्वीकृत था उसी में उन्होंने पूर्ण आस्था दिखाई है। उस संस्कृति के समर्थक्ष और 
रक्षक का उन्होंने गुणस्तत्रव किया है और उस संस्कृति के विनाशक का विरोध 
किया है । 


यहीं पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या भूषण में जातीयता की भावना 
थी और क्या इसीलिए उनका दृष्टिकोण संकुचित बना हुआ था ? किस भाधार पर 
उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जा सकता है ? उनके प्रति ये जो आरोप किए जाते हैं, वे' 
इस युग को लक्ष्य में रख कर किए जाते हैं । वास्तव में राष्ट्रीय कविता सदेव युग 
की राजनीतिक चेतना से सम्बन्ध रखती है ओर उस युग की चेतना समाप्त हो ज:ने 
पर उसका मुल्य ऐतिहासिक रह जाता. है.। अत: किसी युग की राजनीतिक चेतना को 
तत्कालीन परिस्थितियों के आलोक में देखने से ही उसके साथ पूर्ण न्याय हो सकता 
है। उस युग की राजनोतिक चतना को हम यदि आज के चच्म से देखेंगे तो भूषण 
को जातीयता की'भावनाओं का समर्थक और हिन्दू धर्म का पक्षपाती कवि कहना ही 
पड़ेगा । प्रश्न है क्या गेस्विमी तुलसीदासजी हिन्दू संस्कृति के समर्थक और उसके 
पक्षपाती कवि नहीं थे ? क्या उनके काव्य में कलियुग की बुराइयों के चित्र और 
रामराज्य की कल्पना के आदर्श रूप अंकित नहीं हैं ? यदि हैं तो फिर भूषण पर 
जातीयता का आरोप क्‍यों ? केवल इसीलिए कि उन्होंने औरंगजेब का विरोध 
किया और इसलिए यह समझ लिया गया कि वे. मुसलमानों के विरोधी हैं । उन्होंने 
इस्लाम मात्र का विरोध नहीं किया है! वास्तव में उन्होंने औरंगजेज की नीति से 
अप्रसन्न होने के कारण उसकी नीति का विरोध करते हुए इस बात का संकेत दिया 
है कि उसने अपने दादा की नीति को विसार दिया है। संक्षेप में औरंगजेब से भूषण 
का विरोध उसकी आसुरी वृत्ति के कारण था । गोस्वामी तुलसीदास ने जो बात राम 
और रावण के माध्यम से कही वही बात भूषण ने शिवाजी और औरंगजेब के माध्यम 
से कही है। एक में सत्‌ का पक्ष दिखाया गया है और दूसरे में असत्‌ का । मात्स 
में रावण के पक्ष में किए गए चित्रणों के सम्बन्ध में श्री कृष्णबिहारी मिश्र ने लिखा 


१ आलोचना ३० वाँ अद्भ, सानस का सामाजिक वहांन :कुछ तत्त्व, पु० 4६-८७ 


धर भूषण और उनका साहित्य 


है---“इस ग्रन्थ के द्वारा ही (मानस के द्वारा ही) महाकवि ने अपने ग्रुग के सामा- 
जिक अन्याय का प्रवल प्रतिरोध करने की प्रेरणा हिन्दू त्माज को दी थी । राक्षसों 
के मुनिमख-विध्वंस आदि अत्याचारों का चित्रण मुस्लिम शासकों के द्वारा हिन्दुओं के 
धामिक ढछृत्यों में डाले जाने वाले विष्चों और देवस्थानों पर होने वाले प्रह्ारों का 
ही अप्रत्यक्ष वर्णन है, शक्ति संचित कर इसे रोकने का आह्वान तुलसी ने किया है । 
सीता हरण, मानस में उस युग में हिन्दू-ललनाओं के सतीत्व पर आए हुए संकट 
का प्रतीक है और कलियुग-वर्णन तो तत्कालीन वातावरण में सामाजिक उच्छ खलता 
और आचारहीनता का भाष्य सा प्रतीत होता है।” तुलसी के अप्रत्यक्ष चित्रण में 
श्ुग का प्रत्यक्ष रूप देखा जा रहा है जबकि वह अकबर का युग था, और इस दृष्टि 
से भूषण का युग तो औरंगजेब का युग है। अत्याचार की मात्रा तो इस युग में और 
भी बढ़ गई थी अत: भूषण को प्रत्यक्ष रूप से कहने के लिए विवश होना पड़ा है। 
यहाँ गोस्वामीजी की तुलना भूषण से करना अभीष्ट नहीं | भूषण ने गोस्वामीजी 
की तरह भारतीय संस्कृति के मूर्त रूपों का चित्र उपस्थित नहीं किया और न ही वे 
भारतीय समाज का वैसा विराट और आदर्श चित्र ही खींच पाए हैं। भूषण ने तो 
उस संस्कृति में पूर्ण आस्था मात्र दिखाई है । वह तो उससे प्रेरणा मात्र ग्रहण करता 
है । भूषण के काव्य की विशेषता इसी में है क्रि वह उस भावना को पूर्ण शक्ति के 
साथ ओजस्वी वाणी में कहता है। यह सब इसलिए कहा गया कि भारतीय भावना 
को अभिव्यक्ति देने वाले कवि को संकुचित दृष्टि वाला कवि कहना उचित नहीं है! 
राजनीतिक दृष्टि से धर्म निरपेक्षता की बात इस शताब्दी की है, भूषण के युग को 
नहीं । वास्तव में देखना यही है कि उस भावता का राजनीतिक चेतना में कितना 
हाथ था ? 

किती मतवाद को जब कोई राजनीतिक शक्ति अपनी पूरी शक्ति के साथ 
जनता को इच्छा के विरुद्ध जनता के ऊपर लादने लगती है तो उसका प्रतिकार होना 
आदश्यक ही नहीं अनिवायं भी हो जाता है। इन परिस्थितियों में जो शक्ति उसके 
विरोध में खड़ी होती है और सक्रिय रूप में उसका विरोध करने लगती है, तब राज- 
नीतिक चेतना का उदय होता है | इस चेतना को पुष्ट और उद्दीश्त करने वाला 
साहित्य राष्ट्रीय साहित्य कहलाता है। यह बात दूसरी है कि राजनीतिक चेतना में 
तत्कालीन परिस्थितियों में जातीय भावना की प्रमुखता रही | अतः भूषण को भी 
उसी के अनुरूप अपने काव्य की सृष्टि करनी पड़ी है। 

भूषण के ही काव्य में इस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, ऐसी 
बात नहीं | छंत्रपति शिवाजी के दरबार में और भी ऐसे कवि थे जिन्होंने इसी 
आदर्श को लेकर लिखा है। शिवाजी के दरबार में उन दिनों कवियों का जमघट 
था। स्वयं उनके पिता शाहजी के दरबार में देश भर की समस्त भाषाओं के कवि 
वद्यमान थे | द्वादश भाषा का ज्ञाता जयरामपिण्ड्ये शाहजी का दरबारी कवि था 
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और बाद में वह शिवाजी का दरबारी कवि भी रहा। शिवाजी के समकालीन 
कवियों गागाभट्र, कवीन्द्र परमानन्द कवियों का नाम भी भूषण के साथ लिया जा 
सकता है। शिवाजी के समकालीन और भी कवि हुए हैं किन्तु वे सन्‍त कवि हैं। 
समर्थ रामदास शिवाजी के गुरू थे। संत तुकाराम भी शिवाजी के समकालीन कवि 
थे किन्तु उनका साहित्य दरबारी ढंग का नहीं है । इसी तरह यमाजी और अन्य 
शाहीर कवि भी थे जो पोवाडे (वीर गीतों) की रचना किया करते थे। गागाभट्ट 
काशी का प्रकाण्ड पंडित था । उसी ने शिवाजी के राज्याभिषेक का कार्य भारतीय 
परंपरा से विधिवत्‌ सम्पन्न किया था । सभासद बखर ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है । 
उसकी रचना “शिवराज्याभिषेक ' संस्कृत में है । कवीन्द्र परमानन्द की रचना “शिव- 
भारत” है। यह संस्कृत में लिखा हुआ इस युग का महाभारत है । काव्य के लिखने 
का ढंग पौराणिक है| स्वयं कवि की कामना रही है कि उसकी यह रचना महा- 
भारत की श्रेणी की हो । शिवाजी को कलियुगी अवतार मानकर उनकी कथा बड़े 
विस्तार से ३२ अध्यायों में लिखी गई है | किन्तु केवल १६३१ ई० तक की घट- 
नाओं की कथा ही इसमें मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रन्थ का बड़ा महत्त्व 
है | बहुत से प्रसंगों का वर्णन बहुत ही सजीव और आँखों देखा है। जयरामपिण्ड्ये 
का द्वादश भाषा युक्त 'राधामाधव विलासचम्पू' काव्य शाहजी के काल में लिखा 
गया किन्तु 'पर्णालपर्व॑तग्रहणाख्यान' उन्होंने शिवाजी के आश्रय में रहकर लिखा। 
इस ग्रन्थ की भूमिका में सम्पादक महोदय ने इस बात की संभावना प्रकट की है कि 
संभवत: उनके और भी इस तरह के ग्रन्थ होंगे ।* स्वयं कवि ने इस बात का उल्लेख 
उक्त ग्रन्थ में किया है कि मैंने मराठी और हिन्दी भाषा दोनों में शिवाजी की कथा 
लिखी है ।२ किन्तु अब वह नहीं मिलती | भूषण भी शिवाजी के दरबार में थे । 
इन कवियों से भूषण की भेंट हुई या नहीं इस सम्बन्ध में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं 
मिलता । किन्तु इन कवियों के काव्य का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट होती है 
कि तीनों कवियों का आदर्श बिन्दु और लक्ष्य एक ही था | तीनों ने यह स्वीकार 
किया है कि शिवाजी विष्णु के अवतार हैं । उनका जन्म इसी हेतु हुआ है कि धरती 
पर बढ़ते हुए पाप को रोककर गौन-ब्राह्मण की रक्षा करें और भारत के प्राचीन 
आदर्शों की फिर से स्थापना की जाय । रे 
श्री अज्ञेवजी ने लिखा है--“अनुभूति और परिस्थिति में जब विपयंय, अस- 
न्तुलन, या विगेध होता है तब कलाकार अनुभूति पर आग्रह करता है । यदि वह 
अतिरिक्त आग्रह है तो इसीलिए कि वह सनन्‍्तुलन और सामंजस्य का आग्रह है ॥ 
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है 


स हित्य अथवा कला के आन्दोलनों का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि यह आग्रह 
केवल नये युग की विशेषता नहीं हैं । जब-जब परिस्थिति और अनुभूति में ऐसा ' 
दविपर्यय हुआ है तब-तब ऐसा आ+ह पाया गया है ।/* यही बात भूषण में भी 
मिलती है | उनकी अनुभूति परिस्थितियों में विरोध और विपर्यय का अनुभव कर 
संतुलन और सामंजस्य की दृष्टि से जो आग्रह करती है, वही उचके काव्य को बहुत 
बड़ी शक्ति है । कलात्मक सौप्ठव को दृष्टि से उनके काव्य में उनकी अनुभूति को 
यह तीब्रता और शक्ति ही सब से बड़ी चीज है। उनकी यह शक्ति विविध रूपों में 
व्यक्त हुई है। कहीं वह सीधी प्रशस्तिमुलक ढंग से व्यक्त हुई है तो कहीं वह शत्रु के 
आतंक चित्रण में, कहीं उसमें कर्मों की सक्रियता का चित्रण है तो कहीं व्यंगमूलक 
शैली का अनुसरण है, चाहे जिस रूप में अभिव्यक्ति हुई हो, वह स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष 
चोट करने वाली अनुभूति है। समर्थक सिर हिला सक्ते हैं और विरोधी तिलमिला 
सकते हैं | दोनों में दो प्रकार के तीब्र विरोधी भाव पैदा! करने में भूषण की कविता 
समर्थ है । 
भूषण का युग हिन्दी साहित्य में रीतिकालीन काता का युग है । उन पर 
अपने युग-प्रवुत्ति की छाप है किन्तु यह छाप काव्य के बाह्य वण्यं विषय के हृंद तक 
ही है | आम्यंत्रर बर्ण्य विषय उनका अपना है | बाह्य रूप में उन्होंने रीतिग्रन्थ की 
ही रचता को है इस हृष्टि से उनके बाह्ययांग विवेचन में उन पर तत्कालीन 
कवियों का प्रभाव रहा है। सब से अधिक वे अपने बन्धु मतिराम से प्रभावित जान 
पड़ते हैं । अन्य कवियों में केशव का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। वास्तव 
में हिन्दी में अलंकार या रीति का विवेचन केशव से ही आरम्भ होता है और इसका 
प्रभाव हिन्दो के उत्तरयुगीत कवियों पर भी बराबर रहा है। भूषण ने रस आदि 
का विवेचत न कर केवल अलंकारों का ही विवेचन किया है। लक्षणों में उन्होंने 
“कबिन को पथ” अपनाया है। वे मूलतः आचार्य नहीं, कवि ही हैं। उतकी काव्य 
प्रतिभा का परिचय हमें उनके आम्यंतर वण्यंविषय में मिलता,है और इस क्षेत्र में 
भूषण अपने युग में अकेले हैं। 
एक कवि की तुलना अन्य कवि से करना वैसे भी उचित नहीं और फिर 

सम्पूर्ण वांग्मय को दृष्टि में रखकर किसी कवि का स्थान निर्धारित करता और भी 
दुष्कर कार्य है। महाकवि प्रायः अपने युग की उपज ही होते हैं । कवि की मौलिकता 
और शक्तिमता काव्य के संकल्पात्मक अनुभूति में ही निहित होती है। अतः इसी 
को आधार मानकर काव्य-क्षेत्र का निर्धारण कर कवि का मूल्यांकन करना उचित 
होगा । भूषण का काव्य वीरकाब्य होने पर भी रासो काव्यों से उसकी तुलना नहीं 
हो सकती क्योंकि रासो के रचयिताओं में और भूषण में युग की परिस्थितियों का 
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जहाँ अन्तर है वहाँ काव्य के संकल्प में भी अन्तर है और दृष्टिकोण में भी । फिर 
काव्य की पद्धतियों में और भाषा में भी अन्तर है। रास्तों काव्य प्रवन्धात्मक ढंग से 
लिखे गए हैं, उनमें वीर रस के साथ श्ुगार रस भी अंगी रस होकर आया है 
जबकि भूषण का काव्य मुक्तक पद्धति में लिखा हुआ शुद्ध वीरकाव्य है। भूषण न 
भक्त थे, न सन्‍्त अतः इन कवियों के साथ भी उनकी तुलना करना श्रेयस्कर 
नहीं । अपने युग में भी श्ूगारी कवियों की तरह उन्होंने श्वृगार रस का काव्य 
नहीं लिखा। उनके ४० छुन्द अवश्य श्रृगारी मिलते हैं, उन्हें देख कर अवश्य 
कहा जा सकता है कि यदि वे इस दिशा में भी प्रयास करते तो उनकी 
प्रतिभा चमक सकती थी क्योंकि उनके ये छुन्द पदुमाकर, मतिराम और देव 
के कवित्तों के समकक्ष रखे जा सकते हैं। भाषा, भाव और कला +ी दृष्टि 
से वही रिनिग्धता इनमें भी मिलती है। किन्तु भूषण का जो मुख्य क्षेत्र है उसमें 
उनके समकक्ष रखे जाने योग्य और कोई कवि हमें नहीं मिलता | इस युग के वीर 
कवियों में भूषण के साथ लाल और सूदन का नाम लिया जा सकता है। भूषण के 
काव्य में यद्यपि वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है किन्तु उसमें भूषण और लाल के 
समान युग की चेतना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है । अब रहे भूषण और लाल, इनमें 
भी लाल की अपेक्षा भूषण का पलड़ा भारी है। लाल का काव्य प्रबन्धात्मक ढंग 
से लिखा होने के कारण कई स्थानों पर वह ऐतिहासिक वृत्त सात्र रह गया है। 
छुन्द निर्वाचन में उन्होंने वीर रस का ध्यान नहीं रखा है | इससे वीर रस की अभि- 
व्यक्ति में बाधा ही हुई है। इस दृष्टि से भूषण ही श्रेष्ठ कवि जान पड़ते हैं। सब से 
बढ़कर बात है नायक का चुनाव । सूदन और लाल के नायकों की तुलना में भूषण के 
तायक अधिक लोकप्रिय हैं । तुलसी की महानता राम के नायकत्व में है उसी तरह 
भूषण की महानता छत्रपति शिवाजी के नायकत्व में है । अन्त में यही कहना है कि 
जिस क्षेत्र को भूषण ने चुना उस क्षेत्र में अपने युग में वे भकेले हैं। इस दृष्टि से 
हिन्दी साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान बना हुआ है। 


परिशिष्ट 


परिशिष्ठ : १ 


चिटणीस बखर का भूल मराठी भाग 


१६४--भुखन-कवी है, दिल्लीस पादशाहपाश्ञीं त्यांचे बंधू चितामण कवी 
मनोरंजन करून होते, त्यांचे घरी असतां, घरांतच राहातांत ऐसे कोणी घरच्यानें 
म्हटलें । तेव्हां आम्हांस यवनांचे अन्न भक्षावयाचे नाहीं म्हणोत निघुन प्रथम कमाहचे 
पहाडांतील राजा याजकडे जाउइन बहुत चतुरपणें त्याचें मनोरंजन करीत होत्साते 
राहिले । त्याणीं यांचा बहुत सन्‍्मान करुन दक्षणा लक्ष रुपए देऊन, दोन्हीं घरांस 
जाण्याचा निरोप (देते) समयीं दिले । आणि गयें करून भाषण केलें की “असा दाता 
पृथ्वीवर (दुसरा) कोण आहे ? असे बोलला । ते कवीनें ऐकोन त्याजवरि त्तकाछ 
उत्तर केले की “ऐसे दाते शतभीष्म बहुत आहत | परन्तु ऐसा याचक कोणी तुम्हों 
पाहिला नाहीं कीं लक्ष रुपए तुमचे गर्वोत्तीनें दिल्हें ते तुच्छ आहेत; (असे समजेल) 
या दृव्यास आम्हीं स्पर्श करायचे नाहीं? (असे) म्हणून निघालें, ते दक्षिण प्रांती 
शिवाजी महाराज यांची कीर्ती श्रवण केली होती देथें येऊन महारांजाचों भेटी 
घेतली आणि महारांजांस विचारलें की, “यवनांचा शत्रू कोणी असेलत्याजपाशीं आम्हों 
राहणार"” तेव्हां महारांजानीं उत्तर केले को “मो यवनांचा का आहे” त्याजवरून 
महाराजांपाशीं राहुत मनोरंजन बहुत प्रकार कविता करून करिते जाले। आणि 
महाराजांचा प्रताप पाहन नूतन ग्रन्थ 'शिवभुखन” म्हणून कविता (बद्ध ) करिते 
जाले । महाराजांची मर्जी बहुत प्रसन्‍त क्षणक्षणाचें ठायी करिते जालें | ऐसी वहिवाट 
पाँच चार वर्ष जाली । नंतर महाराजांची आज्ञा घेऊन दिललीस घरांस जाण्याचा 
निरोप घेतला । महाराजांनी वस्त्र भूषणें हत्ती धोड़े जवाहिर लक्षावधी रुपए देऊने॑ 
पुन्हां येण्याविषयीं सांगितले । आग्रह केला । त्याणीं ही मान्य केले । लौकर येतो असे 
'बोलोन गेले । 





मल्हार रामराव चिटणीस विरचित शककत्तं श्री शिव छत्रपति महाराज ह्ांचे 
सप्तप्रकरणात्मक चरित्र । --सम्पादक : रा० ब० काशीनाथ नारायण साने 
बी० ए० (प्रकाशन तिथि--१६२४), पृ० १८८ और १८६ से । 


३२६५ 


३६६ भूषण और उनका साहित्य 


१६५--दिल्ली स गेल्यावरी है वततंमान पादशाहांस समजलें कीं भुखन कवी 
शिवाजी राजे यांजकड्त सन्‍्मान पावूत् आलें। ऐसे ऐकोन त्यांचें बंधू तेये चितामण 
कवी यांस आज्ञा केली कीं, “तुमचे बंधू भुखन कवी भेटीस आणावे” त्यांजवरून 
चितामण कवी यांनी सांगितले कीं, “आमचे यजमान आपणांस बोलांवितात"' तेब्हाँ 
उत्तर केले कीं “आमचे यजमानांचे ,हे) शत्रु, त्यांचे दर्शन आम्हांस कशाला 
पहिजे ? आमच्या मुखातून शिवाजीचें प्रतापाहुन दुसरे निधावयाचों नाहीं। त्या 
योगे यांस क्रोध येईल' तेब्हां (चितामण) यांनी बहुत प्रकारें सांगितले व पादशाहास 
अर्ज केलाजे “कवी दर्शनांस येतील परन्तु शिवाजीचें प्रताप वर्णीतील । आज्ञा जाली 
तरी आणू्‌ । “पादशाहाने घेऊन यावें आज्ञा के वीं | त्याजवरून चितामण कवी भुखन' 
कत्री यांस घेऊन गेले। भेटी जाली । हुकुम जाला कीं कांहीं वर्णन करावें । 
तेड्दां यांणीं सांग्रिले कीं ' आपण हात थावून बसावें , आम्हीं वर्णन बीर रस 
(पर) करू, ते समयीं आपला हात मिशांवर जाईल +' तेब्हां हात घुण्याचें 
कारण काय विचारलें असतां, “आपणांस झ्ूगार प्रिय, आमचें बंधू श्रगार 
रस वणितात, तेत्हां आपला हात इजारेस लागतो , यांजकरितां हात धोवावा, हात: 
धोवूत बतावे “ नंतर पादशाहानों सांगितलें, “जे, आमचा हात मिशांवर न गेला 
अपतां शिरच्छेद करू (असे) म्हणून हात धुवला | भुखन कवी यानी कवित्ते म्हणावयांसः 
प्रारम्भ केला । (त्यांत) आधी महाराजांवा प्रताप वर्णिला तेव्हां आम्हांविषयीं कवित्व 
म्हणावे' सांगितले । आणि “सार्दभौमपद आमचे, स्ेराजे आम्हांस करभार देऊन 
मांडलिक होत, ऐसे वर्णावें, (अशी, आज्ञा केली असतां, “सर्व पृथ्वीताल राजे पुष्प- 
वृक्ष होत आणि आपण (पादशाहा) भ्रमर,सर्वाचा मधू सेवन करणार, ऐसे वणू न त्यांतः 
शिवाजी राजे है चंपकवृक्ष होत” ऐसे वर्णिले, कीं चंपकास भ्रमर शिवत नाहीं । तेव्हां 
पुन्हां पादशाहानीं, “हात धुवविला याचें कारण वर्णावे । सांगितले असतां, साहा 
कवित्ते उत्कृष्ट वीररस (युक्त) वर्णन केलीं। सातवे कबित्तास पादशाहाचा हात' 
मिशिवर अकस्मात आवेश येऊन जाता जाला। [तें) पाहुन कवित्व आटोपिलें । 
पातशाहा बहुत खूष जाले । आणि सन्‍्मान, बक्षीस, वस्त्रे, जवाहिर, हत्ती दिल्‍्हे। 
गौरव केला | हे वतमान महाराजाकडील वकील थणीं सर्व लिहिलें। त्याजवरूनः 
महाराज बहूत प्रसन्‍न होऊन पुन्हां येण्यांविषयीं पत्रें पाठविली । आणिले ।* 
हिन्दी अनुवाद 
१६४--भ्रूषण कवि, ये, दिल्‍ली के बादशाह के पास उनके बंधु चितामणि 
कृवि मनोरंजन करते थे, उनके घर पर रहते हुए, घर में ही रहते हैं, ऐसा किसी 





५ ऊपर कोष्ठकों में जो शब्द हैं, वे चिटणीस बखर के सम्पादक रा० ब० 
काशीनाथ नारायण साने जी ने पाठ को ठीक करते हुए दिये हैं। ये शब्द मूलः 
प्रति के नहीं हैं । 


परिशिष्ट -- १ ३६७ 


घर के व्यक्ति ने कहा । तब हमें यवनों का अन्न भक्षण नहीं. करना है, ऐसा 
कह निकल कर प्रथम कुमाऊ पहाड़ के राजा के पास जा बहुत चतुराई से 
उनका मनोरंजन करते रहे । उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया, लाख रुपये दक्षिणा 
दी, दोनों घरों को जाने के लिए विदाई दी और गर्व करते हुए कहा कि ऐसा दाता 
पृथ्वी पर और कौन है” ? कवि ने सुनकर तत्काल उत्तर दिया कि, “ऐसे दाते शत- 
भीष्म बहुत हैं परन्तु ऐसा याचक आपने देखा नहीं है । लाख रुपए आपने गर्वोक्ति से 
दिए हैं, वे तुच्छ हैं। इस द्रव्य को मैं स्पर्श नहीं करूगा।” ऐसा कह, 
वे निकले, सो, दक्षिण प्रान्त में, शिवाजी महाराज की कीति श्रवण की, वहाँ आकर 
महाराजा से भेंट की और महाराजा से पूछा कि, यवनों का जो शत्रु होगा, उसी के 
'पास हम रहेंगे । तब महाराजा ने उत्तर दिया, “मैं यवतों का काल हूँ।” इस पर 
महाराजा के पास रहकर मनोरंजन बहुत प्रकार से कविता करते रहे और महाराजा 
का प्रताप देखकर नूतन ग्रन्थ 'शिवभुखन' नाम से कविताबद्ध किया । महाराजा की 
मरजी क्षण क्षण में प्रसन्‍न रखी । ऐसा क्रम पाँच चार बरस चला | पद्चात्‌ महा- 
राजा की आज्ञा लेकर दिल्‍ली को घर को जाने की बिदाई ली । महाराजा ने वस्त्र, 
आभूषण, हाथी घोड़े, जवाहर लाखों रुपये देकर पुनः आने के सम्बन्ध में कहा। 
आग्रह किया । उन्होंने मान्य किया । जल्दी आऊंगा ऐसा कह चले गये । 


१६५४५--दिल्ली जाने के बाद ये रमाचार बादशाह को मालूम हुआ कि भूषण 
कावि शिवाजी राजा से सम्मानित होकर आए हैं ! ऐसा सुन उनके बन्धु चिंता- 
मणि कवि को आज्ञा दी कि “तुम्हारे बन्धु भूषण कवि को भेंठ के लिए लाओ” 
इस पर चितामणि कवि नें कहा कि, हमारे यजमान आपको बुलाते हैं। तब 
उत्तर मिला कि, “हमारे यजमान के हात्रु, उनका दर्शन हमें क्‍यों करना 
चाहिए ? हमारे मुख से शिवाजी के प्रताप को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं निकलेगा । 
इससे उनको क्रोध आएगा |” तब चितामणि कवि ने बहुत प्रकार से कहा और 
बादशाह को अरज किया, “कवि दशंनार्थ आएँगे एरन्तु शिवाजी के प्रताप का वर्णन 
करेगे। आज्ञा हो तो लाऊ । बादशाह ने ले आवें, आज्ञा दी । इस पर चितामणि 
कवि भूषण कवि को लेकर गए । भेंट हुई | हुक्म हुआ कि कुछ वर्णन करें| तब 
इन्होंने कहा कि, “आप हाथ धोकर बेठ, हम वर्णन वीर रस का करेंगे, उस्त समय 
आपका हाथ मुछों पर जाएगा । तब हाथ धोने का कारण क्या है पूछने पर, आपको 
ध्गार प्रिय, हमारे बन्धु श्र गार रस का वर्णन करते हैं, तब आपका हाथ पाजामें 
को लगता है । इसीलिए हाथ घोना, हाथ धोकर बंठना । अनन्तर बादशाह ने कहा, 
“जो, हमारा हाथ मृछों पर न जाय तो शिरच्छेद करेंगे।” कहकर हाथ घोया। 
भूषण कवि ने कवित्त कहना प्रारम्भ किया । प्रथम महाराजा के प्रताप का वर्णन 
किया तब, “हमारे विषय में कवित्व कहें । कहा और “सार्वभौमपद हमारा, सर्व 
राजा करभार देकर मांडलिक बने हुए हैं, ऐसा वर्णन करें ।” आज्ञा करने पर, 


३६८ भूषण और उनका साहित्य 


“घरती के सभी राजा पुष्प वृक्ष हैं और आप ,बादशाह) भ्रमर, सब का मधु सेवन 
करने वाले, ऐसा वर्णन कर उनमें शिवाजी राजा चम्पक वृक्ष हैं ।/? ऐसा वर्णन 
किया कि चम्पक को भ्रमर छूता नहीं | तब बादशाह ने फिर, “हाथ धुलवाया इस 
पर वर्णन करें ।” कहने पर वीर रस युक्त उत्कृष्ट छः कवित्त कहे । सातवें कवित्त में 
बादशाह का हाथ अकस्मात्‌ मूछो पर आवेश में आने से चला गया । ये देख कवित्त 
समाप्त किए । बादशाह बहुत खुश हुए और सम्मान, पुरस्कार, वस्त्र, जवाहर, 
हाथी दिए । गौरव किया। ये समाचार महाराजा के वकील ने सब लिखा | इस 
पर महाराजा बहुत प्रसन्‍त होकर पुनः आने के लिए पत्र भेजे । ले आए । 


) भ्ृषण के ये कावित्त इस प्रकार हैं :--- 
(१) केतकों भो राना और बेला सब राजा भए, 
ठोर-ठौर रस लेत भनि&त यह काज है। 
सिंगरे अधोर भए कुन्द मकरन्द-भर, 
भग सो भ्रमित लखि फूल को समाज है ॥ 
भूषण भनत सिवराज देस देसम को, 
राखी है बटोरि एक दक्छित में लाज है। 
तजत मलिद जंसे-तेसे तजि दूर भागो, 
अलि अवर्ंगजेब चंपा सिवराज है॥। 
(२) कूरस कमल, कमधुज है कदम्ब फूल, 
गोर है गुलाब राना केतकी बिराज है। 
पॉडरि पंवार जुही सोवत है चंदावबत, 
बकुल बुदेला अर हाड़ा हंसराज है ॥ 
भूषत भनत  सुचकुद बडगूुजर है, 
बघेले बसंत सब कुसुम समाज है। 
सब ही को रस लेके बेंठि न सकत आय, 
अलि अवरंगजेब चउंपा शिवराज है॥ 
-“भुरुषण, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्ष, छू० सं० ४४० और ४४१ 
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सहायक पुस्तके 


संस्कृत पुस्तकें 


काव्य प्रकाश:--मम्मठाचायं विरचित, व्याख्याकार आचाय॑ विश्वेश्वर, 
सं० डा० नगेन्द्र । 

चन्द्रालोक---जयदेव । 

दशरूपक--धनंजय, व्याज्याकार डाक्टर भोलाशंकर व्यास । 

पर्णालपरव॑ तग्रहणाख्यान--जय रामपिण्डयेक्त-- संपादक : सदाशिव महादेव 
दिवेकर (भारत इतिहास संशोधक मण्डल, पुना) । 
राधामाधवविलासचम्पू-जयरामपिण्ड्येक्ृत---सम्पदक ; विश्वनाथ कशीनाथ 
राजवड़े (चित्रशाला छापाखाना, पूत्रा) । 
शिवभारत-परमानन्दकविक्षृत---सम्पादक : सदाशिव महादेव दिवेकर, शक 
संवत्‌ * ८४९ (भारत इतिहास संशोधक मण्डल, पुना) | 
साहित्यद्प ण---विश्वनाथ-(विमला व्याख्या)--चतुर्थे संस्करण, १६६१। 
हिन्दी कुबलयानन्द- अप्पयदी क्षितक्ृत, सम्पादक एवं व्याख्याकार-- डाक्टर 
भोलाशंकर व्यास । 

हिन्दी रसगंगाधर--पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी---न० प्र० सभा, काशी । 


२. हिन्दी पुस्तकें 


श!्‌« 


२. 


अनुसन्धान की प्रक्रिया--सं० डाक्टर (श्रीमती) साविन्री सिन्हा और डाक्टर 
विजयेन्द्र स्नातक (प्रथम संस्करण : १६६० ई०)। 

अलंकार पीयुूष--डाक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल (द्वितीय भावृत्ति), 
१६५४ ई० । 

अलंकार प्रकाश--पमुरलीधर कवि भूषण कृत--संपादक : कैप्टन झूरवी रसिह 
पंवार (प्रथम संस्करण : १६६३ ई०) 

आत्मनेपद---अज्ञेय (प्रथम संस्करण : १६६० ई०) । 
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आधुनिक समीक्षा--डाक्टर देवराज (प्रथम संस्करण : १६९५१ ई०) । 
औरंगजेब--यदुनाथ सरकार (प्रथम संस्करण : १६५१ ई०) । 

इण्डियन इफीमरीज--दीवान बहादुर स्वामी कन्नु पिल्‍ले (भारत इतिहास 
संशोधक मण्डल, पृना)। 

काव्य निर्णय--आचाय भिखारीदास, सम्पादक : आचाये विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र । 

काव्य में उदात्त तत््व--लोंजाइनस, अनुवादक : डाक्टर नमगेनद्र (अथम 
संस्करण : १६५८ ई०) | 

कुमायू ---राहुल । 

केशव और उनका साहित्य--डा० विजयपालसिह (प्रथम संस्करण ; 
१६६१ ई०)। 

खोज रिपोर्ट--हस्तलिखित ग्रन्थों का पन्द्रहवाँ त्रेवाषिक विवरण (सन्‌ 
१६३२ से सन्‌ १९३४ तक) सम्पादक : डाक्टर पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 
ना० प्र० सभा, काशी । 

श्री गुरु ग्रत्थ दशतन--डा० जयराम मिश्र । 

चिन्तामणि, भाग १--आचार्य रामचन्द्र शक्ल--१६६२, इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद । 

डिंगल में वीर रस--श्री मोतीलाल मेनारिया । 

दरबारी संस्कृति और हिन्दी मुक्तक--डा० त्रिभुवनर्सिह । 
दिग्विजयभूषण---सम्पादक : डाक्टर भगवतीसिंह । 

धरंशास्त्र का इतिहास--डाक्टर पाण्ड्रंग वामन काणे । 

नेतिक जीवन का सिद्धान्त--जॉन डेवी---अनुवादक : कृष्णचन्द्र । 

प्राचीन भारतीय साहित्य---विटरनित्ज, अनुवादक : लाजपतराय । 

पारचात्य काव्यशास्त्र की परम्परा--सम्पादिका : डाक्टर (श्रीमती ) 
सावित्री सिन्हा । 

बिहारी--पं ० विश्वनाथप्रसाद मिश्र । 

बिहारी रत्ताकर--जगन्नाथदास रत्नाकर । 

बुन्देलखंड का संक्षिप्त इतिहास--गोरेलाल तिवारी (ना० प्र० सभा, काशी ) । 
ब्रजभाषा--डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा । 

भूषण--पं ० विद्वताथप्रसाद मिश्र (प्रथम संस्करण ; संवत्‌ २०१०)। 
भूषण ग्रन्थावली --बाबू ब्रजरत्तदास (दूसरा संस्करण, १६५० ई०)। 

भूषण ग्रन्थावली--मिश्रबन्धु (सातवाँ संस्करण, २०१५), ना० प्र० सभा, 
काशी । । ॥ * 75 
भूषण ग्रन्थावली--टीकाकार पं० राजनारायण शर्मा, हिंदी भवन, इलाहाबाद । 
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भूषण विमर्श --पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित (प्रथम संस्करण : संवत्‌ १६६५) । 
मतिराम कवि और आचार्य--डा० महेन्दकुमार । 

मतिराम ग्रन्थावली - प० क्रृष्णबिहारी मिश्र (तृतीय आवृत्ति : १६५१ ई०) । 
मथुरा जिले की बोली---डा० चन्रभान रावत (प्रथम संस्करण: १६६७ ई० )। 
मध्यकालीन साहित्य में अवतारबाद---डा० कपिलदेव पाण्डेय । 

मानव मुल्य और साहित्य---डा० धर्मवीर भारती । 


मराठों का इतिहास--गोविन्द सखाराम सरदेसाई, अनुवादिका : श्रीमती 
रामेश्वरी देवी श्रीवास्तव । 


मराठों का नवीन इतिहास, भाग २--गोविन्द सखाराम सरदेसाई । 

मराठी का भक्ति साहित्य--प्रो ० मी० गो० देशपाण्डे । | 

मराठों का इतिहास - ग्राण्ट डफ, अनुवादक : कमलाकर तिवारी । 
महाकवि भूषण - पं० भगीरथपग्रसाद दीक्षित (प्रथम संस्करण : १६५३ ई० ) 
महाराजा छत्रसाल बुन्देला---डा० भगवानदास गुप्त । 

मुगल दरबार, भाग १--बाबू ब्रजरत्नदास । 

मुगल साम्राज्य का क्षय और उतके' कारण--इन्द्र विद्यावाचस्पति (दूसरा 
संस्करण : १६९४६ ई० ) | 

मुरलीघर कवि भूषण कृत--छन्दोहृदय प्रकाश---सम्पादक : प्रो० विश्वनाथ 
प्रसाद (के० एम० मुन्शी आगरा विद्यापीठ, आगरा) ॥ 


रस कलद--अयोध्यासिह उपाध्याय, पुस्तक भण्डार, पटना-४ | 
रस सिद्धान्त--डा० नगेन्द्र । 


रस मीमांसा--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल । 

रस सिद्धान्त का स्वरूप और विश्लेषण---डा० आनन्दप्रकाश दीक्षित । 
राजनीति और दर्शन--डा ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा । 

राजस्थान का इतिहास--जेम्स टॉड, अनुवादक : केशवकुमार ठाकुर | 
रामचरितमानस--गीता प्रेस, गोरखपुर ( मँकला साइज) । 
विनयपत्रिका--गोस्वामी तुलसीदास (वियोगी हरि की टीका) ॥ 

वी रकाव्य---डा ० उदयनारायण तिवारी । 

शिवाजी - यदुनाथ सरकार (तृतीय संस्करण : १६९५६ ई०) । 

सूर की भाषा--डा० प्रेमनरायण टण्डन । 

संस्कृत साहित्य का इतिहास---ए० बी० कीथ--अनुवादक : मंगलदेव शान 
(प्रथम संस्करण : १६६०) । 

संस्कृत के चार अध्याय --डा० रामधारीसिह 'दिनकर' (तृतीय संस्करण 
१६६२) । 

सौन्दर्य तत्व--डा ० सुरेनद्रभाथदास गुप्त, अनुवादक डा० आनच्दप्रकाश 
दीक्षित । 
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हिन्दी अलंकार साहित्य--डा० ओशमृप्रकाश । 

हित्दी 'नत्र रत्त--मिश्रबन्धु (सप्तम संस्करण : २०१२ संवत्‌) । 

हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास---श्री. जितेन्द्रनाथ पाठक । 

हिन्दी वीरकाव्य+-<्डा० ढीकर्मासह तोमर, (प्रथम संस्करण, : १६५४ ई०) 
हिन्दी व्याक रण-+-श्री कामताप्रसाद गुरु. (संशोधित संस्करण : संवत्‌ १६७७) 
हिन्दी साहित्य का अतीत, भाग -२--शइ ग्रर  काल्र->प० विदृवनाथप्रसा[द 
मिश्र । । कद! संत 

हिन्दी साहित्य का आदिकाल--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी (प्रथम संस्करण 
१६४२) । 

हिन्दी. साहित्य का इतिहास--आचार्थ रामचन्द्र शुक्ल (नौवाँ संस्करणः संवत्‌ 
२००६) ना० फ्रत सपा, काशी।। 40 

हन्दी साहित्य के| इतिहास-+>सर जार्ज ग्रियसेंन, अनुवादक : किशोरीलाल 
गुप्त (प्रथम संस्करण 7१५७ ई०ख्रेव: त 6 +7 । ।  !+ 

हिन्दी साहित्य का' वृहत्‌” इतिहास, । प्रथम भाग--सम्पादक : श्री राजबली 
पाण्डेय, बा० प्र० सभा, काशीजस प्रत० -).. ४ ४|.+ ६४ 
हिन्दी साहित्य का वृह॒त्‌ इतिहास, भाग ६--सम्पादक : डा० नगेन्द्र, ना० 
प्र० सभा, काशी । ४ का | 

हिन्दी सोहित्य” कोश---सम्पादक डा० धीरेन्द्र वर्मा (प्रथम संस्करण : 
संबत्‌ २०१५) । हू छह हल ह#॥ड.. पैड का ह॥#. ॥ 

हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी--पं ० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी । 

हिन्दुस्तान के निवासियों का इतिहास--डा० ताराचन्द (१६४६ ई०)। 
हिन्दू संस्कृति में राष्ट्रवाद-->श्री 'राधाकुमुद मुकर्जी (१६९५७ ई०) 


मराठी पुस्तकें 


ऐतिहासिक पोवाड़े किवा मराठयांचा काव्यमय इतिहास--यशवन्त नरसिह 
केलकर-+-प्रकाशन “तिथि: १ ९श्पःई० । 

कांग्येतिहासंसंग्रह*--प्रकाशन तिथि £$ १८८९ ई० । 

छुत्रपति शिवाजी महाराज--श्री दिनकर विभायक काले (द्वितीय संस्करण 
१६६१ *ई०८) * के ५ छू ४ । हईँं ह 

मराठो रियासत-शककर्त्त शिवाजी-- गोविन्द सखाराम सरदेसाई (प्रकाशन 


'तिंथिं १६४५ ई०) ॥४ ही 0 है #जन ४ 


मराठयांच्या इतिहासांची साधने-खण्ड चवथा-- विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 
(प्रैंकीशन तिथि १६००, 'चित्रशाला छापाखाना, पुणें)। 


परिशिष्टट २ ४०३ 


६. 


१३. 
१४. 
१४५, 


पड न्ट ० 


छः आई 0 
की हु 


मल्हार रामराव चिटणीस विरचित शककत्तें श्री शिवछ॑त्रपति महाराज ह्ांचे 
सप्तप्रकरणात्मक चरित्र--सम्पादक : रा० ब० काशीनाथ नाशयण साने, 
प्रकाशन तिथि : १९२४ ई० । 

रायगढ़ची जीवनकथा--शान्ताराम विष्णू आवलसकर (हस्तलिखित प्रति)। 

शिवचरित्र निबन्धावली--सम्पादक : नरसिह चिन्तामण केलकर आणि 
दत्तात्रय विष्णू आपटे-शके १८५१ । 

शिवचरित्र प्रदीप--दत्तात्रय विष्णू आपटे और सदाशिव महादेव दिवेकर 
द्वारा सम्पादित, प्रकाशन तिथि: शके १८४७ । 

शिवचरित्र वृत्त संग्रह (३ रा खण्ड, फारसी विभाग)--सम्पादक : गणेश 
हरि खरे । 

शिवकालीन शकावली---शंकरनारायण जोशी । 

सभासद बखर--कष्णाजी अनन्त सभासदांची बखर कथित छत्रपति श्री 
शिवप्रभुचे चरित्र--सम्पादक : वि० स० वाकसकर (प्रथम संस्करण : 
१९५७) । 

सम्पूर्ण भुषण--सम्धादक : रामचन्द्र गोविन्द काटे (प्रथम संस्करण : १६३०) 
सौन्दर्य आणि साहित्य--बा० सी० मर्ढेकर (द्वितीय आवृत्ति : १६६० ई०) । 
श्री मद्भगवदुगीता रहस्य. अथवा कर्मयोगशास्त्र--बाल गंगाधर तिलक 
(आठवीं आवृत्ति : १६६३ ई०) । 


अंग्र जो पुस्तकें 


शिवाजी सावनेर, टरसेंच्युरी सिलेब्रेशन्स, बाम्बे, ३े मई १६२७, एडिटेड--- 
जी० एस० सरदेसाई । 
दी आउटलाइन ऑफ दी हिस्ट्री--एच० जी० वेल्स० 


पत्र-पत्रिकाए 


आलोचना २२ वाँ और ३० वाँ अंक--राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली । 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६७, अंक २, काशी नागरी प्रचारिणी, काशी | 
सम्मेलन पत्रिका---भाग ४७, अंक २ और ४, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । ह 

साहित्य सन्‍्देश-- मार्च १६९५६ और नवम्बर १६५५ ई०, साहित्य रत्न 
भण्डार, आगरा । 

त्रिपवगा---जनवरी १६६२ ई०, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 
सरिता--फरज़री १६९६२, दिल्‍ली । 






















































नामानुक्रमणिका 


(ग्रन्थ, लेखक एवं ऐतिहासिक व्यक्ति) 


सूचना : (१) नामों के आगे दी हुईं संख्यायें पृष्ठ संख्यायें हैं । 
(२) रचनाओं (ग्रन्थों) के नाम मोटे टाइप में छपे हैं । 
(३) ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम के आगे ऐ०” लिखा हुआ है, 
शेष नाम लेखकों या ग्रन्थकर्त्ताओं के हैं ॥ 
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